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दस्य ~ श्र ग्या 


दो शब्द 


विष्युएराण के दस दितोय खण्ड मे जिन विपृयो का विवेचन र्या 
गया है वह भ्रनेक देयो से विदेप महत्वपुणं ह । इक चतुथं अशमे जो सूरं 
न्मौर चनच्रवश्छके राजश्रो का वंन द्विया गृया है वृह सक्षिप्ठ होति हये श्रन्य 
` पुराणो कौ शरपेक्षा प्रधिक.कमवद्ध है प्रर उसके पढने.से भारतवपंके इनदो 
प्रमुख ्ापक परिवारो के नरेशो का, सामान्य परिचय श्रच्छी तरह मिल जता 
है 1 यद्यपि पौरारिक वनो मे प्राचीन घटनाशरो काको .समय दिवा मयाहै 
वह एतिहासिक शष्ट से उपयोमी नही कहा जा सकता, क्योकि उनमे हजारो 
श्रोर लाल्लो की सस्यासे कमकी बाती नही की मर्दैः, तो भी भारतवपंके 
प्राचीन द्रतिहास की लोज करने वालो ने पुराणो कौ वशावकल्ियों का उपयोग 
किया है गोर भ्रनेक पुराणो वथा श्नन्य ग्रन्थो मे दी गई राजाभ्नो कौ नामावलिमो 
की तुलना करके उष भ्रनात काल कौ एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत कौ दै। 
पेतिहासिक विद्वान ने इस निगाह से "विष्णुपुराण" को भविक प्रामारिक माना 
ह ्रौर उत्का जिक्र हम मनेक देशी भोर विदेशी इतिहास म्रन्योमे पाते हुं। 


प्म श्रशमेजोङृम्ा चरित्रं दिया गयादहै उसमेभी देसी दही विशे. 

पताएे पाई जाती ह । यो तो "भागवतः मे भगवान्‌ कृष्णा का जो चरणोन मिलता 
है वह भक्ति भौर साहित्यिक उचता की दृष्टि पे सर्वापिक्‌ प्रसिद्ध है भौर ब्रह्म 
वेवतपूरारा मे भी गोकुल, वृन्दाकन मे निवासत करने के समय का वणन बहुत 
विस्तार, रोचकता भर श्रङ्गार-रस कै साथ वंन किवा गया दै, पर षविष्णु- 
पुखण' भे पोडे से पृष्टो मे समस्त ष्णा चरित्र जिस प्रकार स्वामाविकदगसे 
लिलागयादैभ्रौर ब्रन तथाद्वारिका के कायंकलापो केवर्खोन मे जो उचित 
भ्नुपात तया सतुलन का ध्यान रखा गया दै उससे दसक) सेखन सम्बन्धी श्रता 
स्पष्ट सिद्ध हो जाती दै \ यदी कारण दैक सभी पुराणो घे योदा होते ह्ये मौ 
द्सका महत्व भ्रधिक माना गया है मोर विद्रन्मरड्तो मे मागवत्‌ के पयात्‌ 
षमी का प्रचार प्रचिक देखनेमेप्रातारै। ॥ 


{ ४ } 


प्रन्तिम प्रहामे कलियुग कीजो विदेपताए प्रौर प्रध्या मा्गंकी 
शिक्षारए्‌ मिलती द उन्दं भो परपने दग की भनूटी ही कहा जा सक्ता है । तेलक 
नै वतमान युग कौ उपयोगिता जिघ्र प्रकार प्रतिपादित फी है वहु निस्सन्देह 
प्रशसनीय है । भ्रनेक पौराणिक लेखको ने जिस प्रकार कलियुग को पापोकी 
खाने भोर दुष्कमों का भ्रापार वतलाने मे हौ भरपनी र्ति खचं करदीदै उसे 
ण्यक्ति तथा समाज के कत्याणु की दृष्टि से उपयोगी नहीं कहा जा सकता । 
ङिपतीकेदोपोषा इद्धा पीटकर हम उसका भधिक सुपार नहं कर सकते । 
इका मागं ठो मही है कि उसकी भरच्छाईमो को सामने चाकर उतने सदुमागं 
प्रं चलने कौ प्रेरणा दी जाय । "विष्णुपुराण मे यही किवा मया है । 

६न बातो पर निचार करने से हम दसी निष्कर्षं पर परहुते द कि यह 
पुराण निस्सम्देह्‌ प्राचीन धामिक साह्य मे भरपना एक विदिष्ट स्थान रता 
है 1 इसमे धार्मिक शिक्षाग्नो फो घरलं तथा सुबोष रूप मे उपस्थित करके पाठकों 
क लिवे एक लामकारी माध्यम प्रस्तुत किया गया है! 
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तीरा अध्याय 


श्रतश्च मान्धातुः पुत्रसन्ततिरभिधीयते 1१1 भ्रम्बरीपस्य मान्धा- 
तृतनयस्य युवनाश्वः पूत्रोऽमूव्‌ ।२। तस्माद्ारीतः यतोऽद्धीरसो हारीताः 
1३॥ रसातने मौनेया नाम गन्धर्वा वभूवुप्पट्‌ कोरिसख्यातास्तंरदेपारि 
नागकुलान्यपहूतप्रघानरल्नाधिपयान्यक्रियन्त ।४। तेश्च गन्धर्ववीर्या- 
चधुतैररगेश्चरीः स्तूयमानो भगवानदोपदेवेशः स्तवच्छवणोन्मीलितोत्निद्र- 
पुण्डरौकनयनो जलरायनो _ निद्रावसानात्‌ प्रबुद्धः प्रणिपत्याभिरहितः 
मगवन्नस्माकमेततेभ्यो गन्धर्वेभ्यो भयमुत्पन्नं कयमुपरममेप्यतीति 1५। 
श्राह च भगवाननादिनिघनपुरूपोत्तमो योऽसौ यौवनाश्वस्य मान्धातुः 
पुर्कुत्पनामा पुत्रस्तमहमनुप्रविड्य तानदोपाच्‌ दु्टगन्व्वनुपदामं नयि- 
प्यामौति ॥६। तदाकण्यं भगवते जलशायिने कृतप्रणामाः पुनर्नागलोक- 
मागताः पश्नगमाधिपतयो नमंदां च पुख्कुत्सानयनाय चोदयामासुः 1७1 
सा चनं रसातलं नीतवती 1८ 


१० ] [ श्रीविष्णुपुराण 


भ्रव मान्धाता की सन्तति का वणन कियाजातारहै ॥१॥ रजा 
मान्धाता के षुत श्रम्बरीयके जो युवनाश्व नामक पुत्र की उत्पत्ति हई, उससे 
हरीत नामरक पुत्र हृभ्रा, जिषे श्रागिरम हारौतगण उत्पन्न हए ।।२-३॥ पूवं 
काल की बात है--पातालमे मौनेय नामके छः करोड गन्धवं रहते थे, उन्होने 
सभी नागकुमो के प्रमूख-परमुख रत्नों श्रीर्‌ श्रधिकारो का श्रपहरण॒ कर लिया 
॥1४।॥ जव गन्धर्वो के पराक्रम से तिरस्कृत हृए्‌ जन॒ नागराजो द्वारा स्तुतिकी 
गई, तेव उसे मुनते हए जिनके पदम के समान व्रिकलिन नेत्र खल गये, पसे उन 
निद्रासि जो हुए जलशायी सवदेवेश्वरप्रमु को प्रणाम करके उन नागो ने निवे. 
दन किया-हे भगवन { इन गन्धवोँ सेजो भय उन्न हौ गयादौ, उसकी 
शान्ति किस प्रकारहो सकेगौ ? 11५1} इस पर ध्रादि-अन्त-शुन्य भगवद्‌ श्री 
पृरूपोत्तमदेव बोनने-हे नागरगण ! युवनाश्वःपुत्र राजा मान्घाताके पृर्करुत्ष 
नामक प्के श्रीरमे प्रविष्ट होकर गै उन सभी दुक्ष्गधवोंकोनष्टक्र 
डाला ।\६।। यह्‌ सुन कर सव नागगण उन जलशायी भगवान्‌ श्रौहरिको 
प्रणाम करते हए नागलोक मे लोट श्रौर पुर्कुस को लाने के लिए उन्होने 
भ्रपनी वहिन नर्मदा को प्रेरित किया जौ पुर्वुत्स को रसातलम तिवा 
लाई (1 5-८॥1 ॥ 
रसातलगतश्वासौ भमगवत्तेनसाप्यायितातमवीयस्सकलगन्धर्वा- 
न्निजघान ।६। पुनश्च स्वपुरमाजगाम ।१० सकलपन्नगाधिपतयश्च न्मः 
दायै वरं ददुः यस्तेऽ्नुस्मरणसमवेतं नामग्रहणं करिष्यति न तस्य सप- 
विपमये भविष्यतीति 1९१ श्रत्र च दलोकः 1१२ नम॑दायै नमः प्रात- 
नमदायै नमो निदि । नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मा विपसपंतः ।१३। 
इत्युचार्याहनिशमन्वकारप्रवेदो बा सर्पेनं द्यते न चापि कृतानु- 
स्मरणभुजौ वियमपि मुक्तमुपधाताय मवति 1१ पुरुकुत्साय सन्तति 
विच्छेदो न भचिष्यत्तीत्युरगपत्तयो वरं ददुः 1१५॥ 
भगवान्‌ विष्टु के तेज से प्रबद्ध हृए उस पृख्युत्छ ने रश्षात्लमे पष्टः 
कफर समी गन्यवोंकावेधवरुडाला श्रौरतय बहुधषनेनगरमे लौट म्राया 
11६-१०॥ उस समय सभी नागोनेन्मंदा कौ यहुवर्‌ दिया कितेरेस्परण 


चतुथं भरश-ग्र० ३ ] [ १९ 


पु्वक मी कोई तेरे नाम का उच्चारण करेगा, उच सर्वै-विष का भय नही रदैमां 
॥११॥ इम विपये एक श्ुक है नमंदा को प्रातत.काल नमस्कार, रात्रिकाल 
मे भी नमस्कार । ह न्दे! तुम्हे बारम्बार नमस्वार है, नुम विप श्रौर 
सपं मेरी रक्षा करो ॥१२-१३८५ इसके चच्चपरण पूर्वक दिनि या रत्निमे, 
कितौ भी समय कही श्रधेरे मेजानेषरमभी सर्पनी काटता तया इसका 
मरण करके भोजन करने से, भोजन मे मिला हृश्मा विष भी मारक नही होता 
॥1९.८॥7 उप्त समय पुर्कुत्व ने भी नागो को वर दिया कि तुम्हारी सन्तति भरन्त 
फोकमी भी प्राप्ठ नही होगी ॥१५॥ 


पुस्कुत्सो नम॑दाया त्रसदस्युमजीजनत्‌ १६ त्रसद्स्युतस्सम्भू- 
तोऽनरण्यः यं रावणो दिग्विजये जघान। १७१ ्रनरण्यस्य पृपचन्धः पृपद- 
श्वस्य हर्यश्वः पुत्रोऽभवत्‌ 1१८} तस्य च हस्तः पुत्रोऽभवत्‌ 1१६ ततश्च 
सुमनास्तस्यापि त्रिधन्वा त्रिधन्वनखम्यारुशिः 1२० त्रव्यारुरोस्सत्यत्रतः 
योऽसौ त्रिशकुसशामनाप ।२१। स॒ वचाण्डालतामुपगतश्च ।२२। द्वादश 
वादिक्यामनागृष्ट्याः विश्वामित्रकलत्रापत्यपोपणायं चाण्डालप्रति- 
्रहूपरिहूरणाय च जाह्ववीतीरन्यग्नोधे मृगमासमगुदिनं ववन्ध।२३। स तु 
परितुष्टेन विश्वामित्रेण सशरीरस्स्वर्गमारोपितः।२५। 


पुरङ्त्त ने भ्रषनी उस भर्या नमंदा से मसदुस्यु नामिक पृथ उत्प क्रिपा 
॥१६॥। प्रसरस्य का पृ प्रनरएय हृश्रा, जिसका दिभिजयके रमय रव्रणने 
यथ किया था (१७1 उस भ्रनररय का पुत्र पृषदश्व हूपरा पृपदश्व का दर्म, 
दरमंर्व षा हृष्त, हस्त का भुमना, सुमना का सिधन्वा भौर त्रिधन्वा माप 
व्रस्पादणि हमा ॥१८.२०॥ वरम्यारुणि श्रा पुर सव्यव्रत हमरा, यही ।फर तिक 
मापरसेप्रसिद हप्र ॥२१॥ वेह विश्रु चारष्टन हो गया 1२२५ एक समय 
यारह वर्पं तक वर्प नही हई ! उस स्मय यह्‌ विस्वाभित्रजी के सभी बाते 
पोपएणा के निमित्त तपा प्रषने चाडमतत्व णो दूर करने के निए गव्रातट स्थित यट 
गक्ष परेमरृमका मास याथ देता घा॥२३॥ उसङे इष कायं से प्रसप्र हए मपि 
िविद्वानित्र ने उपे देहु चदहित स्वगं म भेज दिया ॥२५ 


१२] { श्रीविभ्युपुसण 


धिशकोर्हरिष्वन््रस्तस्माच्च रोहिताश्वस्ततश्च हरितो हरितस्य 
चञ्ुश्वश्चोधिजयवसुदेवौ रुरको विजया रूकस्य वृक. 1२५ ततो 
वृकस्य बाहूर्योऽसौ हैहयतालज द्धादिमि प्रराजितोजन्तवेल्या महिष्या 
सह्‌ वन प्रविवेश ।२६। तस्याश्च सपटन्या गर्भस्तम्भनाय 7रो दत्त 1२७ 
तैनास्या गर्भस्सप्तवर्पारि जरर एव तस्यौ १२८ स च वाहुवृद्धमावा- 
दौर्वाश्रमसमीपे ममार 1२६ सा तस्य मार्या चिता कृत्वा त्तमारोप्या- 
मुमरणकृतनिश्वयाभरूत्‌ ।३० श्रथैतामतीतानागतवतेमानकालत्रयवेदी 
भगवानौववस्स्वाश्रमात्रर्गत्याव्रवीत्‌ ।३१। 
उसी धिशकु से हरिधन्द्र हुए । हरिशचन्द्र से रोहिताश्व भ्रौर रोहिताश्व 
से हरित हृभ्रा । हरित से चञ्चु, चञ्चु से विजय श्रौर वासुदेव तथा विजयते 
शर्क भौर षक से वृक उत्पन्न श्रा ॥२५॥ वृका बाहु हमा, जिते हहय 
तथा तालजघादि क्षत्रियो ने युद्ध मे ह दिया, इस कारणा ब्रह ्रपनी गर्मवती 
राजपदिपी को साथ लेकर वन मे चला गया ॥॥२६]) परन्तु राजमहिपी की सौत 
ने उसके गर्भुका स्तम्भन करनेके विचारे उसे विप देदिया ॥२७।। उस 
तरिपके प्रभाव से उसका गर्म सात वपं तकगर्भाशियमे ही एका रहा ।२८। न्त 
भे वृद्धावस्या को प्राप्त हुए दाह की श्रौवं पि के श्राश्रम के निकटवतीं स्यान मे 
भूष्यु हो गई ।२६।। तव उसकी महिपौ ने चिता बनाकर उपरमे श्रपने पति का 
दाव रखा प्रौर उसके साय सती हो जाना चाहा ॥३०॥ तभी भूत, भविष्यत्‌, 
वतमान के ज्ञाता महेपि धौवंने श्रपने भ्राश्रमसे निकल कर राजमदिपौते 
कहा ॥२३१।१ 
अ्रलमलमनेनासन्द्राहेणाविलभूमण्डलप्तिरतिवीयेपराक्रमो 
मँकयज्ञकृदरातिपक्षक्षयकर््ता तवोदरे चक्रवर्ती तिष्ठति 1३२। नैवमति- 
साहसाघ्यवसायिनी भवती भवव्विद्यक्ता सा तस्मादनुमरणनिर्वेन्ा- 
द्विरराम 1३३ तेनैव च भगवता स्वाश्चममानीता ।३४। तत्र केत्तिपय- 
दिनाभ्यन्तरे च सहैवं तेन गररेणातितेजस्वी वालको जे ३५; तस्यौर्वो 
जातकर्मादिनिया निप्पाच सगर इतति चाय दक्छर्‌ 1३६ छलमेएन्यन 
चनसौर्वो वेददासख्राप्यस्म चानेयं भागेवास्यमघ्यापयामास। ३७] उत्पन्न 


चतुर्थं प्रंश-ग्र० ३ ] ¶ १ 


बुद्धिश्च मातरमब्रवीत्‌ 1३९1 अम्ब कथमत्र वयं क्व वा॒तातौऽस्माफमि- 
स्येवमादिपृच्छन्तं मान्ता सर्वमेवा वोचत्‌ 1३६। ततश्च पित्ुराज्यापहरणण- 
दमपितो हहत्तालजङ्खादिवधाय प्रतिच्चामकरोव्‌ ।४०। प्रायश्च दैह- 
यतालज द्वाञ्जयान १४१॥ 


टि साध्वी 1 यह्‌ दुराग्रह त्याग देने योग्यै । कयोकितेरे उदरमें प्रत्येव 
बलवीययुक्त, श्रनेक यज्ञो का भनुष्टाता, सम्पा पृथिवी का स्वामो तथा तभी 
दाुप्रो को मारने वाला चक्रवर्ती सघ्राट ध्ियित्त दै (३२॥ इलिए, तू देसे दुर. 
सहस का प्रयत न कर्‌ । मूनि के वचन सुं कर उसने सती होने के प्राग्रं का 
परित्यागं किमा ॥॥३३।¡ तब महुपि प्रवं उसे श्रपने भ्राध्रमपर तिवातेगये 
१३४॥! कुष्ठ फालोपरान्त उस रानी के उदरसे "गरः (विप) के षित एक 
तेजस्वी सिग उत्प हुप्रा ५३५।) तक महि प्रीं ने उततका जतकम संह्का- 
रादि कर उसका "गरः नाम रबा धौर उषनयनादि घंस्कार कै पश्वाप्‌ उते 
सम्पूणं वेद, दान एवं भागेव नामक श्रानेवस्त्रो कौ शिक्षा प्रदान पी 13६. 
11३७॥1 जब उसको वुद्धि विकर्तित हो गई तथ वह्‌ वालक प्रपनी माता 
धोता ।३५॥ है माता । हुम दस सप तपोवन मे क्यों रह रहे ह ? हमारे पिता 
कटाह? इमी प्रकारके धन्य प्रद्ने भी उने पचे तव उसकी माताने उपे सव 
वातं तादी ।३६॥ माताके युलसे रन्पापहररा फी धात सुनकर उष 
कालकके हदय प्रीर तातजन्वादिकषपत्रियोका षंहारकरनेकीप्रनिज्ातोभ्रीर 
फाललाम्तप्मे उतने उन समी साजा को मार शला (४०.४१ 


दाकयवनकाम्योजपारदपलुवाः हन्यगामास्तत्कुलगुर' वरिष्ठ 
शरणं जग्मुः (४२। भ्रयैनान्यसिष्टो जीबन्मृतकानू इत्वा सगरमाह्‌ 1४३1 
चराम भिर्जोवन्पृतकंरनुमुतंः 1४४1 एते च मयेव त्वत्र तिनापरिपाल- 
नाप निजधर्मदविजसङ्गपरितेयागं कारिताः ४५ तयेति तद्गुरुवचनम- 
भिमन्य तें वेषान्यत्वमकारपत्‌ ॥४६। यवनान्मुष्डितयिरस्ोऽ्ढंमृण्डि- 
साञ्छाकान्‌ प्रलम्यफेयान्‌ पार्दानू पद्धवाय द्मथरुधरान्‌ निस्स्वाध्या- 
यवपद्‌कारानितानन्यां्च धव्रियां्कार्‌ 1४७1 एते चात्मधमंपरित्यागा- 


१४ 1] ` [ श्रीविप्णुपुराण 


दुब्राह्मणौः परित्यक्ता म्लेच्छतां ययु 1४८) सगरोऽपि स्वमधिष्ठानमा- 
गभ्यास्वलितचकस्सप्द्रीपवतो मिमामूर्वी प्रशशास ।४६। 

दमक श्रनन्तर उसे शार, यवन, काम्बोज, पारद श्रौर प्वतरगण को 
भौ हताहत शया, जिम वह सगर्‌ के कुनगुर व्िष्ठजी की शरण को प्राप्त 
हए ॥१४२९॥ वगिष्ठजी ने उन्दः जीवित रह कर भी मृतक समानं करके राजा 
सगर पे कहा ।#४३॥१ हे वतम { इन जीवम्मृतत मनुष्यो को मारने से क्यालाभ 
दै ? (१४५ मने तेरी प्रतिज्ञा की पूति के लिए दही इन्हे स्वधमं श्रौर दिजातिपो 
के संसगे ते बहिष्कृत कर दिया है ॥४५॥ राजा सगर ने ग्ट कीश्राज्ञाको 
धिसोधार्यं कर उनकी वेश-भूवा मे परिवर्तेन करा दिया ।#४६।} उमने यवनो कै 
दीश मुवि, शको के भराधेसिरको मुडवाया, पारदोके लम्बे बाल वाले 
-अनापापपल्ववो के सू ध-दाढो रवार" तया इन सवे को भ्रौर अन्यान्य वैरिपो को 
शी स्वाध्याय तया वषट्कार मादि से वंचित कर दिया 1}४७]॥ स्वधमं हीन 
होने के कारण ब्राह्णौीने भी इनका परित्याग कर दिया, इसलिए यह्‌ सव 
भ्लेर्य बन गये 1४८॥ फिर महाराज सगर श्रपनी रानधानीमेश्रागये भीर 
पेना से युक्त होकर सात्र द्वीपो वाली इस सम्प पृथिवी पर राज्य करने 
ममे ॥४६॥ 


> <€ 


चोधा अध्यायं 


कादथपदुहिता सुमतिविदर्मराजतनप्रा केशिनी च ठ भाय साग~ 
रस्थास्ताम्‌ \१1 तास्या चीपत्यार्थमौवं. परमेण समापिनाराधितो वर 
मदाच्‌ )२ एका वश्चकरमेकं परमपरा प्ट पुनसहख्राणा जनयिष्म- 
तौति यस्प्रा यदभिमत तदिच्यया गृह्यताभिद्युक्तं केङिन्येकं वरयामात 
121 सुमति. पुनसहस्नाणि पष्ट व्रं ।४। तथेत्युक्तं श्रय रहोभिः 
केशिनी पुत्रमेकमसमञ्चासनामान वंशकस्मसूत ।५। कदयपतनग्रायास्तु 
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सुमत्याः पष्ट पृत्रसहख्राण्यभवनु 1६1 तस्मादसमञ्ञमादंशुमान्नाम 
कुमारो जते 1७1 स॒ त्वसमञ्जसो चालो वाल्यादेवासदुदृ्तोऽभुव्‌ ¦८1 
पिता चास्याचिन्तयदयमतीत्तवात्यः सुवुद्धिमाचू मविप्यतीति 181 भ्रथ 
तापि च व्रयप्यतौते ्रसच्चरितमेन पिता तत्याज 1१० तान्यपि पष्टिः 
एुच्रसहस्नाण्यसमञ्चसचरितमेवानुचक्‌ : ।११। 


घी पराद्यरजौ ने कहा-कारयपपुयरी बुमहि श्रौर विदर्मराज को पुत्रो 
केशिनी यह दोनो राजा सगर की भार्या हुई ॥?॥ उनके द्वारा सन्तानोत्पत्ति 
फी कमना के विष्‌ म्थारित होकर भगवाद्‌ भौ्व॑ने यह्‌ वर भवान किया 
॥२) तुममेसे एकसे वश-वृद्धि करने वाना एक पुत्र उन्न होगा भौर दूषते 
से साठ हूजार पु्रो कौ उत्पत्ति होगी । इनमरेसे दो वर लिप भच्छालगे, उसो 
चरको वेह माले! त्वि द्वारा इत प्रकार कहे जाने पर केशिनी ने एक पुप्र 
भोर मुमतिने साठ हजार पुनोका वर मागा ॥३-४५) पहिके देषादीहो 
कहने पर फशिनी ने वश की व्रि वाते भ्रसमजस नामक एक पुत्र को ठत्पत्त 
त्रिया श्रौर सुमतिने साठ हजार पुद्रो को णन्म दिया ॥५.६॥ श्रत्रमनसे 
कि श्रुपान नामक एक पुत्र हृश्रा ॥७) वह श्र॑घमञ्सं श्रपने 
धास्यकालसेही दुराचरण घाल हुप्रा ॥=! पिताने समभावरि जय इसी 
कधाल्यवस्था व्यतीत हो जायगी, तव यह शुधर जायगा ॥}६॥ पलटन्तु उत प्रव्रस्या 
फै निकलने पर भी उसके श्राचरणमे परिवर्तन न देख फर पिता ने उप्तका 
त्याग कर दिया ॥१०॥ तथा सगर के साठ हजार पुत्र मी प्रसमजत्त फे हौ शननु 
भामी हए ॥११॥ 

ततश्चासमञ्चसचरितानुकारिभिस्सामरैरपध्यस्तयजा दिसन्मारये 

जगति देबास्सकलविद्यामथमसस्पृष्टमशेपदोवेर्मगवतः पुर्पोत्तमस्यादा- 
श्रुत कपिल प्रणम्य त्दयमूचु ।१२। भगवन्नेभिस्मगरतनयेरसमश्चस- 
चरित्तमनुरम्यते 12३1 कयमेधिदृरदक्तमनुसर द्धि जंमद्विप्यती तति 
1९४1 म्रत्यात्तेजनस्परित्राणाय च॒ भगवतोऽतर छरीरग्रहणमित्याकर््यं 
भगवानादास्पैरेव दिनेधिनड.खयन्तोति ११५। 


१६] { श्रोविष्णुपुराण 


अत्रान्तरे च सगरो हयमेषमारभत १६) तस्य च पुत्रं रधिष्ठित- 
मस्यादव कोऽप्यपहूस्य भुवो विल प्रविवेश 1१७ ततस्तत्तनयाश्चाश्च- 
खुरगति नि्वन्धेनावनीमेकको योजन चस्नुः 1१८ पाताले चाख परि- 
भ्रमन्त तमवनीपतितमयास्ते ददृशुः ।१६\ नातिदररेऽवस्यितं च मगव- 
न्तमपधघने शरत्कलिऽकंमिव तेजोभिरनवरतमूष्वंमधघश्चाशेपदिशश्चोद्धा- 
सयमान हयहर्तारं कपिलपिमपदयनु ।२०ग 


उन भ्रसमजस के चरित्र का श्रतुगमन करने वाले साठ हजार सगर पूरो 
मै विश्व से यज्ञादि सन्मां का उच्छेद क्रिया, तव॒ सकल विदयाभरौंके ज्ञाता 
भ्रगवादु के ्रशमूत श्वी कपिलजी को दैवताभोने प्रणाम कर उन सगरपुत्रो 
कै विषय मे निवेदन किया ॥१२॥ हे भगवन | सगर के यह सभी पत्र भ्रस- 
भज के चरित्र का श्रनुकरण करने वालि हए ह ।। ३॥॥ इन सव के सन्मां के 
विपरीत चलने से यह जगत किस ददाको प्राप्त होमा? ॥ १४) हि भगवनु ! 
प्रापने दीनो की रक्षा करनेकेलिये ही यह देह धारएक्ियादै) यह चत्त 
सुनकर कपिलजी बोत्े--इन सथ का कुछ ही दिनोमे नाद होना दै ॥१५॥ 
हसी श्रवघर पर महाराज सगर ने भ्रश्वमेध का ्रनुघ्रान सारम्भ रिया ॥१६॥ 
त्व उसके पुरं दवारा पुरक्षित भर्व का भ्रपह्रणा करे कोई पृथिवी मेप्र्विष्ट 
हो गया 1 १७।) तव उस श्रर्व के खुर-चिह्लो का भ्रनुसरणा करते हए सगर 
पुष्रोमेसेप्रत्येकने चार-चार योजन भूमि खोद डाली ॥१८॥१ श्रौर पाताल 
भे पटटंचकर उन्दने भर्व को विचरण करते हृद्‌ देखा ॥१६॥ उमके निकटही 
भेष प्रादरण से रहित धारदकालीन सूर्यं के समान श्रते तेजसे सब दिवा 


यौ प्रकारामय करने षति महि कपिन भ्रश्वह्त के स्प म वैडेहृए 
देखा ॥२०॥ 


त्रनश्चरोयतागूवा दुरात्मानोऽपरमस्मदयकारी यज्ञविघ्नकारी 
हन्यतां दयहर्ता हन्यतामित्यवोचन्नभ्यधावंश्च ।२१। ततस्तेनापि भग- 
यत्ता किश्चिदीपत्पसिवत्तितल्लोचनेनावलोकिदास्स्वगारौ रमूदयेनाएपिननद 
दह्यमाना विनेशुः ।२२। 
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सगसेऽप्यवगम्याद्यानुसारिसत्पुघवलमदोपं परमिणा कपितेन 
तेजसा दग्ध ततोऽशुमन्तमसमञ्जसदुतमन्वानयनाय युयोज।२३।सतु सम~ 
रतनयसातमा्गं ए कपिलमुपगम्य भक्तिनम्रस्तदा चुष्टाव ।२४॥ श्रयैनं 
भगवानाह ।२५ गच्यन पितामहायाद्व प्रापय वरं वृणीष्व च पुत्रक 
पौव्रश्च ते स्वर्गादण्ञा भुवमानेष्यत इति ।२६॥ श्रयादुमानपि स्वर्या 
ताना ब्रह्मदण्डहतानामस्मत्पिटृणामस्वर्मेयोग्याना स्वरगप्रा्किर वरम- 
स्माक प्रयच्छेति प्राहं 1२७1 
खन्दे षस प्रकार देल वरये सव दुरात्मा सगुन भने दात्रस्य कौ 
सम्भातं फर यही हमारा पपकार्‌ क्रमे वाला प्रौर यज्ञमे बाधा दानै वाता 
है, पस भ्र्वचोर षो मारदो, यपवर्‌ डालो ण्हते हर यपितजी गरी श्रोरः 
दौड पडे ॥२१॥ तव भगवान्‌ कपिल ने भपुने परिवत्तिन न्तो खे देवा, निषधे 
चे पयश्रवने दी देहे प्रष्ट होते हए भरमि मे मस्महो गये ॥२२॥ जव राजा 
सागर फो यह्‌ क्षा हणा ए परव के पचि रहार सप से जाने याते उनके समौ 
पुत्र भस्म हो गष है, तो उन्हीने प्रमजत् के पुर भ्रथुमान हो पश्व प्रातिकेः 
यायं मे निषुक्त रिया ॥२३॥ तव वह उन रजपूर्यों द्वारा सोदिह्पे मांसे 
भुपिलदेव केः पाठ गया भौर उतने पष्न्त भक्तिमाय ते नम्र दोगर उनको 
प्रसम्न विपा ॥।र४। फिर प्रप्त हए उन यपिलनीने प्रशुभानरेक्दा-दे 
यर 1 एत पश्यथो तेजर पयो दादागो माव प्रीरजोतरु षदवदौ 
ममम मापते। तेय सौच गाजी फो श्वगं ते वृषिवो पर सने मेमप्रयंष्ेणा 
॥1२५-२६॥ दथ पर प्रगुमान ने षदा िमेरेयहस्वगंयोनप्रष्ठह्ृप तित 
यणा प्रदादरट ते भस्म षष्‌ ६ उन्द्‌ श्वगंशौ प्राति कात याता मरप्रदान 
क्ीलिए ।१२७ । 


श्व ] {[ श्चीविष्णुपुराण 


मरतित सद्यद्शरीरिण स्वगं नयतीत्युक्त प्रणम्य अगवतेऽश्वमादाय 
पितामहुयक्ञमाजमाम 1३१९ सगरोऽप्यश्वमासा् त यज्ञ॒ समापयामास 
।२३२ सागर चात्मजप्रीत्या पुनत्वे कल्पितवान्‌ ।३३। तस्याश्चुमतो 
दिलीप पुत्रोऽभवत्‌ ।३४। दिलोपस्य भगीरथ. योऽसौ गद्खा स्वर्मादिहा- 

-नोय भागीरथीसज्ञा चकार ।३५। 

८ ञ्रणुमान कौ वात सुक्र भगवानु कपिलजौ वो्ते-यह मैने पहिलेही 
काह किपैरा पुपर गगाजीको स्वगं ने उतारेगा ॥२८॥भ्रौर जते हौ उनके 
जल का स्पशं उनकी श्रियर्यो से होगा, वैसे हौ यह सव स्वर्ग कोप्रतहोगे 
।।२६॥ भगवान्‌ विष्णु के पादागुषठसे निर्गत हृष्‌ उम जमका यहु मादल्यदै 
कि वहु केवत स्नमो्ट्मयस्ानादि कार्योमदही प्रयुक्त नही होता, किन्तु तिना 
तरिसी कामनावे हौ मृतकबी हद, चर्थे, स्नायुया केदादि का उसे स्पशं 
होने या जिसमे उसे विसीश्द्धवे गिर जानेस भी उत प्राणी को ततका्त 
स्वर्भं मिलता है । भगवानु कमित का वचन सुतरक्र भुमानने उन्दे प्रणाम 
त्रिया शोरभरदव को साथ तेकर भ्रपने दादा को यज्ञशालामे आकर उपल्वित 
हभ ॥२०-३१॥ तब राजा सगर ने उष भ्रव को प्राप्त फर घ्रपने य्ञको 
सम्पूणं विपः प्रौर प्रपने पृ्रोकेद्वा्खोदे हर्‌ उसागर षो ही उन्हेनि भ्रपना 
पुश्च माना ॥३२-३३॥ उपर ध शुभान पे दिलीप हृप्रा ! दिलीप के मगोरय टपा, 
जिसके प्रयत्न से गद्धाो स्वर्गे पर उत्तर भारं भौर उनका नाम उषकेनाम 
पर ही भागीरय मरा ।॥३४-२५॥ 

भगीरयात्मुहोभस्मुटोधच्छ तः तस्यापि नाभागः ततोऽम्बरीपः 
तस्पुव्स्सिनपुरीप सिन्धौ पादपुतायु" 1३६। तलुन लुपणं. योऽसौ 
मनमहायोऽश्रटूदयनोऽभत्‌ । ३७। शतपशपुपस्सवकाम 1३८। तत्तनय~ 
म्भुदान. 1३ चुदामास्सीदामो मित्रसहनामा ।८०ा म चाटव्या मृम- 
पार्या पटन्‌ व्याच्रदयमपदय्‌ 1४१ ताभ्या तद्नमपमग दृत मत्ववः 
तोर्घारिन जघान [४्२ा चियमागश्चामावत्तिभीपणाटरनिरतितरान- 
दनो गाक्षनोऽधरुत्‌ ४४२ दिनोयोऽमि प्रतित्रिया ते करिप्यामीयुषा- 
स्तरपान जमन (द 
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मभौरय का सृुहोन हा । सृहोव से धूति, शरदि से नाभाग, नाभाग मे 
्रम्बरीप, श्रम्बरीप स सिषुद्रोप, धिधुदरीप से शरयुतावु शौर शनयतागु से ऋतपणं 
हृश्रा, जोय क्रीडा का जाता श्रीर राजानल का सहायक था ॥३६-३७॥ 
वतुपं का पुत्र सर्वकाम हृप्रा । सर्वकाम का सुदास शौर यदास का सौदा 
भिस हृश्¡ ॥३८-४०॥] उने एक मृगया के लिए वन म विचरण करते-करते 
दधो ग्याघ्नौ को देखा 1४१। उनके सम्पूणं वन हीन को मृगहीन हभ्रा समभः 
कर उनमें से एक को उसने मार्‌ दिया ॥४२॥ मर्णकाल मे श्रव्यन्त घोर सूप 
श्रौर विकर मुल वाला राक्षस बन गया \॥४२॥ भ्रीर दूसरा जौ मरनेसेवचं 
गया वहु भ इसका प्रतिज्लोव सूभाः कहना हश्रा तत्काल श्रता हौ 
गया ॥४४।। 
+ " कालेन गच्छता सौदासो यज्ञमयजत्‌ ।४५॥ परिनिष्ठितयज्ञे 
श्राचार्ये वसिष्ठे निष्कान्ते तद्रक्षो वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम 
नरमांसमोजन देयभिति तत्तस्क्ियतां क्षणादागमिष्यामीत्युक्त्वा 
निष्क्रान्तः 1४९] भूयश्च सूदवेषं हत्वा राजाज्ञया मानुपं मांसं सर्कृत्य 
सन्न न्यवेदयव्‌ 1४७ ग्रसावपि हिरण्यपत्रे मासमादाय वसिष्ठागमन- 
परतीक्षकोऽभवत्‌ 1४८। प्रागताय वसिष्ठाय निवेदितवान्‌ ।४६। स चाप्य 
चिन्तयदहो श्रस्य राज्ञो दौरशील्य येनंतन्मांसमस्माकं प्रयच्छति किमेत- 
दद्रग्यजाठमिति च्यानपरोऽभवत्‌ 1४० श्रपर्यच तन्मासं मानुपमू ।५१। 
श्रतः क्रोचकलुपीशृतचेता राजनि शापमुत्सस्जं 1५२। यस्मादभोज्यमेत- 
'्समद्धिधाना तपस्विनामवगच्छंन्नमि भवान्मह्य' ददाति तस्मात्तवेवात्र 
लोलुपता भविष्यतीति \५३। 
दुख समद व्यतीत होने पर सौदासने एक यने का श्रनूरान त्रिया 
नाथपा जव यज्ञ के समप्त्‌ होन पर ्र॑चायें वसिषजो चहांमे चते रप्‌ तव वहू 
राक्षन विणजो बास्प घारण कर वहाँ श्राकर कटने लग।--यज्ञ की समाप्ति 
(पर भुङे मनुष्य-मांस युक्त भोजन वराया जाना चादिए, इसलिए तुमवैसा 
~ मोजन चनवामो, म सण भरम लोट कर श्रना ह । यह्‌ कदता हमा चद्‌ वौ 
हे चला गथा (1४३11 फिर उकषने सपोहये कय ल्प पारण कर राजाना से मनुष्य 
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माँसिमय भोजन वना कर राजाके समक्ष लाया !१४७॥। राजा तने उसे स्वशंपात्र 
मे रखाश्रौर वविष्टनीके श्राने पर उसने उन्हे वह्‌ नरर्मासि निवेदन किया 
1४८-४६॥ तत्र वचिष्ठजौ ने मन मे विचार काकि यह राजा कितना कुटिल 
है जो जानते हए भी मुफे यह मासदेरहादहै। फिर यह जाननेके लियेकि 
यह क्रिस जीव कामा है, उन्होने समाधि का भराश्रय तिया श्रौर ध्यानावस्या 
मे उन्होने जान विया कि मनुप्यका सांप है ॥५०-५१॥ तवतो षसिष्टमी 
भरत्यन्त क्रोचित प्रौरशरुन्ध मन हुए प्रौर उन्होनि तत्ान दही राजाकोशापदे 
डाना कितने इस श्रत्यन्त श्रमक्य नर मांस को मेरे जते तपस्यौ को जानवूम 
करप्ाहार देतु दिया है, इसलिये तेरौ लोचुपना नरमास में ही होगी ॥५३॥ 
श्रनन्तरं च तेनापि भगवतंवाभिहितोऽस्मीत्युक्तं किं कि मया- 
भिहितमिति मुनिः पुनरपि समाधौ तस्थौ ।५४। समाधिविज्ञानावगता- 
श्चानुग्रहं तस्मै चकार नात्यन्तिकमेतदूद्रादक्ञान्द तव भोजनं भविष्य- 
तीति ।५५। भ्रस्ताव पि प्रतिगृह्योदकाञ्चलि मुनिशापप्रदानायोद्तो भगव~ 
न्नयमस्मदुगुरनहिं्येन कुलदेवताभ्रुतमाचार्यं शप्तुमिति मदयन्त्या स्व- 
पल्या प्रसादितस्सस्याम्बुदरक्षणार्थतच्छापाम्बु नोर्व्यां न चाकाश 
चिक्षेप कि तु तेनैव स्वपदौ सिपेच ।५६। तेन च क्रोधाधितेनाम्बुना 
दग्घच्छायौ तत्पादौ कत्मापतामुपगतौ ततस्स कल्मापपादसंज्ञामवाप 
७1 वसिष्ठाशापाच पष्ठे षष्ठे काले राक्षसस्वभावभेत्याटव्यां पर्यटन्न- 
नेको मानुपानभक्षयत्‌ ।५८। 
फिर जव राजाने यद कटा किं “भगवन श्रापकी ही दसी भरात्ता यीः 
तो बरसिष्ठजी ने कए कि “रे क्या कहता है, यने पसा कदाथा? प्रौरवह्‌ 
पुः ध्यानावर्थित हए ॥ ५४॥1 तेव उस ध्यानावस्था मे उन्हे वास्तविकता का 
ज्ञान हृश्रा नौर वह्‌ राजा पर श्रनुग्रहु वरते हए वोल्े-त्‌ श्रधिक समयके लिये 
नरमातभोजी नदी होगा, नेवल बारह वपं दी रेत ग्रवस्था रहैमी ॥॥५५१ जब 
वह्िषटजी क्रा रेरा वचन धुनातो दाना सौदा ने श्रपनी श्रजलि मे जल प्रहण 
श्रिया श्रौर मनिवर विष्ठको याप देने लगा, परन्तु उसकी पट्वी मदयन्तौने 
उह यह्‌ कहे कर शान्त्या करिह स्पाभिवु ! यह हमारे कुन गुरं, इसत्यिर 
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न्ह शाप नही देना बादिये । तव दा के भिये ग्रहृण किये हये उस्र जल को 
राजानेश्रश्प्रौरमेध की रधा केलिये पृथिवी याप्राकाशमें मही फेंका, 
भरन्तु ठे ्रपनेही पवो पर डाल लिया ,।५६॥ उप्त क्रोषभरय जतकेपदनेसे 
उसके पाव दग्प होकर चिनकवरे वणं कहौ प्ये । तमी मे वह्‌ कत्मापपाद 
पहा जाने लगा ॥७। फिर य्निप्ठजौ के दयापके प्रभावसे वह्‌ राजा तीसरे 
दिनके प्रम्तिमि भागने राक्षह स्वभाव होकर वन मे विचरण फरने प्रौर 
भनुप्यो फो सूने मे प्रवृत्त टृपरा 1\*९॥ 
एकदा तु कच्िन्मुनिमूृतुकाते भार्यासद्धत ददं ।५६। तयोश्च 
तमत्तिभोपण राक्षसस्वरूपमवलोक्य प्रासादम्पत्योः प्रधाचितयोर््राह्मणं 
जश्राह्‌ 1६०1 ततस्सा ब्राह्मणी वदहूुदास्तमभियाचितवती ।६१। धसीदे- 
क्षवाकुकूल तिलवगभूतस्न्वं महाराजो भिच्रसहो न राक्षसः ।६२) नार्हसि 
खीधर्मसुवाभिनो मय्यकृतार्थायामस्मद्भर्तारं हन्तुभित्येव वहप्रवारं तस्यां 
विलपन्त्या व्याघ्रः पुभिवारण्येऽमिमतं तं ब्राह्यएमभद्षयत्‌ ।६३। 
ततश्चातिकोपसमन्विता ब्राहमणो त राजानं शाप 1६४ यस्मादेवं 
मय्पत्ायां त्वयायं मत्पतिर्भितः तस्मात्त्वमपि कामोपभोगत्रवृत्तो- 
अनत प्राप्स्यसीति १६५। दप्तवा चैवं सान प्रविचेन 1६६] 
एक दिन उस राकप्स्व प्राप्त राजा ने एर्मुनिषोक्रनुनानर्मे भरपनी 
पटो से रमण षरे हये देखा ॥५६॥ उ परदयन्त भीपण रास सूप वाति 
राजा को देषकर मपते भागने एवे उन दम्पतिमे मे उमने सूतिक पक्ट तिया 
६०॥। उठ समप भूनि-ग्ली ने उमे धरनेक प्रतार प्रनुनय धिनम गते हये 
बहू राजन्‌ ! मरगप्न षोप्ये । साव राम नदी, द्वादुव् वेः नितकर स्प 
पहार मितम ६ ६१-६२१ मार सनेन शुनके गाना, मुम प्तृत्राङे 
चमिक्रीहुसवाङ्रना पमा तिदे उनिन गहीहै। हग प्रशा उम श्रादणौ 
दवण पनेकप्रार यो वि्ताष त्िदि जनिष्ररभी यंते ग्वाप्र प्रप रन्धन पयु 
मो अदत वरर क्र भशणा कर मेषा, ममेह ठग द्रादरुशो पष्क 
दा मिया ९३॥ सड उग हाद्व ने प प्रोंर रामा को ताप 
दद (सि चरे ए ने परेष्ट्मपदष्दावे ष्टे ह्वे भामेरे्वामोनन 
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प्रकरं ्रपनी वद्धिसे तीनो लोको को पार किया श्रौर सत्यख्य भगवान्‌ घीहूरि 
म श्राप्त कर लिया ॥[५१-८२॥ 

खट्वाद्धादी्घवाहु. पुमोऽमवत्‌ ।८३। ततो रघुरभवव्‌ \५५। 
तस्मादेप्यज ।८५। प्रजादूदारय ।८६। तस्यापि भगवानग्ननामो चगतः 
स्यित्य्थमात्मादोन रामलकष्मणभरतशुष्नस्पेण चतुर्धा पुत्वमाया- 
सीतु 1८७ 

रामोऽपि वाल एव विश्वामितयागरक्षणाय गच्छस्ताटका 
जघान ।८८। यत्ने च मारोचमिपुवाताहत समुद्र चिक्षेप ।५६। सुवाहृप्र- 
मुखाच क्षयमनयत्‌ 1६०। दर्शनमात्रेणाहत्यामपापा चवार ।६१। जनक- 
गराहि च महेश्वर चापमनायासेन वद्ध ।६२। सीतामयोनिजा जनकराज- 
तनया वीर्ययुल्का लेभे ।९३! सकलक्ष्रियक्षपकारिणमोपहैहयकुलषू- 
मवेतुमूत च परशुराममपास्तवीयेवलावलेष चकार 1६४1 

खट्वाग का पुत्र दीषव्ाहु हृषः । दीर्षबाहुका रघु प्रौररघुकापुत्र 
प्रज दुप्रा | प्रज वे पुर दशरय इए, जिनदे पृत्ररूप मे भगवान्‌ पद्मनाभ दत 
विष्ठकी रक्षाव निनित्ते भ्रपने चार भ्रन्योसे राम, लक्षण, मरत, पप्रुष्न 
हये ॥८३-६७॥ वाल्यत्रालतमे हीरो राम ने विष्वामिव्रजोके यञ्च पीरा 
शरनेषे लिये जते दए मागमे ही साट नाम कौ रक्षणी का वय गियाप्रौर्‌ 
यञगाला मे पटूचदर प्रथने याण सूयी वागुत मारीच प्र भावात कट र्षी 
शमदम पै पोर एुबाह पादि रध्षसो फो मार दाता॥८८-६०॥ उनवे दधन 
भणेतेटो मुनि-पएनी प्रह्न्या पापस्नेमूक्त हो गई । उन्दोने खजा जनेकेके 
यषा प्रैष क्र धिना रिमीश्रमरे दह छिवजी का पतुपतोढ डाला पौर ङेय 
पुरषं से मिलते वाती जनक्मुना प्रयोनिजा सोताषौ भर्वान्यमप्राप्तरिया 
(६१.६३॥ पिर राय दात्रिर्योणा सहार करदेने यातेठयादहैहप पशस्पी 
सार्पोके विर्‌ पलिते रमानशरो वरलुसमनी का वतवोर्पुक्त ध्वं तएन 
शिफा 1६८१ 

पित्रुयचनाोगणिनिराज्यागिलापो श्रादरमार्पासमितो वनं प्रवि- 
यश 1६५ चिराधलर्दूपादीन्‌ कयन्धवात्तिनौ च निजघान ।६६। बदू- 
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ध्वा चाम्भोनिचिमरेपराक्षसदुलक्षयं कृत्वा दशाननापहूतां भाय, 
प्रादपहतकलद्कामप्यनलप्रवेशबुद्धामशेयदेवसद्कं ; स्तुयमानशीलां उलौ 
कराजकन्यामयोघ्यामानिन्ये ।९७। ततश्चाभिपेकमङ्खलं भैत्रेय वपशते- 
नापि वक्तु न द्क्यते सदः क्षेपेण श्रूयताम्‌ ॥६८। 

फिर पिता के वचन के प्रागे राज्य को तुच्छ मान षर वह प्रपने घोरे 
भाई दमण श्रौर श्रषनी भर्या सीताजी को सराय तेकर वन मे प्रये ॥९५।१ षहा 
उन्होने व्रिराध, खर, दूषणा प्रादि रक्षसो को भौर क्म्रघ तथा नालीको मारा 
क्षीर समुद्र पर सेतु बन्धन कर सम्पूणं राक्षस कुल का षंहार क्वा । फिर वह्‌ 
राक्षप्तराज रवण हाय हरण की गई श्रौर उसके मरने के कारणा निष्कलष्ु 
होते परभीभ्रणनिमे प्रवेश करके युद्ध हूईं तथा सभी देषताभ्रौ द्वारा प्रशसित 
श्राचरण वाली. श्रपनी धमंपटनी जनकपुघ्री सीताजी को श्रपते साय तेकर श्रयो- 
च्पानेश्रा भए ॥६६-९७॥ हि मैत्रेयजी ! उनके ्नयोष्या मे लौट प्राने पर 
राज्याभिषेक का जसा महोत्सव हृश्रा, उप्कावर्णंन तोसौ वपोँमे भीनही 
कियाजा सकता! फिर भी मै उसे संक्षेप मे कहता ह, श्रवण करो ॥६८॥ 

लक्ष्मणभरतशरुध्नविभीपरमुप्रीवाद्धदजाम्बवद्धनुमस्रभूतिभि- 
स्समुत्फुल्लवदनैश्छव्रचामरादियुततः सेव्यमानो दाश्रयित्र हनद्राग्निय- 
मनिः तिवरूणएवायुकुबेरेशानप्रमृतिभिस्तर्वामि रेवं सिष्ठवामदेववात्मीकि- 
माकैण्डेयविश्यामित्रभरद्वाजागस्त्यप्रभ्रृतिभिम्‌ निवरेः ऋग्यजुस्सामायर्व- 
भिस्संस्टूयमानो वृत्यगीतवादया्यखिललोकम्गलवात ्ीणवेयुमृदद्ध- 
भेरीपटहशद्धकाहलगोमुखप्रभृतिभिस्सुनादेस्समस्तभूभृतां मध्ये सकल- 
लोकरक्नर्थः यथोचितमभिपिक्तो दाङशरथिः कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको 
जानकीग्रियो च्रातूत्रयप्रियसिहासनगत एकादयाव्दह्त राज्य- 


मकरोत्‌ ।६६। £ ठि 
श्रीरामचन््रनी भ्रयोध्या के राज्य तिहासन पर विराजमान हए । उस समम 


लष्मण, भरत, चात्र ष्न, विभीपण, श्र गद, जाम्बवन्त भरौर हनुमान भ्रादि छत्र- 
शमर भ्रादि तैवा करने सगे । घ्री ब्रह्माजी, इनदर पभ्नि, यम, निच्छति, रुण, 
चामु, दरुवर प्ौर्‌ ईशानादि सव देवता ययास्यान स्थित हए 1 षति, वामदेव, 
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| विश्वामित्र, भरदाज भ्रौर भ्रगस्त्यादि मुनि धेष्ठ व्छवेद, 
श्रयदवेद के द्वारा स्तुति करने लगे {नृत्य गीत, वायादि 
र चीणा, वेणु, मृदग, भेरी, पट्‌, शर, कातल तथा 
॥ बाजे बजने लगे {> उस समय समो राजाश्नो कौ उप- 
उष्पातम सोढो रक्षाके नित्त विधि पूरवंक उनका राज्याभिषेक हृश्रा 1 
दस प्रकार दशरथ नन्दन, फोसवेन््र, रथुकुलतिलक, जाककीमाय, श्रषने तीर्नो 
भादयो के पररमग्रिय मगवानर श्रीरामने राज्यपद प्राप्त मर म्पारहु हजार वर्प 
तष ज्य किया ॥६६१) 
भरतोऽति भन्धर्वे विपयसाधनाय गच्छनु संग्रमि मन्धर्वकोटी- 
स्तिस्नौ जघान ।१००। शुच्नेनाप्यमितवलपराक्रमो मधुपूर्रौ तवरे 
नाम राक्षसो निहतौ मयुर च निवेदिता 1१०६। दत्येवमाधतिवलपरा- 
कमसैरतिदघलंदािखेऽसेयस्य लग्तते निण्फदित्थितयो रायलकषमस- 
भरतयादरुष्नाः पुनरपि दिवमारूढाः 1१०२। येऽपि तेयु मगवद॑शषष्वनु- 
रागि. फोसलनगरजानपदास्तेऽपि तन्मनसस्तत्सालोवथताम- 
कपू. 1१०३ 
किर भरतेजी गन्पवलोक षौ जीतनेकेतिथि गये श्रीर्‌ यहं युद्धमे 
उन्टोनि तीन भरोड गन्यवों या सदार किया तथा श्रुष्नजौ ने श्रदयन्त वलवानु 
एव महानु पराक्रमी मधुपुर लवणासुर कोमारक्र मयुर नामक नगर दता्या 
॥१००-१० ६५ इपर प्रग५र पमने गहाद्‌ वल-पराकरम ते विकराल दुष्ट का सह्द 
भरने यानि भौरा, पक्ष्मणा, भरत प्रीर शपरध्न ने सन्दर भिव्व शी य्यवस्या 
भी प्रौरफिरदेवनोर क पते गये 11१०२ जो भयोध्या निवादी उन भेयवावु 
मेः पशो > भरत्यन्त पसकये, वे रक भी उमे हल्लोने होने कारण उन्ही 
के साथ सासोक्य को प्रति हुए ५१०३ 
रतिदृदसंटारिरणे यामत्य कदातवौ दवौ पूरौ लथ्मखस्याद्धद- 
न्येतु तभपुष्वःतौ भरतस्य युवा रतेनी वर्नस्य 1१०४ वुरास्या- 
तिपिरत्तिथेरमि निषधः पूवरोऽूत्‌ ।१०५) निपधस्याप्यनवस्तम्मादमि 
मृभाः नममः पृष्टरोकस्तत्तनय. पेमधन्वा तस्य घ देवानोचस्तस्याप्य- 


चतुथं ग्र॑श-श्र ८ ] [२७ 


दीनकोऽटीनकस्यापि रुरुस्तस्य च॒ पारियाव्रकेः पादियात्रका यलो 
देवलाष्रच्रलः तस्याप्युत्कः उत्का वखनाभस्तस्माच्छद्एस्तस्माय्‌- 
पिताश्वस्ततश्च विश्वसहो जज्ञे ।१०६। तस्मादिरण्यनाभ. यो महायोगी- 
श्यराज्जैमिनेदिशप्यायाज्ञवत्वेयाद्योगमवाप । १०७ हिरण्यनाभस्य पुत्रः 
पृष्यस्तस्माद्‌घ्र्‌ वसन्थिस्ततस्मुदर्शनस्तस्मादगिनिवरणंस्ततद्शीघ्रगस्तस्मादपि 
अरुपपुभरोऽमवत्‌।१०८।योऽसौ योगमास्थायाद्यापि कलापग्राममाधित्य तिष्ठति 
११०६ श्रागामियुये सूरयवशक्षवप्रवत्तयिता भविष्यति 1११० तस्या- 
स्मजः प्रसुश्रुतस्यापि सृसन्विस्ततश्चाप्यमर्पस्तस्य च॒ सहस्वास्ततश्च 
चिश्वभव. ।१११। तत्य वृहदलः योऽ्जुनतनयेनामिमन्युना भारतयुद्धे 
शक्षयमनीयत ।११२। एते इक्ष्वाकुभूपाला. प्राधान्येन मयेरिताः । एत्तेपा 
चरित श्युण्वन्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ।११२। 
दृशे का सहार करने बालि श्रीरामकेषदो पुत्र हृए्‌, जिनका नामु 
प्रीर सवथा । लक्ष्मणे भी श्र गद भ्रौर चन््केतु नामकदो पुत्र हए । भरत 
कै तक्ष प्रौर पष्क तथा दाग्रष्न के सुकाहु प्रर शूरसेन नामक दोदौपुप्रही 
हए ॥१०४॥ कुल का पृव्र प्रतियि हृप्रा। श्रतियि का निषध, निषधका 
नन, प्रनल का नम श्रौर नभ का पुरुडरोक दृप्रा। पुरुडरीक 
का पुपर क्षेमधन्वा, मधन्वा का देवानीक, उसका भ्रहीनक उपका रुद्रौ 
सरु का पारियावक् हृश्रा । पारियात्रं का देवल, देवल का वच्चल्‌, वच्चल का 
उत्क प्रौरउत्कका वज्नाभदहृभ्रा। वचनभि का शंबण श्रौर उपक पुत्र 


गुपिताश्व ह्या तथा युपिताश्व का पुव्र का नाप विश्वषह हृभ्रा ॥१०५-१०६॥ 
उसी विक्वसह्‌ के पुव हिरएयनामने जैमिनि के श्चिष्य महायोगेदवर याशत्वपजी 


से योग्य निद्या ग्रहण की यी ॥१०७१ हिररयनाम का पुत्र पप्य हुभरा, उसका 
पुश घ्र.वसन्थि प्रौर उसका सुदर्शन हुश्रा । सुदंन का पुत्र श्रग्निवणं, श्रनिवशं 
प्ल करीधयग श्रीर्‌ शीघ्रपाका पुत्र मरु हरा । वह दरीघ्रम-पुत्र मर श्रव भी कताप्‌- 
म्रान मे योगाम्यास-परागण रहता है ६1 १०८-१०६॥ प्राने पाले. यञ णरी, 
सुयंवशो क्षत्रियो का प्रवत्तंक होगा ॥११०॥ उस मरक पत्र भसुधुत ईग्ा । 
सुश्रुत का भुसन्धि, सुसन्वि का प्रमपं, भमपं क सह्स्वायु, सदश्वान का 
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धिश्वभव भ्रौर विद्वभव का वृह्दुबल हुश्रा, जो महाभारत युद्ध मे श्रजुं नुव 
श्रमिमचयु द्वात मारा गया था ॥१११-११२४ इ प्रकार यह्‌ इषवाक वकश्षके 
सव प्रमुख-पमुख राजाश्रो का वर्णेन मैने दुमे फियाहि। इनके चेरिका 
वण करने से सणी पापो द्टकारा होता है )११३॥ 


शने << 
पाँ 1 
चवोँ अध्याय 

इष्वाकूतनयो योऽसौ निमिर्नाम ससचर वत्सरं सत्रमारेभे 1१1 
वसिष्ठं च हौत्तार वरयामास 1२। तमाह वसिष्ठोऽहमिन््र ण पन्दव्षंश- 
तयामार्यं प्रथम वृतः 1३! तदन्तरं प्रतिपात्यतामागतस्तवापि ऋतिव- 
गूमतिप्यामीपयुक्त स पृथिवीपतिनं किच्विदुक्तवान्‌ 1४ वसिष्ठोऽप्यनेन 
समन्वीप्सितमित्यमरपतेर्यागमकरोव्‌ 1४) सोऽपि तततकवाल एवान्यगौत- 
मादिभिर्यागमकरोत्‌ 1६1 

श्री पराशरजो ने कटा द्वाकु के निमि नामक पुने सह्म््रवर्पोमे 
सम्पत्ति होने वति यज्ञानुष्ान्‌ का श्रारम्म किया ॥१॥ उष्तयक्तेमे उपरते होता 
फैरूपमे वसिष्ठजीफा वरणा विया \1२॥ तब वसिष्ठे उस्ते बषहाक्रिद्द्रने 
फांचमौ वपोमे सम्पन्न होने वाले यज्ञके लिए मुभे पहितेसेी वग्णोक्रियां 
हरा है 121 दरुतिए दुम भ्रमी इतने समय श्रोर स्कोरमे वह रे लौरयर तुम्हन्टा 
श्षविक्‌ बनरूुगा 1 उनकी बात सुनकर राजा उन्हे कोर उत्तर न देक्रनुपहो 
गया ॥४1 यसिष्टनी ते सममा वि राजान उनकी वात मान लसीदहै, हसलिये 
यहु द्न्द्रका यज करने लगे! इषर राजा निमिने गौतमादि प्रन्यहौताभ्रोषये 
यरण पर उनके द्वारा प्रपना यज्ञ प्रारम्म करा दिया ५६॥ 

समाप्ते चामरपतेयगि ल्ररया वसिष्ठो निमियज्न' करिप्यामी- 
स्याजग्रम 1७1 ततवर्मकु त्वं च गौतमस्य द्रा स्वपते तस्मै रक्ने मा 
भ्रत्याख्यासतदनेन गौतमाय कर्मान्तर सपपितत यस्मात्तस्मादय विदेहो 


नयतु शर॑ल-ग्र० ५ ] [ २६ 


मविष्यत्तीति शापं ददौ ।5। प्रवुदधेश्चासाववनिपतिरपि प्राह 1६। यस्मा- 
न्मामसम्भाप्याज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सगमसौ दुषटगुखुकार तस्मा- 
तस्यापि देहः पत्तिष्यतीति शापं दत्त्वा देहमत्यजत्‌ ।१०। 

उधर वति्ठजी सोचरहैये कि मुेनिनिकायज्ञ कराना दहै, इसलिये 

ह्र का यज्ञ समाप्त होति ही वह्‌ द्ोध्मना पूर्वक वहां श्रा गये ॥७॥ उसयज्ञमे 

श्रमे स्थान प्र्‌ मौतम को कमं कते हृदे देखकर सोते हुए राजा निनि को 
काप दिषा किसने गोतम को होता नियुक्त करके मेरा तिरस्कार करिया दै, 
लिये यहे देहु-रहित हौ जापमा ।८॥ जव राज। निमि सोकर उठा श्र उति यह्‌ 
मालूम हुश्रा फि वसिषठजीनेएेसा शाप दिया दहै, तव उसनेमीश्ाप दिपाकि 
षष दुष्ट गुर ने मुभमे सम्भापणा कयि बिना हो श्रज्ञानवश मुक सोते ह्येषो 
दापरदियाहै, इप्रतिए यह्‌ भी देह-रहित होगा । इष प्रकार शाप देकर खजा 
नै श्रपना देह व्याग दिण (॥६-१०॥ 

तच्छापाच्च भित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्टस्य चेतः प्रविष्टम्‌ ११ 
उर्वशौदर्शनावुद्तवौजप्रपातयोस्तयोस्यकागद्रसिष्ठो देहमपरं लेभे ।१२्‌ 
निमेरमि तच्छरीरमतिमनोहरगन्धतला दिभिरूपसस्करियमाणं नैवे 
क्लेदादिक दोपमवाप सद्यो मृत इव तस्थौ १३) यज्ञसमाप्रौ भागग्रह- 
राय देवानागतानृत्विज ऊचुर्यंजमानाय वरो दीयतामिति । १५ देवश्च 
छन्दितोऽपी निभिराह्‌ ।१५। भगवन्तोऽखिलससारदू.खहन्तारः ।१६॥ 
नद्यो ताद्गन्यद्‌दु खमस्ति यच्छरी रात्मनोवियोगे भवति 1७। तदहमि- 
च्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तु न पुनदशरोरग्रहृुए कतुं मित्येवयुक्तं ~ 
देवेरसायकषेपभूताना नेतरेप्यवततारित 1१८। ततो भूतान्युन्मेपनिमेपं 


चेन्‌, ।१६। ९ 
साजा निभिके शापमे वसिष्जी का प्राण प्रत्रावल्ण के वीयं अरविष् 


हमा श्रौर जव उवौ को देलकर कानवत मित्रावस्ण का वीयं स्सलन होने से 
वि फो उष के पुनर्‌ की प्रति द सद्‌ ५११-१२५ र्निमिकादेहमी 
शरव्यन्त मनोहर गन्ध परोर तेल प्रादिके दारा सरक्षित किया जाने से खराब 
री हृप्रा शरोर उस्ती समय मरे हुए के समान वना रहा ॥१२॥ जव मन्त सपरत 


२]; । [श्ोविप्णुपुराण 


हरा, तव षव देवता श्रपना-श्रपना माग लेने के लिए वहां उपस्थित हुए 1 उष 
समय श्टूत्विकों ने उनसे कहा कि यजमान, को वर प्रदाने कलये ॥ १४! पह, 
मुन कर देवतायो ने राजा निमि के श्षरीर को. प्रेरित क्रिया, तेव उसने उनसे 
कहा ॥१५॥ हे मगन ! भ्राप सम्पूणं ससार-दुःख के हरण करने वाचे रह 
॥१६॥ भँ समभा हं ति देहश्रर श्राल्नाका विधोग 'होनेमे जो दुःसहे, 
वैसा दुःख भ्रन्थ कोड्‌ मो नही है ॥१७॥ इसलिए भ्रवर्मँ देह को पुनःग्रदण नही 
करका चाहता, सव प्राणियों के नेग्रोमे रहना चादताहं। यह मुन फर्‌ देव 
ताभोने राजानिमिकोसव प्राणिर्योके नेत्रो स्थित कर दिया ॥१८॥ 
उप प्षमयने प्रासिं में उन्मेप-निमेप का प्रारम्म हुप्रा ।1१६॥ 

२ श्रपृत्रस्य च भरमुजः शरीरमराजकभीरवो मुनयोऽरण्या ममन्थुः 
॥२०) तत्र च कुमारो जज्ञे \२१ जननाञख्नकसंसा चावाप ।२२ अरभरटिदे- 
होऽस्य पितेति वैदेहः मयनान्मिथिरिति ।२३1 तस्योदावसुः पु्नोऽमवतु 
२४। उदावसौ्नन्दिवद्धं नस्ततस्सुकेतु; तस्माद्‌ वरातस्ततश्च बृहदुवथः 
तस्य च महावीर्यस्तस्यापि सुधृति: ।२५। ततश्च धृष्ठकेतुरजायत ।२६॥ 
धृशरेतोहैयेशवस्तस्य च मनुमंनो प्रतिक: तस्मात्छृत रथस्तस्य देवमीढः, 
तस्य च विबुधो विवुयस्य महाधृ तिस्ततश्च छृतरातः ततो महारोमा 
तस्प्र सुवणं रोमा तत्पुत्रो हस्वरोमा स्वरोम्णास्सोरध्वजोऽभवत्‌ ।२७। 
तस्य पुत्रार्थ यजनमुत्रं कृपतः सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना ।२८। 

किर श्रराजकता फलन को श्राशक्तासे मुनियोने उस पुत्रहीन रानाके 
देह फो श्ररणिसे मयनाज्नारस्म क्रिया ॥२०्‌) उक्ते एक बालक उत्पन्तदश्रा 
जौ स्वय जम्म्‌ सेने के कारण "जनक! कहां गया ।॥२१-२२॥ इसके पिता के 
विदेह होने के कारण इसका नाम व्वेदेह्‌' हरा तया मन्यन करने से "उत्पन्न होने 
के कारा "मिव" मी कनाया (1२३५ उपक पुत्र का नाम उदावपु हा ॥२५॥ 
उदावसु क पुर नन्दिवद्धं न्‌, नन्दिवर्धन का सुकेयु श्रीर्‌ सुकेतः कः पृत्र देवरात 
हमा । देषरात का वुहदु्प वृहदुक्य का महावीयं भ्रौर महावीयं का सुधृति 
नामङ पुव ह्प्रा । सुयुत्ति के पुनर कानाम पृषटकेतु ह्राः धृत कापु इर्य 
हरः, निशे मनु का जन्म दपा । मनु से प्रतिक, भरतिक्र से छतरथ, छृरथसे 
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देषमीढ, देवमीढ से विबुध श्रौर विवुयसे महाधृतिहृम्रा + षषाधृति का पुव 
तरतत, तरत का महारोमा, मह्रोमा का शव ्गरोमा। उसका पुत्र स्वरोमा 
तथा उसका पृत्र पीरघ्वज हृश्रा ॥२५ २७॥ वह्‌ सीरध्वज पृथ प्रत्ति की इच्छा 
से यत्न भूमि को जोत रहा धा, तभी उसके हल के श्रगते मायसे एक कन्या 
उत्पन्न हुई गितका नाम सीता टृश्रा २८) 

सौरध्वजम्य श्राता साद्ुाश्याधिपति कुशध्वजनामसीत्‌ ।२६॥ 
सीरघ्वजस्यापत्य भानुमान्‌ मानुमतश्शतद्‌ म्न तस्थ तु शुचि तस्मा- 
श्नोर्जनामा पुत्रो जज्ञे ३० तस्यापि इतध्वज तत कृति कृतेरञ्जन 
तत्युन कूरजित्‌ ततोऽरि्टनेमि तस्माच्छ्.तायु श्रुतायुष सुपाश्वं 
तस्माल्सृञ्जय तत॒ क्षेमावी क्षेमाविनोऽनेना तस्माद्धोमरथ तस्य 
सत्यरथ तस्मादुपगुरूपगोरूपगृपत तत्पुन स्वागतस्तस्य च स्वानन्द 
तस्माच सुवर्चा तस्य च सुपादवं तस्यापि सुभाय तस्य सुश्रुत तप्मा- 
त्सश्ुताञ्चय तस्य पमो विजयो विजयस्य छत -ऋताल्मुनय सुनया- 
दरीतहव्य तस्मादृधृतिधं तेर्वेलाश्च तस्य पूर कृति ।२१। एतौ सतिष्ठ- 
तेऽय जनकवश 1३२ इत्येते मेयिला ।३३। प्रायेरौते प्नात्मचिद्याश्न- 
पिणौ भूपाला भव्ति 1३४ 

साकाश्या धपति कुश्चध्वज सीरध्वज का भाई था 11२81 सोरघ्वज का 
पुत्र मानरुमान्‌ हन्ना । भानुभावु का दतय्‌.म्न, शत्रद्म्न का शुचि, शुचि का ऊज- 
नामा, ऊर्जनामा का शतध्वज शतष्वेज का कति कृतिका श्रञ्जन, प्रञ्जनका 
युरुजिवे ग्रौर कुजिद्‌ का श्ररिषटनेमि हृश्रा । प्ररिषटनेमि कय श्रुताय, श्रृतापुका 
सार्व सूषाश्ये का सृञ्जय, सञ्चय का क्षेभाकी, कोमावी का श्तेना श्रनेनाका 
भौीपरथ, भौमरय का सप्थरथ, सत्थरथ का उपगु, उपग का उपगत, उपगृत्त का 
स्वागत, स्वागत का स्वानन्द स्वानन्द का सवर्षा, सुवर्चा का सुपादवं, सुपाश्वं 
कासुमाप,सुमाप का सुधर श्रीरसुधूतका जय दहृप्रा1 जय के पूव्रकानाम 
निज रख कया ॥ सज्य का शुत ऋत, कषत क सुनयः चुन भरा वीतहव्य, 
वीतदन्य का धृति, धृति का बहुला तथा वहुतादव का पु कृति हुपरा।३०-३१। 
कृति पर प्राकृर यह्‌ जनक वय समष्ठहोगणा। यह सभी मैथिल देके राजा 
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गण ये ॥३२-३३॥ तथा यह्‌ सव पृथिवी-पालक नरेश धाल विद्या के श्राश्चय- 
दाता हए \॥३४॥ 


- रव्य 


खा अच्याय 


सूर्यस्य वद्या भगवन्कथिता भवता मम । सोमस्याप्यखिला- 
न्वदयाज्छ्ोतुमिच्दछामि पार्थिवान्‌ 1१। कीतयंते स्थिरकीर्तीनि येपामयापि 
सन्तति. । प्रसादसुमूखस्तान्मे ब्रह्मन्नाख्यातुमहेसि।र] श्रूयता मुनिशार्दूल 
चश प्रथिततेजस । सोमस्यानुक्रमात्श्याता योर्वीपतयोऽमवन्‌ ।३। 
श्मय हि वशोऽतिवलपरक्रमद्‌ तिशीलचेष्टावद्धिरतिगुणान्वितंनंहुपय- 
यातिकातवीर्या्जुनादिभिर्भूपालैरलड कृतस्तमह कथयामि श्रूयताम 1४] 
श्री मेतरेयजी ने काद भगवनु ! श्रापने सूवंवश के राजाधोका 
वशेन किया, भ्रव भै चन्द्रवश के शाप्तको का वंन सुनने की इच्छा करता हूं । 
शिन स्पिर यश्च वाति राजाभ्नो कौ सन्तानका श्रेयश्च प्राजगाया जातादहै, 
उने सभी का प्रसन्नता पूर्वक वशंन करिये ॥१-२॥] श्रो पराशरमी ने कदा--हे 
भने 1 श्रत्यत तेजस्वी चन्द्रवश का वरेन सुनो । उक्ठ वश्च मेश्रतेको प्रिद 
कीति बलि राजा हर्‌ ह ॥५३॥। इस्त वरा वो प्रलद्रृत करने वाले राजा नहुष, 
ययाति, कानंवोये, भजु न श्रादि भ्रनेक स्रत्यनत वली, पराक्रमी, तेजस्वी, क्रिया 
चील श्रोर सदुगुल-सम्पन्त राजा हृष्‌ ह उनका वणन गुनो 11४11 
भ्रखिलजगत्लष्टुरभेगवतो नारायसस्य नाभिसरोजसमुद्धवान्ज- 
योनेव्र॑ह्यण णुव्रोऽतरि 1५ ्रत्रेस्सोम ।६। त च ममवानन्नयोनि. 
श्रशेयौपयिद्विजनक्तव्राणामाचिपत्येऽभ्ययेचयत्‌ ।७ स चे राजसूयमक- 
रोत्‌ 1८ तत्प्रभावादत्यु्ृष्टाधिपत्याधिष्ठात्रुतवाच्च॑न भद श्राविवेदा 181 
मदावलिपाच्च सकलदेवगुःेवृं हस्पतेस्तारा नाम पत्नी जहार 1१० वहु 
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शश्च वृहुस्पतिचो दितेन भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलं श्च देनपिभि- 
यच्यिमानोऽपि न मुमोच 1११। 

तस्य चन्द्रस्य च वृहस्पते पादुशना पाष्णिग्राहोऽभ्रुत्‌ ॥१२ 
श्रद्धिरसश्च स काशादुपलब्धविद्यो भगवान्सद्रौ वृहस्पतेः साहाय्य 
मकरोत्‌ । १३ 

सम्युरा विडव के रचने वाले मग श्री नारायण के नाभि-कमलसे 
श्रवतीर्ण हए श्री ब्रह्माजी के पुत्र श्रत्रि प्रजापति हये ॥४॥ छन्ही भरत्रि केपृ 
श्न्द्रमा हये ॥६। पद्मयोनि भगवान्‌ ब्रह्माजी ने उनका सव प्रौपधि, द्विजजनं 
क्षौर लक्षत्रों केः आराधिपत्य पर्‌ प्राभिचेक क्रिया ।1७}। तब चन्द्रमा ने राजसुय यज्ञ 
किया 11 ॥ श्रपने श्रत्यन्त उच्चायिपत्य के भ्रयिकार्‌ श्रौर्‌ प्रभावस्ते चन्द्रमा 
राजमद मे भर ग्रा ।६॥ इस प्रकार मदोन्मत्त हुये उस चन्द्रमा ने देवतार्रो के 
पूजनीय गुरु वृहस्पतिजी की पत्नी तारा वा श्रपहरण किमा ॥१०।१ फिर उने 
वृहस्पतिज के प्ररिन त्यि हुये शरी ब्रह्माजी के बहुत वार ्रदुरोष करने पर तया 
दैवपियो द्वारा मागे जाने पर भी उसे मुक्तन क्रिया ॥११॥। वृहस्पत्तियो तेद्रेष 
हने के काण शुक भी चन्द्रमा के सहायक हृएु धर श्रगिरा से विया प्राक्त कसते 
के कारण भगवान्‌ रद्र बृहस्पति के सहायक हो गये ॥१२-१३। 

यतश्चोरना ततो जम्भकुम्भाद्या. समस्ता एव देत्यदानवनिकाया 
महान्तमुद्यमं चक, 1१४। वृदस्पतेरपि सकरलदेवसेन्ययुतः सहायः दक्रो- 
ऽभवत्‌ ।१५। एव च तयोरत्रीवोग्रसग्राममस्तारानिमित्तस्तारकामयो 
नामाभूत्‌ ।१६। ततश्च समस्तशक्षाण्पसुरेपु रुरपुरोगमा देवा देवेषु चा्े- 
पदानवा मुमुचुः 1१७! एव देवामुराहवसक्षोभश्चुन्धहूदयमशेपमेव जग 
दृब्रह्माण शरणे जगाम ।१८। ततश्च भगवानन्जयोनिरप्युशनस शबद्धु- 
रमनुरान्देवाश्च निवा बृहृस्नतये तारामदापयव्‌ !१६। ता चान्त.परघ- 
वामवलोक्य वृहस्पति रष्प्राह ।२०) नंप मम क्षेत्रे भवत्यान्यस्य सुतौ 
धा्थत्पमुल्मूजनमलमनम तियय नेति 1२१ 
त शुक ने जिधर का पृक्ष लिया, उधरसे हा जम्भ धोर्‌ कुम्भादि वभौ 
दैष्य-दानवोने भौ सहाया का प्रयत्न शिया ॥१४॥ इर सव देवनां कौ 
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सेना फ सहित दन ने बृहस्पति कौ सहायता ॥१५॥ इस प्रवार छाराकी 
प्राप्तिके लिए तारकाभरय घोर सप्राम उपस्थितहो ग्या 11१६॥ तव ण्द्रादि 
देवता दानवो पर प्रौर दानव देवनाभ्रो पर विभिन्न प्रकारके दास्प्रोपते प्रहार 
करने लभे ॥१७॥ इत प्रकार देवापुर-सग्राम से स्रस्त हए सम्पूणं विश्वने 
भगवान्‌ श्री ब्रह्माजा वी हरणं ली ॥१८।॥। तवर उन कमलयोनि भगवान्‌ ने शुक्र, 
शकर श्रादि दानवो भ्रौर दैत्यो को शान्त किया भ्रौर युद्ध ख्कवा कर वृहस्पन्जी 
को तारा दिलवा दी॥॥१६।। उ्तके गर्भाधान हभरा देवर वृहस्पति ने उनसे कहा 
१२०॥ मेरे सेत से दूरे के पुय वो धारण करना भरनुधित दै, स प्रकार कौ 
धण्ता ठीक नही दै, से निकाल क्र फेव दे ॥२९॥ 
सा च तेनेवमूक्तातिपतित्रता भतूःवचनानन्तर तमिपीकास्तम्वे 

गरभेमत्ससजं ।२२। स चोत्ृ्टमात्र एवातितेजसा देवाना तेजास्याचिक्षेप 
२३। बृहस्पतिमिन्दु च तस्य कुमारस्यातिचार्तया सा्मिलापौ 
देवास्समुत्पन्नसन्देहास्तारा पप्रच्छ ।२४॥ सत्य कथयास्माकमिति यदी 
सोमस्याथ वा वृहस्पतेरय पुन इति २५१ एव तैरुक्ता सा तारा हिया 
करिचिन्नोवाच 1२९ वहुशोऽप्य भिहिता यदासौ देवेभ्यो नाचचक्षे ततस्स 
कुमारस्ता शप्तुमुद्यत प्राहु 1२७ दुष्टेऽपम्ब कस्मान्मम तात नाख्यासि 
1८] श्रद्यं व ते व्यलीकलञ्जावत्यास्तथा शास्तिमह्‌ करोमि ।२६। यथा 
च नेवमद्याप्यत्तिमन्धरवचना भविप्यसीति 1३० 

वृहस्पतिजी का यह्‌ कथन सुनकर उसने उनकी भाज्ञा के श्चनुमार उत्त गमं 
को सीकोकी काडो मे फक दिया ॥२२।। उप फेके हए गभेते भ्रकेतेजसे 
सब देवताभरो का तेज एका कर दिथा ॥२३१॥ तव उस बालक कोप्रप्यन्न 


सुद्र स तेज्वी देख वर बृृ्पति चौर चद्रमा दोनोही उषे ग्रहणकरने 
कै श्रभिलापी हुए । यह्‌ देखकङर देवताश्रो का सदेह हृश्राश्रौर उन्हे त्ताराम 


परारि हि सुभगे ! यह्‌ पुत्र वहप्पति कां है या चन्द्रमा का, यह्‌ बात हमे 
ययाथ रूप से वत्ता ? ॥२४-२५१ उनङे प्रन का उसने लज्जा के कारण कुं 
उत्तर न दिया भौर व।रम्बार पुद्धने पर्‌ भौ उमने देवताभ्नो को उप्तरने देकर 
मौन धारणा कर लिया । तव वहु बालकौ क्रो पूर्वकं शाप देने को उद्यत 
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हता हृश्रा कहने लगा कि श्ररी दुष्टा माता ! तु मेरे पिताका नाम क्योनही 
वत्तातीहै? तु व्यर्थं ही ठेसी लज्जावती क्यो वन रहीहै ? यदि नही वहायेगी 
तौर तुमे इष प्रकार श्रध्यन्त धीरे-धीरे बोलना भुला दुगा ॥२६-३०॥ 
ग्रथ भगवान्‌ पितामहः त कुमारं सन्निवायं स्वयमपृच्छत्तां 
तारम 1३१ कथय चत्से कस्यायमात्मजः सोमस्य वा बरहृस्पतेर्वा दत्युक्ता 
लज्जमानाह सोमस्थेति ।३२ ततः भ्रस्फुरदुच्छ. वसित!मलकपोलकान्ति- 
, भंगवात्रुडुपतिः कुमारमासिद्खघय साधु साधु वत्स प्राजञोऽीति बुध इति 
तस्य च नाम चक्रो 1३२। तदाख्यातमेवंतत्‌ स च यथेलायामात्मजं 
पुरूरवसमुत्पादयामांस ३४] पुरूरवास्त्वतिदानङ्ीलोऽतियज्वाति- 
तेजस्वी । य सत्यवादिनम तिषूपवन्तं मनस्विनं मित्रावरुणा पान्मानुपे 
लोके मया वस्तव्यमिति तम तिर्वंशी ददशं 1३५। दृष्टमात्रे च तस्मन्न- 
पटाय मानमशेपमपास्य स्वगेसुखाभिलापं तन्मनस्का भूत्वा तमेवोपतस्थे 
1३६] सोऽपि चे तामतिरायितसकललोकलीकान्तिसीकुमा्यलावण्यगति- 
विलासहासादिगुणामवलौक्य तदायत्तचिन्तवृृत्तिर्वभूव 1३७1 उभयमपि 
तन्मनस्कमनन्यटृष्टि परिव्यक्तसमस्तान्यप्रयोजनमभूत्‌ 1३८] 
तब पितामह श्रौ प्रह्यानी ने उप्त वालकको निवाण्णा करके स्वरपंही 
तारारे परखाकिःहवत्ते] त्रु ययाथ रूप्ये वतष्दे करि यह्‌ वृहदश्तति का धृव 
ैयाचन्द्रमाका ट इम प्रकार उसने लने हर्‌ कहु दियाफि चद्रमाकादैः 
॥३१-३२॥ यह सुनते ही चन्दमा ने उत्त वालक को प्रषने हूदसे लगान्निया 
भौर उससे कहा कि याहु, पुत्र! तुप्र प्रध्यन्त बुद्धिमान हो' यह्‌ कड्‌ कर उपक 
नाम बुष रसं दिया । इस समय उनङ्े स्वच्यु कपोतकी कानि प्रत्यन्त तेज 
युक्तो रही यो ॥3३॥ उवी वृष नेता चे पृष्द्वाको उन्न क्रिया वा, . 
जिनरा वणन पदिन गि जाचुद्या दै 11३४॥। पुन्या प्रलन्त दनी, याज्ञिक 
प्नौर्‌ तेजघ्वौ हमा । उर्वशी को मिधव्रस्णकफा जो दापय, उसका विचर्‌ 
मसते हए कि मे उस दापवेः कारण मूत्येलोकरमे निदाय करना दोगाः राजा 
पुरूरवा पर्‌ उमकी षटि पदवी भ्रोर वह प्रत्यन्त सतपभापी, रूवन्त प्रर मेषादौ 
राजा पुरूरथा कै पाथ, प्रपनी मान-पर्यदि प्रौर स्वगे-गुख षौ द्मनाको सवाग 
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कर तन्मयता पूर्वक श्राफर उपस्थित हुई ५॥३५-३९॥ राजा पुरूरवा ने भी व्यै 
सब स्त्रियो म विलिष्ट लक्षण वानी, सुदरुभार, कान्तिमपौ सदयं, चाल-ढल, 
भुसकान श्रादिमे श्रे देखा तो वह्‌ उममे श्रासक्त हो गया 1३७) इस प्रकार वे 
दोनों ही परस्पर तन्मय भ्र श्रन्थ चित्त वाले होकर श्रन्थ समी कायोको 
छोड़ वैठे ।३५॥ 

राजा तु प्रागर्म्यात्तामाह ।३६। सुभ त्वामहमभिकामोऽस्मि 
प्रसीदानुरागमुदरैव्युक्ता लज्जाववण्डितसूवंसी तं प्राह ।४०; भवत्वेवं 
यदि मे समयपरिपालन भवान करोतीत्यार्याति पुनरपि तामादे ।४९। 
आ्राख्याहि मे समयमिति 1४२ अथ पृष्टा पूनरप्यब्रवीव्‌ 1४३। शयनसमीपै 
ममोरणकदयं पुवभूतम नापनेयम्‌ 1४४ भवादच मया न नग्नो द्रव्य 
४१५। चृतमाच्र च ममाहार इति ।४६। एवमेवेति भूपतिरप्याह्‌ ४७ 

उष समय राजा ने सकोच-रहित भाव हे कहा- दै श्रेष्ठ भ्र. बाली | 
मै तुम्हे चाहता ह, सुम मुक पर प्रस्च होकर श्रना प्रोम प्रदान करो। राजा 
की वातत सुन कर उवंशी भी लज्जावश खरिडत स्वर मे कहने लगी ॥२६-४०॥ 
यदि धापमेरी प्रतिज्ञा का परिपालन करास्केतो, रम श्नक्श्यही ठेसा करने 
को प्रसमुत हँ 1 यड सुनकर राजा योला क्रि --तुम श्रपनो उस प्रतिज्ञाको मेरे 
प्रति कहो ॥४१-४२॥ उसके इप प्रकार पृचने पर उवंशी ने फटा --मेरे यह दौ 
मेष शिशु सदा मेरे पास रहेगे 1 श्रा इन्दे मेस शय्परासे कमीन हदयिये? 
र श्राषको कभी मौ नग्न न देख सकुगी तथा धृत ही मेरा भोजन होगा {इश 
पर राजान वदा कि धयहो होगा" 1\४३-४७॥ 

तया सह्‌ च चावनिपतिरलकायां चंव्ररथादिवनेप्वमलपखण्डेषु 
मानसादिसरस्स्वत्तिरमणीयेषु रममाणः पष्िवपंसहसराण्पनुदिनप्रवद्धं - 
मानप्रमोदोऽनयत्‌ ।४८। उर्वशी च तदुपभोगास्प्रतिदिनप्रवद्ध मानानुरागा 
श्रमरलोकयाततेऽपि न स्पृहा चकार 1४६। चिना चोर्वह्या सुरसोकोर- 
प्सरसां सिद्धगन्धर्वा च नात्िरमणीयोऽमवत्‌ \५०। ततद्चोरवंशी- 
पुर रवसौस्समयविद्ध्वावसुगेन्रवसमवेतो निशि दयनास्याशादेक- 
गूरएक जहार 1५१ तस्याकाशे नीयमानस्योवं शौ चबव्दमश्यु णोत ।५२ 
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एवमुवाच च ममानाथाया पुत्र केनापद्धियते कं शरणमुपयामीति ।५३ 
तदाकण्यं राजा मा नग्न देवी वीक्षयतीति न ययौ ।५४। ग्रथान्यमप्यु- 
रशएकमादाय गन्धर्वा ययु ।५४। तस्याप्यपह्भियमाणस्यावण्म श्द~ 
माकादे पुनरप्यनायास्म्यहममतरं का कापुखपाध्रयेत्यात्तराविणी 
सभूव ।५६। 
फिर राजा पुरूरवा दिनो दित वृद्धिकौ प्रात होति हृए सख के साय कभी 
भ्रलकापुरो कै चैत्रस्थश्रादिवनोमभ्रोर कभी शरेष्ठ कमलखरएडो वेनति प्रत्यन्तं 
रमणी मानादि सरोवरामे उराके साय विहर क्रते रहै! दस प्रकार 
उण्होने साठ हजार षप व्यतीत कर दिए ॥४८॥ सपभोग सुत प्रौर भ्रासक्तिके 
धप्यन्तं दढ जाने मे उवशीभी श्रबस्वगमरहोकी इष्यते विपु होर 
11४६॥ उधर स्वरमलाम मे प्रप्तराये, सिद्धो भोर गन्र्वो को उर्वी के प्रभाव 
म उतनी रमणीषता प्रतरोत नही होती यौ ॥५०।। इ्लिए उवशौ श्रौर पुरूरवा 
भे म्य दई ्रतिज्ञा यो जानने वाते विद्वग्मुने एरु रात्रि मगन्ध्वोफे साधं 
पुरूरवा पै शपनागार मे जाकर उसके एक मेका भ्रपहरण किया प्रौर जब वह्‌ 
पराकाश माग से तेजाया जा रहा या, तब उवौ नं उसका शब्द सुना प्रौर्‌ वह॒ 
योती षि मुमश्रनायावे पुत्र का ध्र भरे क्नतिए्जारहाहै? प्रव 
मै नि्षयी षारणमे जाऊ 1 ॥५१-५२॥१ परतु उवौ की पुकार सुनकरभी 
राजा दय भयसनहौ उठा ¶ि षह मुके वस्वविही स्ितिमदेष ले 
५४] एसी श्रव््तर म गण्प्योने दूरे मपकाभी हर्यार प्षिया श्रौरवे 
उये लर घल ¡ म ॥५५।। उमक सलजाय जात वा शब्दभी उर्वशीने सुन 
निवा प्रर व्ह चीर कर उठी विश्ररे, म प्रनायामौर स्वाभी विहीन नारी 
एव वापस्प वै यशमपष्गरहटरै। ईस प्रतर क्द्ती हई उवं भ्रात्त स्वर्‌ 
भ रोने लगी (4५६॥ 

त राजाप्यमप॑वशादन्य्तस्मेतदिति पद्गमादाय दुष्ट दष्ट हतोऽ 
सीति व्याहसन्नन्यधावच्‌ ।*७। तावच्च गन्यरवर्यतीवोर्ज्वता विदय 
ज्जनिता ।भर। तल्मभया राजानमपगताम्बर सष्रपदृतत्मयो 
सरदाणादेवापमान्ता प्रिव्यञ 
स्सणादेवापमतन्ता 1५६॥ परित्यज्य वाकप्युरणरौ गन्यवास्मुरलोक- 


३८ ] `[-श्रीविष्णुपुसंण 


मुपगताः 1६० राजापि च तौ मेपावादायातिहृष्टमनाः स्वशयनमायातौ 
नोव ददं ६१ तां चापदयन्‌ व्यपगताम्बर एवोन्मत्तरूपो बभ्राम 
1६२्‌। कुर्ते चाम्भोजसरस्यन्याभिश्चतसृमिरम्सरोभिस्समवेतामुवंशीं 
ददे 1६३ ततश्चोन्मत्तरूपौ जाये हे तिष्ठ॒ मनसि घोरे तिष्ठ वचसि 
कपटिके तिष्टेत्येवमनेकंप्रका रं सूक्तमवोचत्‌ ।९४} श्राह चोवंश्षी ।६५। 
महा रजालमनेनाविवेकचेध्तिन 1६६। भ्रन्तर्वल्यहुमब्दान्ते भवतात्रा- 
गन्तव्य कुमारस्ते भविष्यति एका च निहामह्‌ त्वया सह्‌ वत्स्यामी- 
व्यक्तः प्रहृष्टस्स्वपुर जगाम 1६७1 
उत समय राजाने सोचा क्रिश्रमी श्रघेराहै श्रौर तब क्रोधपूर्वक तल- 
घारहाथमे लेकर श्ररेदष्टतू न हौ गया" कहते हए शीचतूवंक दौड षडा 
॥५७॥ तनी गन्धर्वो ते श्रत्यन्त प्रको वाली विद्यत प्रकट करदी श्रीर्‌ उक्षके 
प्रकाश मे उवंशौ ने राजा को वस्व-विहीन देत लिया । इष भकार प्रतिज्ञा मग 
हो जानक कारण उरवशो वहां से तत्काल चक्ती गदर ।॥५८-५६॥ तवं गन्धर्वो 
ने भी उनमे्पोँ को वही छोड भियो भ्रौर स्वर्गलोक फो चसे गये ॥६०॥ जव 
राजां उन मेपो को लेकर भ्रत्यन्त प्रसन्न होता हुश्रा भपने दहायनगृह मे भाया तव 
यहाँ उ उवंशी फो न पाया ।\६१।। उसको न देखकर वह उन्मत्त-सा हो गया 
प्रोर उष वस्यर-विहोन भ्रवस्यामेही पर्वेत्र विचरते लग्रा ।६२)) स प्रकार 
विचरण करते हए उमने कुरकषेत्र के पद्म-सरोवर मे उर्वशी को भ्रन्य चार्‌ भ्रप्स- 
रपरो के षहिन देख( ॥६३॥ वह्‌ उठे देवते ही वोला-दे लये { हे निष्ठुर 
हृदय धानी ! हे कपटिक { ोडी देरतो दर, भिचिवु सम्भापण तो कर 
॥[६४॥ चसे ठेस भ्रनेक वचनो को सुनकर उवंशीने कहो -दहे महारज ! दस 
~ प्रकारषी प्रविवेङ्-युक्तचेशान करो । ग इष समय गर्भवती है, हपलिए एक 
दपं के पश्चात्‌ श्र(प यदी भराव उप मय प्रापकरे एक पुत्र होमाभ्रौरये भी एक 
~ राति प्रापके साय व्यतीत करूगी 1 उर्वशी को वात सुनकर पुरूरवा प्रसत्त हुप्रा 
~ ध्रीर धह भ्रमन नगर मे लौटं प्राया (६५-९७1 
तासां चाप्सर्सामूरवंसो वथयामास 1६८] श्रयं स॒ पृरपोद्छ्टो 
येनाहमेतावन्त कालमनुरागार्टमानसा सहोपितैति ।६९। एवमुक्तास्ता- 
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श्ाप्सरस ऊचु 1७०1 साधु साध्वस्य स्ूपमप्यनेन सहास्माकमपि सर्व॑. 
कालमास्या भवेदिति 1७१1 ्रव्दे च पूर्णे स राजा सत्राजयाम ७२। 
कुमार चायुपमस्मै चोरी ददौ 1७३। दत्वा चेका निदा तेन राशा 
सहो पित्वा पन्च पुत्रोत्पत्तये गरभंमवाप 1७४। उवाचेन राजानमस्मस्रीत्या 
महाराजाय सर्व एव गन्धर्वा वरदास्सवृत्ता प्रियता च चर इति 1७५। 
श्राह च राजा ।७६। विजितसकलारातिरविहतेन्द्रियसामर्थ्यो घन्षु- 
मानमितवसकोशोऽस्मि, नान्यदस्माकमूरवंशौसालोक्यास्राएन्यमस्ति 
तदहमनया सहोर्वश्या काल नेतुमभिलपामीव्यक्त गन्धर्वा राज्ञेऽगनि- 
स्थाली ददुः 1७७ ऊचुदचैनमग्निमाम्नायानुसारी भूत्वा त्रिधा छृत्वौर्वशी- 
सलोकतामनोर्थमूद्िश्य सम्यग्यजञेया. ततोऽवद्यमभिलपितमवाप्स्य- 
सी्युक्तस्तामग्निस्थालीमादाय जगाम 1७८। 
इसके पश्चाद उवंगो ने प्रपते सायकौ भ्प्पराप्नोसे कहा कि--हौ 
धह पुण्पश्रे। महाराज हँ, जिनके साय प्रेभामक्त चित्त से रहने ये भने पृथिवी 
पर निवास किया चा ॥६८-६६।) यह्‌ मुनवर वे प्रप्पराए कटने लगौ - वाह्‌, 
वाहु, मे सुन्दर है, इनका रूप यार्थ मे हौ चित्ताकपंए है, इनके साय तो 
हम भी कभी रह्‌ सकं ॥॥७०-७१।। एक वपं की समाति परर राजा पुरूरवा पुनः 
यह पदन ॥७२॥ तव उवंशौ ने उन्हे पायु" नामक एक शिशु प्रदान करिया 
11७३1 फिर उत्ते उनके साप एक राध रह्‌ कर पाच पुरो कौ उलप्तिके लिए 
पर्भे धारण क्रियां ॥७.४॥। इसके पश्चात्‌ बोली कि हेभारो पारस्परिक प्रोति फे 
धारणा सभी गण्धर्वं प्राप महाराजको वर देने की इच्छा करते है, लिए प्राप 
प्मपना दङ्दछिन बर मापिष्‌ ॥७५॥ तव राजाने कहा मैने ्रषने सभी वैरिमो 
पर विजय प्राप्ठतषीरहै, मेरो इद्धया भो सामयथ्यंसे हीननही हुई है, मेरेषास 
घन्धु-वाधव, श्रसस्यसेनाम्मौरबोशकीभीकमीनही है, इतति हस स्मय 
उवंशीकेसर नै प्रतिरिक्तपरोरगुष्ठभोर्मे नदी चादता तथा इभी फेसाथ 
भपना जीवन व्यतीत करना चाहता ह । राजा बी वात युन कर गन्धवा ने उन्हे 
एक भग्निस्पालौ प्रदान करते हृद्‌ कहा- वेदिक विधि से षव प्रग्नि के गादेपरप, 
प्राटुधनीय प्रौर दध्िणाग्नि रूपमे तीन भाग वृरके उवंशीमममे मनोरषके 
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साय दस्मे यजन रने पर तुम्हे श्रवश्य ही श्रपने प्रभीष्ट की प्राप्ति दहोगी। 
गभ्पवों द्वारा इत प्रकार कटै जानि पर उक्त प्रग्नश्याली को मदण करके राजा 
युरूरवा वहाँ से चल दिया 1७६-७५॥ 


ग्न्तरटव्यास चिन्तयत्‌ श्रहो मेऽतीव मूढता किमहमकरवम्‌ ।७६। 
वद्भिस्याली मवेपानीता नोवंशीति ।८०। श्रथैनामटग्यामेवागिनिस्थाली 
तत्याज स्वपुर च जगाम ।८१। व्यतीतेऽदधं रात्रे विनिद्रश्राचिन्तयत्‌ 
1 ८२। ममोकेशौसातोक्यम्राप्त्य्थेमम्िस्थादी यन्धरववदत्ता सा च मयारव्या 
परित्यक्ता ।=३। तदह तन तदाहरणाय यास्यामीत्युत्थाय तताप्युपमतो 
नागिस्यालीमपश्यत्‌ 15८४4 शमीगर्भ चाश्वत्थमनिनिस्यालीस्याने श्ट 

चिन्तयत्‌ ।८। मयात्रानिनस्थाली निक्षिप्ता सा चाश्वत्थरामीग्भोऽभूत्‌ 
)८६) तदेनमेवाहमग्निरूपमादाय स्वपुरमभिगम्यारशि कृत्वा तेदुत्प- 
स्राग्नेरपास्ति करिष्यामीति ।न७। 


फिर वन मरे जति हृष्‌ राजाने रोचा-- प्ररे, म भी कितना मखं है,जो 
षस भ्रग्निस्याली को ही लेकर चला श्राया प्रौर उवंशौ को साथ नही लामा 
॥७६.८०॥ यह्‌ सोच कर उसने उस श्रम्निस्थाली को वन भेदौ छोड दिया 
प्रौर प्रपने नगरको लौट श्राया ॥८१॥ श्रदधरात्निके समये जयराजाकौ निद्रा 
मग द, तव उसने पुन विचार कफिया-उवंशी षा सग प्राप्त होने के निमित्त 
दौ उन गन्धो ने मुके वह्‌ श्रण्तिश्यासी प्रदान की यी, परन्तुर्भेउतेननमेदी 
दयौर पाया (८२-८३५! इसलिये मुम उते लने के निये वहां जाना उचितहै। 
यह सोचकर वह्‌ तुरभ्त उरुफर उप्त वनमे गया, परन्तु वह स्याली उसे कही 
भीहदि्ाई न पडो पषा उस प्रगिनिस्याली के स्थान पर एक दामीगभं पीतस 
भ वृक्ष उसने देवा प्रौर विचार करने लगा नि मैने वह प्रनििस्यालौ ष्सी स्यान 
पर पफौ थो, वटी पम्नि स्याली दामीगर्मं पोतलहो गजान पद्ती है ॥८६॥ 
इसलिए भग इस श्रग्निस्प पीठ्वकोही भरपने नणरमेसे चलना चाहिए, 
जिशते धसी भरणि बनाकर उतत उत्पत्त हृष्‌ भन्निकी उपाप्तनारौजा 
सागरे ।।८७॥ 
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एवमेच स्वपुरमभिगम्यारणि चकार 1८] तत्रमाणं चाद्धलैः 
कुर्वन्‌ गायत्रीमपरठत्‌ ।८६। पयरतश्चाक्षरसख्यान्येवाद्ध.लान्यरण्यभवत्‌ 
९० त्रान निमेध्याभ्नित्रयमाम्नायानुसारी भूत्वा चुटाव ।६१। 
उववंशीस्रालोक्य फंलमभिसहितवान्‌ ।६२। तेनेव चान्निविधिना वहु- 
चिधानु यज्ञानिष्टा मान्धवंलोकानवाप्योवंश्या सहावियोगमवाप 16 
एकोऽग्नि रादावभवद्‌ एकेन त्वन मन्वन्तरे त्रैव प्रवतिताः ।६४॥ 

यह सोचकर राजा उस पीपल वृक्ष को तेकर ग्रपने नगरमे भायाश्रौर 
उसने उप्तकी भरणि बनायी 115८८॥। किर उष्होने उस कषठ के एक-एक श्रगुल के 
टुकडे फरवे गायत्री-मन्न का पाठ क्रिया ॥=६। गायत्रीका पाठ करनेतेवे 
राब गायत्री मन्त्र मे जितने भ्रक्षरर्है, उत्तनी भ्ररशणि्यां हो गई ।1६०॥ उनके 
मर्धन द्रा तनो प्रक्रार्‌ के श्रग्नियोको प्रकट कर उनमे वेद विधिसेश्राहु- 
तियादीश्नौर उरवव॑शौ का सग प्रापि रूपफन का मनोरय किया ॥६१.६२॥ 
फिर उसी भगिनि से भ्रनेक प्रकारके यञ्ञोकामश्रनुध्रन वरते हए दाजा पुरूरवा 
ने गन्धव लोकमे जफर उर्वततोको प्रात किपा प्रौर कभी उततका उत्ते विपो 
नही द्रा ॥६३॥ प्राचीन काल मे एक दी श्रनि या भ्रौर इस मन्वन्तर मे उसी 
एक श्रग्निसे तीन प्रकार कै मम्नि प्रवित्‌ हये ।६५॥ 


न्ने << 


सात्वं अध्याय 


तस्याप्यायुर्धौमानमावसुविश्ावम्रुः श्रुतायुददतायुरयुतायुरिति- 
सज्ञा. पट्‌ पुता भ्रभवनू ।१। तथामावसोर्मामनामा पृरोऽभवव्‌ ।२। 
भीमस्य कारन" काचनास्मुहोन. तस्यापि जल्ल: ।३। योऽसौ यज्ञवाट- 
मिल सद्धुपम्भसरा प्न्रवितमवतोक्य क्रोवसरक्तनौचनो भगवन्त यज्ञ- 
पुपमाल्मनि परमेण समाधिना समायेप्यासिलाभेव य्भामपिवतु 
।४ रथेन देवपंयः प्रसादयामासुः ।*। दुहितृत्वे चास्य गद्ञामनयनु ।६। 
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जल्लोस्च शुमन्तर्नाम पुनोऽभवत्‌ 1७ तस्याप्यजकस्ततौ वला 
काश्वस्तस्मात्कुशस्तस्यापि कुलाम्बकुदानाभाधूत्तं रजसो वसुर्वेति चत्वार 
नुता व्व (=! तेपा कुशाम्बः दाक्रतुत्यो मे पुत्रौ भवेदिति तपर्चकार 
)६। त चोग्रतपसमवलोकय मा भवत्वन्योऽस्मततुल्यवी्यं इत्यातमनेवा- 
स्येन्द्र पूनत्वमगच्छत्‌ 1१०\ स गाधिर्नाम पूत्रः कोदिकोऽमवत्‌ ११1 
श्रौ पराश्चरजी ते कहा--उस राजा पुल्रवाके छः पुत्र इष्‌ जिका 
नामे श्रयु, धमान, भ्रमाविश्ु, शतायु, शतायु श्रोर श्रयृततामु हभ ॥ {॥ श्रषावसु 
का पुत्र भीमहृघ्रा | भीम क्रा काचन, काचन का सुदत्र श्रौर सृहोत्रकापृत्र 
जह. द्रा, जिसकी सम्पूणं पज्ञशाला गगाजलसे भ्राक्षावित हो गर्ईथी, तथ 
उने क्रोय से लाल नेत्र करके भगवानु यज्ञ पुष्प को समाधि केद्वारा श्रषनेमे 
स्थापित कर तियाभौर फिर सम्पू गञ्जाजलका प्रान कर लिया ।)२-५/ 
तव देषरपियो ने नदे प्रसन्न करे गाजी को इनक पीत्व मावे प्रात कराया 
॥४-६॥ उसी राजा जल. का पुव सुमत हुप्रा ॥3॥ सुमत का भजफ़, श्रजक 
का बलाकाश्व, बलाकाश्व का वश प्रौर वुशके चार पुत्र दरप्रुशाम्, करुशनाभ, 
ध्रपूर्तरजा श्रौर वषु ॥1=! उनमे से कुशाम्बने इन्र मै समाने पृ्रद्राप्तिवी 
कामना से तप क्रिया ।}&॥1 उसकी उग्र तपश्या को देखकर वल मे श्रयने समानं 
होने की श्राशवाते इन्द्र स्वय ही कुशाम्ब के यहाँ पत्र सूपसे उत्मन्नहभ्रा 
॥१०।॥ उस पुत्र का नाम गावि" हृश्रा जो वादमे 'कौर्िक' कलाया । ११ 
गाधिश्च सत्यवती केन्यामजनयत्‌ 1१२। तां च भार्गव चऋवीको 
वन्नं ।१३। गाधिरण्यतिरोयणायातिदृद्धाय ब्राह्मणाय दातुमनिच्चन्ने- 
कतददयामक्णानामिन्दुवचसामनिल रहसामग्वाना सहस्र' कन्याशुल्कः 
मयाचत ।१४॥ केनाप्युपिणा वरुएसकाशादुपलम्थाश्तीयेत्पिन 
तादशमश्वसेहख' दत्तम्‌ 1 १५॥ 
ततस्तामृचीक. कन्यामुप्येमे 1१६1 ऋचीकश्च तस्याश्चरूमपत्यार्थं 
चकार 1१७1 तत्मसादितस्च तन्मात्र क्त्रवरपुतरोत्पत्तये चरुमपर साथ 
यामाघ 1१८। एप चरमवत्या भ्रयमपरख्वरुस्त्वन्मात्रा सम्यगुपयोज्य 
इत्युक्हवा वन जगाम 1१६। 
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माधि के सत्यवती नाम की कन्या हुई जो भूगुपुत्रश्टृचीक षो व्याही 
मई 11१२-१३१ गोपि ने भ््यन्त क्रोधी तथा वृद्ध ब्राह्यसको कन्यानदेनेके 
विचारसे त्ऋ्चीक से कन्यां के वदलेमे चन्द्रमा जैसे तेजस्वौ पौर पवनके 
समान वेग वाले एक हजार श्यामकशं श्रद्वो कौ मागकी ।॥४॥ दस प्रकार 
चरचीक ने ब्मश्वती्थं से उत्पन्न वेतेही गुण वाले एक हजार श्रदव वर्णसे 
लेकर णधिको दे दिये ।१५६। फिर उस कन्या से क्रहचीक च्पि का विवाह हुमा 
५१६५ करातास्तर मे सन्तान की कामना करते हृए ऋचीक ने सत्यवतीके लिपे 
चरु सिद्ध प्रिया ।१७॥ भौर उतत सप्यवती द्वारा प्रसन्न विये जाने पर भहषि 
प्रह्वी ने एक क्षतिय प्रेष षुत की ४त्पत्ति फे निमित्त एक चर उसकी माताके 
लिये सिद्ध किय 1१८ फिर "यद्‌ चरु तुम्दारे तिये श्रौर यह दूरारा चर तुम्हारी 
माताके लिये है" यहु निर्देश करते हेये महयि वन को चते गये ॥१६॥ 

उपयोगकाले च तां माता सत्यवतीमाह्‌ ।२०1 पुत्रि सवं एवात्म- 
पूव्रमतिगुखमभिलपति नात्मजायाश्नातूृगुरोष्वतीवादतो भवतीति ।२१ 
प्रतोऽदसि ममात्मीयं चरु दात्‌ मदीय चरुमात्मनोपयोक्त्‌ म्‌ 1२२ मल्पु- 
त्रेण दि सकल भ्रूमण्डलपरिपालनं कार्यं कियद्वा ब्राह्मणस्य वलवीर्यस- 
म्पदेत्युक्ता सा स्वचरुं मात्रे दत्तवती ।२३1 

चश्मनो के उपयोग के समय सत्यवती की माता ने उससे कहा किदे 
वेटी 1 श्रपने लिये सभी सब से भ्रषिक गुण वासे पुत्र की च्छा करते दै, भरषनी 
भार्फाके भ्राता के भ्रधिक गुणवान्‌ होने मे किसी कौ विलेप कामना नही होती 
॥२०-२१। इरुलिये तू श्रपना चरु मुके देकर मेराचषतु लेले, षयोकिमेरे 
जो पुप्र होगा, उसे सम्पू पृथिवी की रक्षा करनी पडेगौ भ्रोर तेरे पूत्र ब्राह्मण 
गरमार को बल नीयं रोर सम्पत्तिष्य करा ही च्या है? माता द्वारा इस 
प्रकार कहै जनि पर सत्यवती ने भ्रपना च उसे दे दिया ॥२२-२३॥ 

श्रथ वनादागस्य सत्यवतीम्रृपिरपश्यत्‌ 1२४ श्राट्‌ चैनामतिपापे 
किमिदमफा्यं भवत्या कृतम्‌ प्रतिरीद्र' ते वपृरलक्षयते (२५ शरनं त्वया 
स्वन्मातृसाच्छृतश्चरसूपयुक्तो न युक्तमेतत्‌ ।२६। मया हि तत्र चरौ सक- 
से्र्यवीर्ेशौयंबलसम्पदारोपित्ा त्वदीयचरावप्यसिलदान्ति्ानतित्ति- 
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क्षादिब्राह्यणगुणसम्पत्‌ 1२७) तच्च विपरीत कुवैत्यास्तवातिरौद्राखया- 
रणपालननिष्ठ क्षत्रियाचार पुनो भविष्यति तस्याश्रोपश मरचि््रा- 
हयाणाचार इत्याकर्ण्येव सा त्स्य पादौ जग्राह ।२८। प्रशिपत्य चैनमाह 
।२९। भगवन्मयेतदज्ञानादनुष्ठित प्रसाद मे कुर मँवविध पूप्रो भवतु 
काममेव विध पीतो भवत्ित्यक्तं मुनिरप्याह 1३०\ एवमस्त्विति) ३९ 


पहपि ने वन से लौटपर जव श्रपनी पत्नी को देखा, तब उपमे बोले -- 
भ्ररो दुमंति पापिनी !तू यहक्ाश्रकापं कर गेलो है, जि्तके कारणतेरा 
शरीर प्रत्यन्त भयङ्कर लगने लगा है ॥२४.२५॥ तूने निष्वय हौ श्रषनो माता 
के लिये कते हुये चरु का उपयोग कर लियादहै जोतेरे लिए्‌ उचितनही्ा 
॥२६॥ मने उसमे सम्पूणं रेखवर्यो के साथ पराक्रम, गौय, ब्रल श्रादि कौ स्था- 
पित क्षिया घाश्रौर तेरे वषमे दान्ति, ज्ञान, तितिक्षादि सभी ब्राह्यएोचित 
गुणो को श्रारोषण क्षिया था 1२७॥ परतु उन चरप्नो के विपरीत उपयोगे 
तेरे श्र्यन्त भयद्धुर स्प्त्रा्ठोकाधषरण करने वाला क्षत्रियोचित भावरस्स 
युक्त पप्र उत्पन होगा श्रौर तेरो माता के ब्राह्मणोचित भ्राचर्ण वाला दान्ति 
प्रिय पुत्र की उत्पत्ति होगी । यह सुनकर सप्यवसी ने महचि के चरणा पकड 
लिये श्रौर्‌ प्रणाम करके प्रत्यन्त विनयपुवक कह{ ॥२८-२६॥ हे भगवन्‌ 1 मुभमे 
भरज्ञानवश दही रे्ाहो गया दहै, इसत प्रसन्न हूजिये । मेरा पत्र इसप्रकार 
कानहो, चहि पौ वैसा हो जाय इस पर पि ने "एवमस्तु" कहा १३० 3१॥ 

श्रनन्तर च सा जमदग्निमिजीजनत्‌ 1३२। तन्माता च विश्वामित्र 
जनयामास 1३३1 सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्यभवत्‌ ।३५। 


जमदग्निरिक्ष्वाकुवशोद्धवस्य रेणोस्तनया रेणुकामुपयेमे 1३५) 
त्या चदोपक्षव्रहन्तार परशुरामसज्ञ भगवतस्सकललोकगुरोर्नारायण- 
स्याद्रा जमदग्निरजीजनत्‌ 1३६। विश्ठामित्रपुनस्तु भार्गव एव गुनददेपो 
देवदेत्त तततश्च देव रातनामाभवत्‌ 1३७! ततश्चान्ये मधुच्छन्दोधनञ्जय- 
कूतदेलप्व चुप), त्ल्वप्तवगपुररः चू, भद्‌ चवं च 
वहूनि कौदिव गोत्राणि -छप्यन्यन्तरेषु विवाह्यन्यमवन्‌ ।३९६॥ 


चतुर्थं प्र्-प्र० ८ ] [ ४५ 


फिर सत्यवती वे उद्रसते जमदगिनिने श्रीर्‌ टकी माता से विश्वा- 
भिन्ने जन्म लिया 1 किर सत्यवती फौदिरौ नाम की नदी होकर प्रवाहित 
हो गदु ।३२-३४॥। दृदवाकु कुल मे उत्पन्न हुए रेणुका पे जमदाग्नि का विवाह 
हृप्ा ।॥३५॥॥ जमदम्नि मे उसमे सम्पूरणं क्षत्रियो क्य विनाद्य क्रमे याते भगवावरू 
परणुराम षौ उदयन ङ्रिषा, जो लोक गुर नारायण के धश मूतये 1३६ देवगण 
नै भृगुवशी श्युनः हेष विश्यामिव्रजो कोपृत्रखूपमे प्रदानं बिया, इपलिये वाद 
मै उवा नाम देवरात प गया 1 उवे पदचावु भी मधुन्छन्द, धनञ्जय, कृतदेव, 
प्रक, पच्य, पथा हारीनक धादि प्न्य प्क पुत्र विष्वामिव्र जो के हृए। 
॥३७.३८। उन पुप्रो ते भरन्पान्प ्पिवशो मे विवादे हो जाने योग्य भनेक 
परौनतिप- गोप्रीय उतपन्न दए ॥३६॥ 


शर << 
शराव ध्याय 


पुरूरवसो व्ये पूरो यस्तवायुर्नमा स राहोरदुहिनरमुपेय 1१! 
तस्या च पञ्च पृ्रानुतपादयामास ।२। नहुपक्षतवृदरम्भजिकनान रैः 
मेना प्म पृ्रोऽभूत्‌ 12) क्षयकृदास्ुरोव्ः पुनोऽमवन्‌ द कान 
शगृसममदास्नयस्तघ्य पूना बभूवु 1५ मूव्ममदस्य शौनच्दवातन्दरड- 
तंगिताभूत्‌ ॥६। ॥ 

मार्यस्य वारेय बाध्रिराज. त्माद्राट्ः राषटन्य 
कुम्भमय 19 धन्वनारिस्नु दीर्भनपसः पुब्रोऽमवनु [= 
{ला रणगमानमम्भूतिप्यतपन्नानविद्‌ भगवता नाचनं चतत 
गम्भूती तम्मै वयो दत्त 1६ कापिराजगोत्रवनी्यं 
वर गशिस्यसि यदञनायनुग्भविप्वनीनि 1१०] 





£+ 






न्वम्छ सन्त्न्म- 
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रजि श्रौर श्रनेना नामक पाँच पूत्र उदयत्त क्षिि 1२-३॥ कषयवृद्ध का पुन सुदो 
हशर श्रौर सुहोत्र के तीन पुत्र हए, जिनक्रे नाम कार्य, काक श्रौर गृत्समद 
थे । गृत्समद का पुत्र शौनक चारो वणो का प्रवत्तंक घ्ना ।४-९। कार्य का 
पुत्र काशी नरेश काशेम हृम्रा । उसका पुन र्ट्‌ श्रीर राष्ट का दीघतया तधा 
दीषेतया का पुत्र धन्वन्तरि हृश्ना ॥७-८॥ यह धन्वन्तरि जाद विकारे! 
से रहित देह श्रौर इन्द्रिय वाला तथा सभी णन्मोमे सवं शास्र ज्ञाता हशर 
या। भगवान्‌ नारापणाने उपे पूवं जममे यहं वरप्रदानक्ि था कि तुम 
काशिराज के वश मे उत्पन्न होकर प्रायुेदके श्राठ भाग करोगे श्रौर यह 
भाग के भोक्ता बनोगे ।1६-१०॥ 
तस्य च घन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान केतुमतो भीमरथस्तस्या१ि 
दिवोदासस्तस्यापि प्रतर्दनः ।१९१। स च मद्रश्रेण्यवशविनाशनादशेपशनः, 
वोऽनेन जिता इति शुजिदभवत्‌ 1१२ तेन च प्रीत्तिमतात्मपु्रो व 
व्सेत्यभिदहितौ वत्सोऽभवत्‌ 1१३ सत्यपरतया ऋतघ्वजसज्ञामं वाप 
1४1 ततदच कुवलयनामानमद्वं लेभे ततः कुवबलयाश्च इत्यस्या पूर्धि 
ग्या प्रथितः 1१५। तस्य च वत्सस्य पुत्रोऽलकंनामामवद्‌ यस्यायमदयापि 
शोको भीयते ।शदा ४ 
धन्वन्तरि का पृत्र केनुमानु हृभरा 1 केतुमान्‌ का भीमरय प्रर भीमर 
का दिवोदास हुभ्रा ' दिवोदसके पुत्रका नाम प्रतदन रखा गया ॥११॥ 
प्रतदेन ने मद्रश्रेएय वश का विष्वश करके सव वेरियो को जौत लिया थ। 
इमक्षिए बह शाश्रुजित्‌ नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । १२] भ्रपने इख पुत्र को दिवोदासः 
स्नेह वश "वत्स [ वत्स" कह वेर पुकारा था, इसलिये यह वत्स भौ कटूलाप 
11१३॥ प्रत्यन्त सत्य परायण होने कारण - इमे ऋतुष्पज भी कहने ले 
॥११४।] फिर इसे वुवनय नामक भूदं प्रव कौ प्राप्ति हुई, इसलिये य 
मुव्लयारव के नाम ते विख्यात हमा ।१५। इस वतम नामक राजा का पु श्नलः 
हभ, जिसे विपप्रमे यह्‌ कनोक् धव तव कीतन किया जता है ॥ १६९१ 
पष्धिवर्वसद्खारएि = पष्टिवरपयतपतिः च. \ श्रद्वा 
वुभुजे मेदिनी युवा 1१७। 


चतुर्थं ग्रश-श्र० ९ ] {[ ५७ 


तस्याप्यसकंस्य सन्नतिनामाभवदात्मजं ।१८। सन्नतेः सुनीथ- 
स्तस्यापि सुकेतुस्तम्माच धरमकेवुयं्े 1 १६॥ ततदन सत्यकेतुस्तस्माद्धिमु- 
स्तत्तनयस्सुविमुस्ततर्च सुकुमारस्तस्यापि पृष्वेतुस्ततश्च वीतिहोत्र 
स्तस्मद्धार्गो भागस्य भागंमूमिस्ततस्चातुवेग्ंप्रवृत्तिरिव्येते कादयभुभृत 
कथिता १२०} रजेस्तु सन्तति श्र.यततप्‌ 1२९ 

पूवक्रालनने श्रलक के प्रतिरिक्त भ्रन्य किसौ भौ व्यक्ति ने चियातट 
हमार वपं तक यूवावस्था मे त्यत रह केर पृथिवौ को नही भोगा 11१७॥ 
श्रलके का पुत्र सन्नति हृश्रा । स न्ततिवा सनीय श्रौर सूनीय फा सुकतुहषा। 
सुक्ेतु का धर्पकेतु धमकेनु का सत्यकेतु भ्रौर रप्यकेतु कापुत्र विभू हृप्ा । विघरुसे 
सुविभू को उप्पत्ति हुई । सूविभु से सुकूमार श्रौरसुढुमारं पे धृष्टकेतु टुभरा । पृष्ट- 
केतु का पुत्र वीतिहोत्र, वोतिहोत्र को भागं भोर भामं का पत्र मारगेमूमि हा, 
जिसने चार वर्णो को प्रवृत्त क्रिया + दस प्रकार यह्‌ काश्यवकशीय राजाम्मौो का 
वृत्तान्त बहा गथा, भप रनि की सन्तान का वर्णन श्रवण क्रो ॥१८२१॥ 


---न्डमिक--- 
नां अध्याय 


रजस्तु पश्व ॒पू्ररातान्यतुलवलपराक्रमसाराण्यासच्‌ 1१ 
देवासुर्सग्रामारम्भे च परस्पर वधैप्सवो देवाश्चासुराश्च ब्रह्माणमूपेत्य 
पप्रच्छ 1२! भयवनस्माकमने विरोधे कतर पक्षो जेता भविस्यति 
1३1 अवाह मवान्‌ 1४। येफामर्ये रजिरत्तायुधो योत्स्यति तह्पक्षो 


त्ति वा 
परथ दंतवैस्पेत्य रजिरात्मसाहाय्यदानायाम्धधित्त प्राह 1६1 


योरस्येऽह मयतामर्ये ययदममरजयद्धवतामिद्धो भेयिषप्यामोत्याकण्यं- 
तरौरमिहितष्‌ 1७] न वथनन्यया वदिप्यामोञन्यया करिष्यामोपम्मा- 
कमिन्द्र प्रह्वादस्तदर्थमेवायमुयम इत्युक्त्वा गतेप्वसुरेषु देवरप्य- 
साववनिपतिरेवरेवोक्तस्तेनपपि च तथैदोर्ते देवैरिनद्रस्त्व भविप्यसीति 
समन्वीप्सित्तम्‌ 1८ 


भ्य] [ श्रीविष्णुपुराखं 

श्री परयाशर जी ने बहा-रमि कै श्रत्यन्त वली श्रौर पराक्रमी पाचि 
सौ पुत्र उत्पन्न हुए प) एकः वार्‌ देवामुर-संग्राम का श्ररिम्न होने षर 
परस्परमे मारने की इच्छा क्रते हृए दवताभ्रो श्रौर दैत्यो ने ब्रह्माजी कै पाष 
जाकर उनति प्ररन करिया -ह मगवनु } हमारे पारस्परिक कलहमे किष पक्ष 
की विजय होगी ? ।1२-३॥। इस पर ब्रह्माजी मे कहा कि राजा रजि शस्ते 
धारण पूकंक जिसके पक्षमें युद्ध करेगा वही पक्ष जीतेगा ॥*४-५॥ 

यह मु कर दैत्यगणने राजा रजिके पास जाकर उनसे सहायता 
मग, इस पर उन्होने कहा फ यदि देवताभ्रो पर वित्य प्रा्तकरॐैर्मे दैत्यौ 
काड्द्रहोसक्ताहंतो श्रवस्य ही श्रापके पक्षम युद्ध करने को त्वार हूं। 
१।६-७॥ यह सुन कर दैत्य गण ने उनतत वहा - हे राजन्‌ ! हम जो षह देते, 
उसमे विपरीत श्राचरण कभौ नही करते १ हमारे इन्द्र प्रह्वषद दँ भ्रौर उन्दी 
के लिये हम इस सग्राम मे तत्पर हर्‌ द । इतना कहू कर दैव्य गण वहां से 
चते गये \ तच देवताश्रो ने वहां भ्राकर उनतत वसौ ही प्राना कौ, जिसे पुन- 
कर उन्होने जो कु दैसोसेक्हा या, वदी सय देक्तभ्रौसे कटदिषा । तव 
देवताभो ने उनकी वात स्वीकार करते हए कटा-्रच्छौ वात है, प्राप दी 
हमारे इन्द्र होगे ॥९॥ 

रजिनापि देवसेन्यसहायेनानेक महा स्वैस्तदरेपमहासुरवलं 
निपूदितम्‌ 1&। श्रय जित।रिपक्षश्च देवेन्द्रो रजिचरणयुगलमात्मनः 
शिरसा निपीञ्याह्‌ ।१०। भयत्राादन्नदानादवानस्मत्पितादेपलोका- 
नामूत्तमोत्तमो भवान्‌ यस्याहं पृच्रखिलोकेन्द्रः । ११} स चापि राजा 
प्रहस्याह 1९२ एवमस्त्वेवमस्त्वततिक्रमणीया हि वै रिपक्षादप्यनेक- 
चिधचाटुवाक्यगर्मा प्रणत्िरित्युक्ा स्वपुरं जगाम ।१३। 

दातकतु रपीन्दरत्व चकार 1१४१ स्वयति तु रजौ नारदपिचोदिता 
रजिपुत्राददतक्रतुमात्मपित्रपुत्र समाचाराद्राज्यं याचितवन्तः ।१५] 
परप्रदानिन चं विजिव्यन््रमतिवलिन. स्वयमिनद्रत्व चक. । १६] 

स प्रकार राजा रजि ने देवतान को सहायता की प्रौर गृद्ध भूमि ने 
उपध्ित् हयोकर पने महान ध््ोसे दैत्यो दौ सम्पूणं सेना वा सदार कर 


चतुर्थं ्रश्ष-प्र० ६ ] [ ४६ 


डाला ॥६।। जवे दान्ु-पक्ष पर विजय प्रष्ठहो यई, तव देवराज दद्र ने मह्‌ 
राजरजिके दोनो चरणो कोश्रपने शिर परधारण करके वहा ॥१०॥ ह 
रजन 1 भयसे वरचाने चौर प्रनन-दान करने कै कारण श्राप हमारे निता के 
समान कयोक्रि श्राप तीनो लोको मे सर्वोष्कृष्ट है, इसलिए मे तीनौ सौको 
का इष््र प्रापका पुत्र दही हं ।११॥ क्स पर राजा ते हेसते 
हेर क्ह्य-रेषा ही दह्ये 1 क्योकि शनू-पक्ल का भी भ्रनेक 
प्रकार पी चाटुकारिता परं प्रा्थनाम्नो को मान तेना ही उचित समभा गाता 
दै । गहक्हकर राजा रजिश्रषने नार को चलते गये ॥१२-१३॥ दत प्रकार 
एतक्रतु इद्री इद्र पदपरवना रहा । फिर जव राजा रजि की मृत्यु हो 
गर्ह, तव देवपि नारद जी की प्रेरणा से उसके धूमो ने भ्रपने पिता के पुन 
भग को प्राप्त हृएु दद्रसेस्वगकेराज्यनी मांगकीप्नौर जव चन ने उन्हे 
राभ्यन दिया, तव उन रजिपृभरोने इद्र पर श्राक्रणणा करे उत्ति जीत 
लिया भ्रौरस्वयरहीदइद्रपदपर प्रभिपिक्त होकर स्वगं का राज्य भोगम 
लगे ॥*१४-१६॥ 
ततश्च वहूतिथे वाले ह्यतीते बृहस्पतिमेवान्ते दषा प्रपहतव्रै-लो 
मेव्रयज्ञमाग ्तक्तुरवाच ।१७। वदरोकनमातमप्यर्सि ममाप्पायनाय 
पूरोडा्खण्ड दातुभित्युक्तो वृहस्पति रवाच 1१८। यद्यं व त्वयाह्‌ पूर्वमेव 
्वोदितस्स्या तन्मया त्वदर्थं किमवरत्तव्यमित्यत्पेरेवाहोभिस्त्वा निज 
पद प्रापपिप्यामीत्पमिवाय तेपामनुदिनमाभिचारिक बुद्धिमोहाय 
शक्रस्य तेजोऽभिवृद्धये जुदाव ।१६॥ ते चापि तेन वुद्धिमोहेनाभिभूयमाना 
बरहा दिपो धर्मत्यागिनो वेदवादप याड मुखा वभ्रुव्‌ ।२० ततस्तानपेत- 
धर्माचारानिन््रो जघान २९1 पुरोदिताप्यायिततेजाश्चि दाको दिवमा- 


ग्रमत्‌ ।२२। 
एतटिनद्रस्य स्वपदच्यवनादारोदणख श्रुत्वा पुरप स्वपदश्रद 
दौसरम्य च नाप्नोति 1२३ 

पिर जव वहून मात व्यत्त हो गया, तय एर दिन भने गुरं वह्‌- 
स्पत्रिजीश्नो ए्रामे चंड हृष्‌ देव रष यनोग्य वे यज्ञमा से वति ध 


५० ] [ ग्रीविष्पुुराण 


इद्र ने उनके प्रति काक्या मेरी वृति के लिये मुभे प्राप बदरीफलके 
वरप्रर भी पूरोडाश काञ्रशदे सक्ते? यह सुन कर वृदस्पतिमी वेत्त 
१७.१९) यदि तुम यह चाहते थे तो तुमने मरे पहिते ही क्यो नदी वताया ? 
तुम्हारे लिये मु श्रक्तव्य क्या है? श्रव्ये कुचदी समय मे तुम्हे तुम्हारे 
पद पर विटः दभा । यह कह कर वृहस्पतिजी ने रजि के पुरो कौ बृद्धि कौ 
श्रमित करने के लिप भ्रमिचार कमं प्रौरदृन््र के तेज को वढाति के लिये 
भजन करना प्रारम्म किया ॥१६॥ बुद्धि को मोहित कर देने वात्ते तस 
श्रभिचार कमं के प्रभाव वश रजि-पृत्रोने बाह्यणोसे देप, घर्मंका परित्याग 
श्नौर वैदिक कर्मो मे विमुखता श्रारम्म को ॥२०॥ द्षके पदचात्‌ धर्माचरणं 
से हीन हृए्‌ उन रजि गृत्रो का इन्र ते वध कर दिया ॥२१॥ देव पूनि 
बृहृष्पति जो के द्वारा उसको तेजोवृद्धि की जने परही इन्द्र इस प्रकार स्थग 
पर ्रथिक्रार करमे मे सपं हुश्रा ॥२२॥ धपते इद पर से पतितत हए ष्द्रके 
ठस पूनः श्राख्ढ होने बाले दख प्रकषण को जो पुरूप श्रवण करता दै, वह श्रपने 
पदम्नि कभी नही गिरता श्रौर न उमे करभौ दीर्य क) ही प्रवेष 
होता दै ॥२३॥ 

रम्भस्त्वनपत्योऽमवत्‌ 1२४) क्षत्रवृद्सुत. प्रतिक्षत्रोऽभवत्‌ 1२५। 
तसपुत्रः सञ्चयस्तस्या पि जयस्तस्यापि विजयस्तस्माञ्च जज्ञे कृतः 1२६1 
तस्य॒ व हर्येधनो हयेघनसरुतस्सहदेवस्तस्माददीनस्तस्य जयत्ते- 


नस्ततश्च सस्छृतिस्तत्पुत्. क्षधर्मा इत्येते क्षत्रवृद्धस्य वंश्याः 1२७) तततो 
नहुपवह्य प्रवक्ष्यामि ।रेना 


श्रायु-पत्र रम्भ के कोई सन्तान नही थी ॥२४॥ क्षत्रवृद्ध का जो पुत्र 
हृश्रा, उसका नाम प्रतिक्षन था! प्रतिक्षन्र का युभ्र सजय, सजय का जय, जय 
का विजय श्रौर विजय का पृत्र त हुभ्रा ) कृतका ह्ंधन, हर्यन का सहुदेव, 
सहदेव का श्रदीन श्रौर उका पृश्र जयत्सेन हुश्रा । जयत्तेन कै पुत्र का नाम 


सन्डृति श्रोर सण्कृति का पुन क्षत्रधर्मा हुग्रा। ये सभी क्षग्रवृदके वज हुए । 
श्रब दु नहूषवश्र वै विवय मे कपा ।1२५-२८॥ 


न 


चतुरथ-्रा-ग्र १० ] [५१ 


दसवां अध्याय 
यतिययातिसंयाद्यायाति वियातिकृतिसंज्ञा नहुषस्य पष पुत्रा 
महावलपराक्रमा वसुः 1 यतिस्तु राज्यं नैच्छत 1२] ययातिस्तु 
शरुभृदभववत्‌ 1३ उशनसश्च दुहितरं देवयानी वाप॑पर्व॑रीं च वर्मिष्ठमु- 
पयेमे 1४1 श्रत्रानुवंशद्लोको भवति 1५। 
यदु च दुवेसुः चैव देवयानी व्यजायत । 
द्र्य." चानु च पुर च दा्मिष्ठा वापंपर्व॑णी ।६। 
श्री प्ररागर जी ने केहा--नहृप फे छः हए, उन महान्‌ अल विक्रम 
श्लाल्लिपो का नाम यत्ति, ययाति, सयात्ति, श्रायाह्ठि, वियाति श्रौर एति था ॥१॥ 


यति फो राज्यपदकी कामना नेही थी, इसलिये ययाति ही यज्यपव केर 
श्रभिपिक्त हेषा ।1२-३॥ ययाति शुकराचायं कौ कल्या देवयानी श्रौर दुपपर्वा 


फी कन्या शग्रिघठा का परिग्रह किया ॥) ४) उनका वेदा-विपपक यह्‌ रल्नोक 
प्रचित है-देवयानी के उदर से यदु ग्री द्वेष तथा वृपप्वा कौ पृप्री शिष्ठा 
के गभस द्र्य, श्रतु, श्रौर दुह उतयन्न र्‌ !*५-६॥ 

काव्यशापाच्चाकालेनैव ययात्िजंरामवाप 1७। प्रसन्नशुक्रवच- 
नाच्च स्वजरा सड क्रागयितु ज्येष्ठ वृत्र यदुमुवाच ।ना वत्स त्वन्मा- 
तामहृल्लापादियमकालेनैव जरा ममोपस्थिता तामहं तस्यैवानुग्रहाद्धव- 
तस्सश्वारयामि 1६1 एकं वपंहखमत्र्ोऽह्मि विपयेषु त्वद्रयसः 
विपयानह्‌ भोक्तुमिच्छामि 1१०। नाच भवता प्रत्याख्यन कर्तव्मि, 
दयक्तस्स यदुरनच्छन्तां जरामादातुमर्‌ ।१९ स च पिता राशाप त्वल््रसूतिः 


राज्यार्ह भविष्यतीति 1१२ 
शुक्रावायं जो के शाप के वारण ययाति को श्रसमः 


मे हौ वुढापा प्रमया ॥७1. वालान्तर मे जव शुक्राचाये जी प्रबष 
हो गये तवं उनके कहने से ययाति ने भ्रपने यवे पुत्र यदु ते उस वृद्ावस्था कौ 


श्ट्णा कसते के मिहः (= क ) ऊ दुन्हुरे क्स्तजी के चाप सैः 
शरमयमेही वृद्ध हौ यवाह, भ्रव उनकोहौ कृषा मुभे प्रा हई है, भिस 
रण॒ वहु वृदावस्था बे श्रव तुमह देना चाहता 1६1 विषयो कै भोगं % 


५२] [ श्रीपिषप्युपुनण 


पमोमेरीप्रूभि नटी षार्‌ है, ष्मनिए्‌ म तुम्टारी वावम्या पा उपमोग 
श द्ूरार यदं तङ एना बाटता है 1१०॥ तुष्टं दम दिपय मोद पिताद्‌ 
वेदन ाप्यावदयव्नानदी दै । प्ररो पिनाषोरेमोपप्नासुनष्रभी यद मं 
पणते पिता कौ दृडम्पा पदूतमरनेपौ दच्छानदी नो 11११ यहुदेख गर 
प्रितानेखे शात दिगस्तिसे मवति रठ्गापिकरार से यवित रोमौ ॥१२॥ 

परमन्नर्‌ त नुन दक्.मनु च पृथिवोपतिर्जराग्रटणायं 
म्ययौरनद्ररनाय नाम्पथंयामाम ।१३। ने रप्ये रदेन ब्रत्याग्मातस्तास्द 
शाप 1१८ प्रप शमिद्ठाननयमदरेयानोयाम पूर तयवाट ॥१५। ग 
सािप्ररणामनि मयदुमान पितर प्रणम्य मराप्रमादोत्यमन्मामि- 
रपुारमभिपाप जग जग्राट्‌ 1१६ स्वतोप च यौवन स्ववि ददौ 1१०1 

मोद्य परय वीदनमामाय पर्माविगेपेन यमाएाम ययानानौ- 
पय मपोन्मार्‌ पिपिद्रण्वियार 1१5। सम्पत्‌ न प्रजापातनगकयोत्‌ 
(१६५ गिच्ास्य देयस्य च मरोपरमोगं गुषना कामानामन्न 
परप्ट्मामेन्पुिनि उरमनम्त कूवर 1२० पनुदि नोवभोमत. 
कामानिरम्पानमने 1२१1 सकद यमगाम ।०॥ 






चतुर्थं श्रश-ग्र° १० ] [ ५३ 


श्रनेक प्रकारके सुखो का उतगोय करते हुए ग्रपनौी कामनाभरो वौ समाप्त करने 
की वात पौचति सोचते श्रनमने ते रहने लगे ॥२०॥ निरन्तर श्रषने इच्छित 
विषयो के भोगते रहने से उन कापनाश्रो मेही नरी प्रीति बहती गईतव 
उग्होगे इत प्रवार कहा ॥२१-२२॥ 


न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविपा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धं ते 1२३ 

यत्पृथिव्या व्रीहियवं हिरण्य पशव लिय । 

एवंस्थापि न पर्याप्त तस्मात्तृण्णा परिप्यजेत्‌ 1२५ 

यदा न वुररुते भाव सर्वभूतेपु पापकम्‌ । 

समदृष्टेस्तदा पु स सर्वास्मुखमया दिश ।२५॥ 

या दस्त्यजा दुमतिभिर्या न जीर्यति जौर्येत । 

ता तृष्णा सप्यजेत्प्राज्नस्सुमेनेवाभिपूर्ंते 1२६ 

जीर्यन्ति जीयत केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयत 1 

धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्म॑त ।२७ 

पूणं वपंसहखर मे विपयासक्तचेतस । 

तथाप्यनुदिन व्रष्णा मम तेपरूपजायते 1२८। 

तस्मादेतामह्‌ व्यक्त्वा ब्रहमण्यावाय मानसम्‌ । 

निदंन््धो निर्म॑मो भूत्वा चरिणयमि मूगेस्सह ।२६। 

भोगो वे भोगते रहने से उनको दृष्या बभी क्लान्त नीं होती, भरिन्तु 

श्राग्याहृति सै प्रवृद्ध होने बात श्रनि के गमान निरन्तर ब्ती जाती है 
॥२३॥ भूप्ण्डन पर जिनते मोधाय,जौ, स्वरणं षणु ब्रीर सिषा हवे 
संव एक मनुष्य के लिये भी वृत्त नही कर सवते, इमलतिय इस त्ष्णा का सर्वथा 
त्याग वरना चाहिए ।२४।। जव कई पुस्प मी भी प्राणी कं प्रति पापी 
दृष्ट नही रखना तव उस समदर्शी वै लिए दिशाय श्रातददायिनी ह्ोजत्री ह 
॥२५॥ जो वृष्णा खोट बुद्धि वालो के लिये श्रप्य-त कडिनाईपूर्केव त्वागी जा 
सक्तीदैश्नौरमो बृ्धावस्या म भी श्रिधिनता को प्राप्त नदी हही, उसी 
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टृष्ा को स्याग वर ुद्धिमान परप परणं रूप से सूखी हो अवता है ॥२९॥ 
जीणावस्या के प्राप्त होने पर वाल भ्रौर दांतजो जणं हो जाति ह, परन्तु 
उनके जीरं होने पर भी धन प्रर जीवनकौ प्रशा जीं नहीहो पाती 
11२७) इन विपो ये प्राधक्त रहते हर मेरे एक हजार वपं च्वतीत होगे, 
फिर भी उनके श्रनि नित्य हौ इच्छा ग्हती है! दमत्थि, भ्रव मै इको 
त्याग कर प्रपने चित्त फो बरहा मे लगाङंगा घौर निद्ध तथा निमे होकर 
भृगौ के साय विचरण करूंगा ॥२८-२६॥। 

पू-रोम्सकादादादाय जरां दत्त्वा च यौवनम्‌ 1 

राज्येऽभिपिच्य पूर च प्रययौ तपसे वनम्‌ ।३५] 

दियि दक्षिणपूवंस्या तुर्वसुः च समादिरात्‌ । 

प्रत्रीच्यां च तथा दर्‌ -ह्य ` दक्षिणायां ततो यदुम्‌ \३१। 

उदौच्यां च तथैवानु रत्वा मण्डलिनो नृपान्‌ 1 

सर्वपृय्वीपति पूर' सौऽभिपिच्य वनं ययौ 1३२] 

श्री पराशरजौ ने कफहा -- मके प्रनन्तर राजा ययात्तिने पूरु रे पपनी 

गृ्ावभ्या वारिस सेकर उसी युवावस्या उत्ते लोयदी भौर उषा राग्या- 
मिचेक बरस्यय वनो चते ग्रे 1३०) उन्दने देधिण¶्ूणे मे ठुवषु, 
परिवपमेद्र्., दध्म यदु पौर उत्तर मे रनु वो मारएदतिक राज्य 
द्विपा पोर प्र षो मगरस्त पृविवो के राञ्यदद पर प्रभिपिक्त कर स्वयं पने 
पवि पन दिये ॥३१-३२॥ 


<न कि्ल+~- 
ग्ग्राहव शन्प्रप्र 


धतः परं यतिः धरयमदृलस्य यदोवंमहं कथयामि 1१ 
पथिपनोदनिवेयमो म्नुष्यमिष्दगन्धरवयसषमगुद्यपत्त्पुरपाप्पस्दस- 
गदिह्तरग्ददानपाटिस्वस्य्वस्यन्विमग्द्‌ यदिनिमुमुषुभिर्षमापिकाममो- 
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क्षाधिभिश्च तत्तत्फललामाय सदाभिष्टृतोऽपरिच्छेयमाहासम्यहिन 
भयवाननादिनिधनो विष्णुरवततार 1२। श्र श्चोक 1३। यदोर्वशं नरः 
श्रूत्वा सरव॑पापैः प्रमुच्यते 1 यत्रावतीर्णं कृष्णास्यं परं ब्रह्य 
निराकृति 1 

सहघ्नजिक्कष्टुनलनहुपसंलाश्चत्वारो यदुपुत्रा वमूबुः ।५। 
सहस्र जिस्पुदरद्शतजित्‌ ।६। तस्य॒ हैहयदेहयवेृहयाख्यः पुत्रा वभूवुः 
+७। हैहेयपुत्रौ पर्मस्तस्यापि धर्मनेतरस्ततः कुन्तिः कुन्तेः सहमित्‌ {८ 
तत्तनयो महिष्मान्‌ योऽसौ माहिष्मती पूरी निवासयामास 1६। 

ध्री परासरजीने वहा-श्रव पं ययातिके ज्येष्ठ पुत्र यदु काव 
तुमसे कहता हँ ॥१॥। जिस व्य मे मनुय, सिद्ध, गंधव, यक्ष, रक्षप्त, गुह्यक, 
क्रिपुरप, श्रप्तरा, उरग, विहग, दैत्य, दानव, आदित्य, द्र, वमु, भरिवनीद्रय, 
मरु, देवपि, मुमुश्षुजन श्रौर धर्म-पर्थं-काम-मोक्ष क श्रभिलापौजनो दारा 
रादा स्तुत होने बाते सकल विर्व के श्राध्रष, भ्रादि अन्त से रहति भगवान्‌ 
विष्णुने भ्रवतार धारणा क्रा था॥२॥ इस विषयमे यह ष्क कहा 
जातादै | ३)! जिमवशमे भोकृष्ण नामक निराकार परब्रह्म श्रवसी हुये 
ये, उस यदुवश को सुनने ते समी पापोतेचटकरारा मिलता है ॥९॥ यदुके 
चार पूत्र हुए, सटृछ्तजित, क्रीष्टु, नल श्रौर्‌ नहुष उनके नाम थे । सदहसरनित 
का प्र श्तजिद्‌ श्रौर शतन््‌ के हैहय, हैहय श्रौर वेणुहप नामक तीन पत्र 
हए ॥५-७॥॥ हैहय का पुरर धमं हरा, धमं या घमनेय, धमते का कुन्ति, 
कुन्ति का सहजित्‌ प्रौर सहशि्‌ का पून महिष्मान्‌ हुभा, जितने माहिष्मतीपुरी 
को वाया था ॥८-६॥ 

तस्मा ््शरेण्स्ततो दुरदेमस्तस्माद्धनको धनकस्य कृतनीयंकृता- 
ग्निकृतधरममकृतीजसश्चत्वार. पुत्रा वभ्रुवुः ।१ग कृतवीयदिर्जुनस्सप्न- 
हीपाधिपतिवरहसिहसरो जज्ञे 1११1 योऽसौ भगवदशमव्रिवरुलप्रसूत दत्ता- 
त्रेयाद्यमाराव्य बाहुसहस्रमधमंसेवानिवारण स्वबर्मसेवित्वं रखे 
पृथिवौजयं धर्मतश्चानुपालनमरातिभ्यौऽपराजयमयिलजगस्रयात- 
पुूपाच्च मूृत्युमिस्यान्वरनभिलपित्वाल्लेभे च 1२! तेनेयमशेपद्रीप- 
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चती पृथिवी सम्यक्परिपालिता 1 १३। दशयज्ञसद्नाण्यस्रावयजत्‌ 1१५1 
तस्य च शलोकोऽ्यापि गीयते 1१५ 
न नूनं कारतेवीरयेस्य गति यास्यन्ति पाथिवाः। 
यज्ञेदनिस्तपोमिवां प्रश्रयेण श्रुतेन च ।९६। 
अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत्‌ 1१७। एव च पच्वाीतिवपं- 
सहस्राण्यव्यादतारोग्यश्रीवलपराक्रमो राज्यमकरोत्‌ 1१८1 


महिष्मानू का पुत्र मद्रधेरय, भद्रध्रेएय का दुदंम, दुदम का धनक 
प्रौर घनक के कृतवीयं, कृताप्नि, कृतधमं रौर कृतौजा नाम चार पुत्र उत्पन्न 
हए ॥१५॥ कृतवीयं का पुत्र सातो दीपो का श्रधिखर सहस्रवाहु श्रजुन हुमा 
11११॥ उसने अत्रिकुलोतवन्न भगवानु के श्रद्चरूप श्री दत्तत्रेयजौ की ब्माराघना 
कर हजार भुजाय, श्रषर्माचिरण की शाति, श्रषने धमं का सेवन, सप्राम 
द्वारा सम्धणं भूषरडल पर विजय, धरमानुसार प्रजापालन, शतरुश्रो से श्रजेधना 
श्रर प्रसिल जगत्‌ प्रसिद्ध पुस्पके हाये मरण प्रादि शनक वर प्रप्त क्यि 
ये ॥१२॥ उत ्रजुन ने इतत सरत द्वीप वाली सम्पूणं पृथिवी का पालन करते 
हए दस हजार यज्ञ गरिये ये ।१३-१४।। उसके विषय मे यह इलोक श्रव तक 
माया जाता है ।॥ २५। यज्ञ, दान, तपस्या, विनम्रता श्रौर विधा मे कोई 
भी राजा का्तेवीयं बे समाननहीदो सक्ता ॥१६(॥ उसके राज्य फानमे 
कई भी पदार्थं नष्ट नही हरा ॥१७1। उसने बल, पराक्रम, श्रासेगय श्रीर 


सम्पत्ति की भले प्रकार सुरक्षा -ध्वस्या पूर्वक पिचासी हजार वपं तक इत 
पृथिवी पर राज्य क्रियाया ॥१८॥ 


माहिप्मत्या दिग्विजयाम्यागतो नर्मदाजलावगाहुनक्रीडाति- 
पानमदावुलेनायलेनैव तेनदोपदेवदेत्यगन्धर्वेशाजयोदुभ्रतमदावलेपोऽपि 
रावण. पशुरिव वढ.वा स्वनगररकान्ते स्थापितः 1१६। यश्च पच्वाीति- 
यरपसदुम्रोपलक्षणएकालावस्राने भगवन्नारायणाक्ेन परुरामेणोस्तपहुतः 
1२०} तस्य च पूत्रतप्रचानाः पच्च पुत्रा वभूवुः दूरस्ुरसेनदृसेन- 
मधुजयव्वजमन्ञा. २९ 
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जयध्वजात्तालज द्धः पुनौऽमवत्‌ 1२२ तालजन्घस्य तालज्वाख्यं 
पुत्रशतमासीत्‌ 1२३। एपा ज्येष्टो वीतिहोतस्तथान्यो भरतः ।२४॥ 
भरतादुवृपः ।२५। वृपस्य पुनो मधुरभवत्‌ ।२६। तस्यापि वृष्िप्रमुखं 
पुत्रशतमासीत्‌ ।२७। यतो वृण्णिसन्नामेतद्रो मवाप ।२८। मधुसज्ञातुश्च 
मधुरभवत्‌ २६। यादवाश्च यदुनामोपलक्षरएादिति १३०१ 

एक दिनि की बात है कि वह्‌ श्रत्यन्त मद्य-पाने के कारण व्याकुल होकर 
नमंदाके जलमेक्रीडाकररेहा था, तभी सव देवता, दैत्य, गधं श्रौर 
राजाभ्रो परर विजय प्राप्त करने के मद से उन्मत्त हुए दिग्विजय कै भरभितापौ 
रावणने उसकी राज्धानी माहिष्मरतीपुरी पर श्राक्रमण कर दिया, तव 
सहसराजुन ने उते ्रनापास ही पञयु देः समान बांधकर श्रपनी पुरी केएक 
जने-हीन स्थान मे डाल दिषा ॥१६॥। पिचासी हजार वपं राज्य करने के 
उपरान्त भगवान नारायणे श्रशावतारश्री परशुरापमजी ने उमे मार्‌ दिया 
१२०॥। इसके सौ पुर ये, जिनमे शुर, शूरसेन, वृपतेन, मधु श्रौर नयघ्वज 
भ्रमूख हए ॥२१।१ जयघ्वज का पुन तालजघ धा, उषे सौ पुत्रो मे सचते 
बडा वीतिहोत्र रौर दूरा भरत हृश्रा ॥२२-२४॥ भरत वा पृुतवृषहृश्ना, 
चृप का पुत्र पथु श्रौर मधु के पौ पुत्र हुए, जिनमे वृष्छि स्ते वडाया। उषी 
फे लाम पर यद्‌ वश्च धृष्णि" बाम से प्रसिद्ध हरा ॥२५.२८॥ मधु के कारण 
यह मधु सक हुश्रा श्रौरपदुके कारणा इत वक्त के पुश्प “पादव' कहे जानि 
लगे 11२६-३०॥ 


<न 
वारो अध्याय 


क्रो्टोस्वु यदुपु रस्यात्मजो व्वजिनीवाय्‌ 1९ ततश्च स्वातिस्ततो 
श्णड.कर रुशद्धोश्रित्ररथः ।२। तत्तनयर्शश्चिविन्दृचतुदेशमहारत्ने- 
लेमकरचत्य मवत्‌ ।३। तस्य च ातसहस्र पत्नीनामभवत्‌ 1४ ददालक्ष- 
द्या पुत्रा. 1५। तेया च पृथुश्रवाः पृथुकर्मा परथुकीति, पृथुययाः 
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नाहं परसूता पुत्रेण नान्या पल्यभक्तव । 
स्तुपासम्बन्धतता ह्यो पा कतमेन सूतेन ते 1२६) 
एसा विचार राजा ज्याश्रघ ने उप्त राज्यन्या को प्रपते रथं पर 
चदढाधा प्ररं प्रपने नगर कौ चन्त दिये ).3।) विजय प्राप्त करके लौटे हए, 
राजा के दर्शनाय श्रगने सर पुरजनो, मेवको कुटुभ्वियो श्रौर मननिर्भो के सर्हित 
सोनी द्रव्या स्वय राज्रारं पर उपस्वित थौ 11२४।१.उसने जते हौ राजा फे 
वामाद्ध मे उप्र राज्यकन्या कोर्वंठी हुई देखा, वेषे ही प्रत्यत क्रोध के 
कारण कापते हुए श्रधये से कहा ॥२५।1 ह चपलचित्त वाते महराज ! श्रापने 
श्रपने रथ मे क्रिमे विटा रला है? ।२६॥। यह्‌ सुनक्रर राजाको कोई उत्तर 
मसूमा प्रर उसने भय पूर्वक क्हा-यहूमेरो पृव्-वधू टै ॥२७। दस पर 
शैव्या ने कहा--मेरे ता कभी कोईपुत्रहो नदी दहुश्नाप्रौर आपिक्री मोह ब्रन 
पत्नी भी नही है, फिर यह्‌ प्रापो पूनवेद फ्रि प्रकार ये हुई 2 ।॥२८-२६॥ 
इत्मालेरप्याकोपकलुपितवचनमुपित्तविवेको भयाद्दुरुक्तपरिहा- 
रार्थभिदमवनीपत्तिराह्‌ 1३० यस्ते जनिप्यत्त आ्राट्मजस्तस्यैयमनागत- 
स्यैव भार्या निरूपितेत्याकर्योद्रतमृदुहासा तथेत्याह 13९ प्रविवेश च 
राज्ञा सहाधिष्ठानस्‌ ।३२। 
श्रनन्तर्‌ चार्तिगुद्धलग्नहोराक्षकावयवोक्तकृतयुत्रजन्मलाभगुखा- 
दयस. परिणाममुपगतायि कव्या स्वल्यैरेवाहोभि्ेममवाप ।२३ 
कालेन च कुमारमजोजनत्‌ 1३४ तस्म च विदं इति पिता नाम चक्रे 
}दसच ता स्नुपापुपयेमे 1३९ तस्या चासौ कथकेरिकसन्नौ 
पुत्रावजनयत्‌ 1३७1 
श्रौ पराशरना ने कटा-रानी सव्या के इने ईर््पा भ्रौर कोय निधित 
दचेनो कमै सुकर विवेङ्दीनता अ्रीरभय केकारण कट हए ग्रपन 
श्रसस्बद्ध यचनो से उत्यन्न हर्‌ सदेह को मिटने के प्रिव।रते 
याजा ने कदा--मैने तुम्हरे होने वत्ति पव के लिए श्रभौसे यह क्ली 
निशित फर दीह । यहं सुन कर रानीने मुसकति हृए मृदु शब्दो ञे कहा 
पसादही हौ 1 द्मे पर्वातु राजा के सायनगर्मे प्रविश हुई २१-३२॥ इसे 
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पश्चाच्‌ पू प्राप्ति के गुरो वाली उस प्रत्यन्त शुद्ध लग्न मे, होराशक भ्रवयव 
फे समय जौ पुप्र-विपयक सम्भाषण हया था, उसके प्रभाव से, गर्भधारणएा योग्य 
श्रवस्या के निक्रन जानै पर्‌ भी दीष्या गर्भवतीहौ मई श्रीर समय प्राप्त 
हनि परे उसके उदरमे पुत्रका जन्म हुश्रा ।[२३-३४॥ पिताने उसकानाम- 
करणारे हए "विदं" रज्ञा दो ।।३५॥। फिर उपरी के ताय उत्त राजकन्या 
षा विवाह हु ।३६॥ विदभे तै उसे क्रय भ्रौरकंञ्िक नाभकेदोपुत्र 
उष्प्त तयि ।॥३३॥ 

पुनश्च ततीय रोमपादसनज्ञ पुनमजीजनयो नारदादवापरज्ञानवान- 
भवत्‌ ।३८। रोमपादाद्रघर्वश्रोधृं तिधृं ते. कंलिक. कंरिकस्या प चेदिः 
पुमौऽभवद्‌ यस्य सन्ततौ चचा भपाला. 1३६। 

क्रथस्य स्नुपपुद्रस्य कुन्तिरभवत्‌ ॥४०। कुन्तेधृं परं ष्टेनिधृति- 
तिधृतिदशाहस्ततश्च व्योमा तस्यापि जीमूस्ततश्च विकृतिस्तततश्च भीम- 
रथ तस्मात्रव्ररथस्तस्यापि दशशरयस्ततश्च शकुनिः तत्तनयः करम्भिः 
करम्भे्देवरातोऽमवत्‌ ।४१। तस्माद्‌ वक्ष नस्तस्यापि मयुरमंधो कुमारवशः 
कूमारवक्षादनुरनो पुरुमित्र. पृयिवीपत्तिरभवत्‌ ।४२। ततश्चायुस्तस्मा- 
च्चसत्वत, 1४२। सत्वतादेते सात्वता 1४ इत्येता ज्यामघस्य सन्तति 
सम्यवद्रुदधासमन्वितत शरुत्वा पुमान मैतेय स्वपापे' प्रमुच्यते ।४५। 
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सात्वतवद्ाकाप्रारम्म हूना प्ट हे मँतेयजी 1 उ्यामद्य की सतति के इस 
वर्णन कौ जौ श्रद्धा सहित सुनता है, वह्‌ ्रपने सभी पार्पो से द्रुट जाता ई,४५। 


शरे <<< 


तेरो अध्याय 


मजनमेजमान दिव्यान्धकदेवावृधमहामौजवृष्णिसज्ञास्सत्वतस्य 
धुना वमूषु ।१ भजमानस्य निमिकृकणवृष्णयस्तयान्ये द्रं मात्रा. 
शतजित्सहृस्रजिदयुत जित्सज्ञाखय, ।२। देवावरृधस्यापि कम्र, पुत्रोऽमवतु 
)३ तयोश्चाय श्चोको गीयतते 1४1 
यथैव शरणम दुरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकाव्‌ । 
यभन, श्वेष्ठो मनुष्याणा देवेेवावृघस्सम १५ 
धुर्या पट्‌ च पषटिश्च पट्‌ सहला चाट च 1 
तेऽमृतत्वमनुपराप्ता वश्रोदेवावृघादपि 1६1 
महाभोजस्त्वतिधर्मात्मि तस्यान्वये भोजा मृत्तिकावरपुरनिवा- 
सिनो मात्तिकावरा वभव 1७1 वृष्णे सुमित्रो युधाजिच्च पुनावसूताभू 
ठा ततश््वानभितस्तथानमिनाच्निघ्न ।€। निधनस्य प्रसेनसत्राजितौ 
१०} तस्य च सनाजित्तो मगवानादित्य. सखाभवत्‌ ।१९॥ 


श्रौपराशरजी ने कहा -सत्वत के पूरो के नाम मजन, मजमान, दिष्य 
भ्रन्धक, देवावृध, महाभोज श्रौर वृष्णि वे ॥ ११ मजमानु के छं पुत्र हृए-निति, 
कृकण भ्रौर वृष्णि तया इनके विमाता-पुतर शतजिवु सहस्रजित श्रौर श्रयुतजितिं 
थे ५२) देवोवृषके पु्कानामवघ्न, था।द] इन दोनो के विषयमे यह ष्क 
गाया जम्ता है-जैहा दरस सुना वैषा ही समीपे देखा, ब्रघ्र, मगृष्योनर 
४ तथा देवृ देवताच के सहश है । वधर्‌, श्रौर देवाव्रृघ केमाेसे्ठः 
हजार वौहतर मनुष्यो को श्रमृततत्व की श्रनि हृद धो ॥४-६॥ महाभोजं श्रह्पस्त 
पर्पाटमा पृष यः, उसकी सन्तान सोजवदौ मात्तिकावर राजाधोकेस्प्रमे 
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भ्रषिदध हई ५॥ पृष्ठि के दो पुत-सुमिन श्रौर युधाजित्‌ नामप्ते हुये । उने से 
सुमित्र का पुन श्रनमित्र, धनमित्र का निघ्न प्रौर्‌ निघ्न से प्रसेन श्रौ सध्राजितु 
दो पुत्र हृष्‌ ५०-१०॥ भगवान्‌ घ्रादिव्य उसी सध्राजिद्‌ के मिभ हौ गये 


ये ॥११॥ 
एकदा व्वम्भोनिं वितीरसश्रयः सूर्यं सत्राजित्तष्टाव तन्मनस्कतया 
च भा्वानभिष्टरूयमानोऽग्रतस्तस्यौ ।१२। ततस्त्वस्पष्टरूतिधरं च॑नमा- 
सोक्य सत्राजित्मुयेमाह 1 १३१ यथैव व्योम्नि वह्लिपिण्डोपम त्वामहम- 
पृर्यं तथैवायाप्रतो गतमप्यत्र भगवत्ता किंचिन्न प्रसारीकते विकेपमुप- 
सक्षयामीस्येव मुक्ते मगवता सूर्येण निजकण्ठायुनमुच्य स्यमन्तक नाम 
मरहममशिवरमवतार्येकान्ते न्यस्तमु 1१४ 
१ ततस्तमा्त्ोन्न्कते लस्वकषमीयद्यभिस्वनयनम्सदित्थम- 
्ाक्षौत्‌ ॥१५। कृतप्रणिपातस्तवादिकं च सचाजितमाह्‌ भगवानादित्य- 
स्पटघ्लदीधितिवेरमस्मत्तोऽभिमतं वृणीष्वेति ।१६। स च तदेव मणि- 
रत्नमथाचत 1१७ स चापि तस्मै तटत्वा दोधितिपतिवियति 
स्वधिष्ण्यमाररोह 1१८। 
एक दिन समुद्र फे करनारे प्र वैठे हए सप्राजिद्‌ ते भगवान्‌ प्रादित्य 
फी स्तुति की प्व उत्तके तन्भयतादूर्वक भ्राराधन मो देवकर भगवान्‌ सूयं उसके 
सम्मुख प्रकट हो गर्‌ ॥१९॥ उ समय उन्दे भ्रष्पष् स्वल्प मे देखकर सत्राजिद्‌ 
ने उनसे कहा 11१३१ जिस श्रन्ति पिष्डके स्पमे यैन श्रापको श्रकान्च मे देखा 
या. चैसेही स्पमे महां प्रप्यक्त पासे परदे्लर्टाह। इषरूपमे प्रापक 
रूपी मोई विदेपता मुभे दिखाई नहींदे रहोदै। सप्राजिदु कौ वात्त सुनक 
सूं ने स्यमन्तक नाग कीरे महामणि को भ्रवने के से उतारकर पृथम्‌ रल 
दिया | १४ त सत्राजित्‌ नै उनके स्वल्प को देवा किवह्‌ कृ तात्रब्णं, 
श्रत्यर्त उस्वल भौर रोदा धा तथा उनके नेत्र कुच पीलेरग रेते थे ॥१५॥ 
तके पथाद्‌ सथाजिवु ने न्दे शार, स्तुति भहदिते प्रपन्न रिया तव भपरवात्‌ 
भाक ने उममे भ्रयना प्रनष्ट वर मांगने कोक्हा ॥६६॥ दम पर सत्राजित 
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ने उस्र ध्यमन्नक मणि कौ हौ याचनाको ॥१७) मृगवागरु भास्कर उपे पट्‌ 
मशि प्रदान कर श्रे स्थान को भ्न्दरिक्ष-माय से चते गये (1१८ 

सत्राजिदप्यमलमणििरलनसनायकण्ठतया सूर्यं इव तेजोभिरदेप- 
दिगन्तराण्युद्धयसयन्‌ हारका विवेश 1१६। द्वारकावासी जनस्तु 
तमायान्तमवेक्ष्य भगवन्तमादिपुरुष दुरूपोत्तममव निमा राचतरणायादेन 
मानुपरूपयारिख प्ररिपत्याह्‌ ।२० भगवन्‌ भवन्त द्रष्टु नूनमयमादित्य 
श्रायातीद्यक्तो भगवानुवाच ।२९। भगवान्नायमा दित्य. सनाजिदयमा- 
दित्यदत्तस्यमन्तकास्य महामणिरत्न विश्रदनोपयाति 1२२ तदेन 
विश्रब्धाः पदयतेत्युक्तास्ते तथेव ददृशु ।२३। 

सवच त स्यमन्तकमरणिमात्ममिवेदाने चक्रो 1२४) प्रतिदिन 
तन्मखिरतनमष्टौ कनकभारान्ल्रवति ।२५। तसप्रभावाज्च सकलस्येव 
राष्टस्योपसर्गानावृषटव्यालाग्निचोरदुर्भक्षादिभय न॒ भवति ।२६ 
अच्युतोऽपि तदव्य रलनमुग्रसेनस्य भूपतेर्योग्यमेतदिति लिप्सा चक्र 
}२७) गोनभेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार }२नो 

इषके पथाद्‌ उस स्वच्छ मणिर्न धारण से सुशोभित बरठ वाते 
सत्रजित्‌ ने सभी दिशाग्रो रो सूयक्रे समान प्रक्रादितक्रते हुए द्वःरकापुरी मे पवेश 
त्रिया ॥१६॥ उक्त समय द्वारकावासी पृष्पोने उते आता देखकर भ्रू-मार हर 
णां प्रशरूपसति पृथिगो पर उत्पन हुये मनुष्यरूपी श्रादि पुरुप भगवानुश्री 
कृष्णस कटा ॥+२ना हे सफवनु 1 सपकन्‌ सूयं प्रापके दशको केलिए भ्रारै 
प्रतीत होते हु उनके द्वारा एना कटै जने पर भयवानू ने उनम कहा ।॥२१॥ 


यह्‌ भगवाम्‌ भास्कर नदीं, सत्राजिवु है 1 भगवानु भास्कर से प्राप्न हुई स्यमन्तक 
नाम की महामसि को षारएा करके कड्‌ यहाँ भा रहाहै॥रर्‌) श्रव तुम सव 


उस ठीक प्रकारे ददौ 1 मग्रदातर के वचन सुनकर सत्र ढारकणवाती उत्ते थाय 
रूप मरे देखने लगे ॥॥२३। उप स्यमन्तक मणि को सवाजितु नेश्नगने घरमेले 
जाकर रख दी 11२४॥ निस्य प्रति वह मणि भराठभार स्व प्रदान करतीथी 
11२} उमे प्रमाव स्ने सम्पू राष्ट रोग, अनावृष्टि, खपे विप, श्रभि, चोरे, 
दुभि भादि मयो ठे सरवेया वचा रहना था ॥र२द६्‌) भगवावरु भ्रच्पूतको यह्‌ 
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इच्छाथौ क्रि वह दिव्य रत्न महाराज उग्रतेनके योग्य है ॥२७॥ परन्तु, जातिं 
मँ विद्रोह फलने के उर से उन्दने समर्थं होते हए भी उसे उरे नही 
लिया ॥९२०।) 

सत्राजिदप्यच्युतो मामेतद्याचयिप्यतीत्यवगम्य रललोभादृ्रात्रे 
प्रसेनाय तद्रलमदात्‌ ।२९। तच्च शुचिना भ्नियमाएमदोपमेव 
सुवंस्रवादिकं गुखजात्तमुत्पादयति भ्रन्यथा धारयरन्तमेव हन्तीत्यजा- 
नन्नसावपि प्रसेनस्तेन कण्ठसक्तेन स्यमन्त केताश्वमारद्याव्या 
मृगयामगच्छत्‌ ।३०। तत्र च सिहाद्धमवाप ।३१। साश्वं च तं निहव 
सिहोऽप्ममलम सिरल्नमास्पप्रेसादाय मन्तुमभ्युद्चतः ऋष्षासिपतिना 
जाम्बवता दृष्टो धातितश्च ।३२। जाम्बवानप्यमतमशिरलमादाय 
स्वविले प्रविवेदा ।३३। सुकुमारसंजञाय बालकाय च कोडनकम 


करोत्‌ ।३४। 


सम्राजि्‌ करो जतत हृभा किं भवाद्‌ श्रीरृष्ण उतत मणि कौ उससेते 
लेना चाहते हतो षने लोम के वश मे पड कर वेह रत्न श्रते भाक प्रसेनो 
दे दिया ॥२९॥ परन्तु प्रसेन को यहं मालूम नही याकि उसमणि के पवित्रता 
पूर्वक धार्एस्ेप्तो यहं स्व्णं-दानश्रादि युश वाली होतो नौर्‌ श्रषपिनता 
से धारणा फरने परधातकहो जाती हि) इपलिए्‌ वद्‌ उवेकठमे धारणाकर, 
श्रश्व पर बैठ करमृगयाकरनेके लिए वनक्रो चला गथा ॥३०॥ वहू वहं 
एकः तिह के हारा म(र डाला गया (५३१५१ उवे घोडे के सहित मार फर विहन 
उष निमंल मणि को धने मुहमे रलाभ्रौर चननिको उन प्रा, तभी क्ट 
राज जाम्बवान्‌ ने उस्र सिह को मार उत्ता 1३२ श्रीर उप निर्मल महिरल 
फो प्रहु करके जाम्बवाद्‌ प्र्नी गूफा मे पटवा ॥३३।। वहां जकर उपने 
श्रपते सुपार नामक श्िथुके लिए व्िलौनेके सू्पमेदे दिया ५३४५ 
श्रनागच्छत्ति तस्मिन्प्रसेने कृष्णो मरिरत्नमभिलपितवास्स च 
प्राप्रवाल्तरूनमेतदस्य कर्म्य्विलद्य यदुसोक्तः परस्परे करकण्येकथयद्‌ 
।३५। विदितलोकापनादवृचान्तश्च भगवान्‌ सर्व॑यदुरोन्यपरिवारपगवृतः 
प्रसेनाश्वपदचीमनुससार ।३६। दद्य चा््रसमवेत्तं॑प्रसेनं सहेन 
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विनिहृतमु 1३७1 प्रखिलजनमध्ये सिहुपददर्शनछृतप रिुद्धिः सिहपदम- 
नुससार 1३८] छक्षपतिनिहतं च सिहमप्यत्पे भूमिभागे दृष्ट्रा ततश्च 
तद्रलगौरवादक्षस्यापि पदान्यनुययौ ।३६। गिरितटे च सकलमेव 
तयदुतैन्यमवस्थाप्य तत्पदानुसारी छक्षविलं प्रविवेश ।४०। 
जव प्रमेन वतसे लौट कर न श्राया, तव यादवगण परम्पर मे चर्चा 
करने लगे करि --उम मि को कृष्णा हथियाना चाहते ये, इसविषए इ्हीनेने 
निपा होगा ) यह्‌ कये प्रवश्यही इश्णने कियाद ।३५। जवे इस सोकापः 
वादको श्रीहृष्णने गुरा तो वह सम्भरणं यादव सेना सर्दिम प्रसेन के घोडेके 
पद-चिद्धो पर चल दिए भ्रोर्‌ वन भे पैव कर देखा श्रि प्रतत को उसके भ्रव 
सहित विह ते मार डाला द ॥३६-३०)१ इत प्रशर्‌ पिह के चरणा चिन्ह दिलाई 
देने शदभी प्रपते ञ्परलगे श्रारोपको दूर करने फे लिए येखस चिन्टोंका 
भ्रमुभररण करते हए सुव के सहित भामि बढ़े भ्रौर कृधष्ूर कराने परहीञन्दे 
ष्कषेराज द्वायामारा गपाव्हे दिही भिनण्या। फिर उं सहाप्रशिकी 
भहिपाके कारणा सन्ने ऋक्षरजके पद चिन्ह का नो प्रनुघरणा किमा 1३८ 
३६) उस समय उ^दोने स पादव-चेना पंत के किनारे छोड दीश्रौर जाण्व- 
बरार के पद-चिन्दो के सहारे चतते हुये उश्रकौ गुफामे प्रविष्ट हो गये ॥४०॥ 
श्रन्तः अविषश्च घत्या. सुकुमारकमुल्लालयन्त्या वारी 
शुश्राव 1४१) 
सह॒ः प्रसेनमवधीत्सिहयो जाम्बवतो हृत्त: 1 
मुक्रुमारक मा रोदीस्तव ह प स्यमन्तकः 1४२ 
इयाकरण्योपलम्धस्यमन्तकोज्तः प्रविष्टः कुमारकरीडनकीष्ृतं च 
धात्पा हस्ते तेजोभिर्जाज्वत्य मान स्यमन्तकं ददं 1४३) त च 
स्यमन्त्रकामिलपितचक्षुपमदवपुरुपमायत समवेक्ष्य धात्री राहि वराहीति 
व्याजहार ।४४। 
तदार््तरवश्रवसखानन्तरं चामर्चपू हृदयः स॒ अम्बवानाजगामं 
१४५॥ तयोश्च परस्परमृद्धतामपंयोयु दमेकविशतिदिनान्यवत्‌ १४६ ते 
च यदूेनिकास्तम सप्ता्टदिनानि तत्नष्मान्तिमुदीक्षमाखाप्तस्युः 1४७ 
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श्रनिष्कमरो च मधुरिपुरसाववश्यमतर विनेऽत्यन्तं नाक्चमवाप्तो 
भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथमेतावन्ति दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो 
भविष्यतीति कृताध्यवसाया दारकामागम्य हतः कृष्ण इत्ति कथया- 
माघः ष्मा तद्वान्ववाश्च तत्कालोचितमखिलमृत्तरक्रियाकलापं 
चन्र ५८९ 

गुफ। मे पचर उन्टोने सूदुमार यो बहलाती हई धाय के वचन मुने 
हने प्रसेन को मादाश्रौर छक्षराजने तहको म।रदिया। द सुकुपार 
श्रव यह्‌ स्यमन्तक महि तेरीहीहै, त्रु रुदन नकर 1४१-४२॥ एमवारीके 
गुनने सशी कृष्ण को यहं प्ता लग गया कि स्यमन्तक मणि यहीदहैती उण्टोने 
भीतर जाकर देखा कि धाय के साथ पर रषी हुई सुकुमार फी खिलौना ख्पिणी 
स्यमन्तक मणि श्रपने वैज से जाज्वल्यमान हो रही है ॥४३॥ तव स्यमन्तक 
मणिषी भोर कामना-गरी दृष्टि को देलने हये एक भ्रद्वं पुस्प को वहा भाया 
हभ देलकरर (पराहि-माहि" कहती हई घाव चोत्कार करने लगी वर्धा रकौ 
श्रार्त-वुकार को युनरकद कोधित हू जाम्दरवान्‌ बहौ श्रा षटवा ५४५ फि्‌ 
दोनौ मे परम्पर भ्रत्यन्त रोप की वृद्धि हई श्रौर दक्ष दिनो तक पौर सप्राम 
होता रहा ॥४६॥ श्रौ कृष्णा कौ प्रतीक्षा करती हई यादव-सेना को जव सात- 
श्राठ दिम व्यतीत हो गये भौर लौट कर नही भाये तव उन्होने सोचाकिषृष्ण 
भ्रवश्यदही हष गुफामे मूत्युगोप्राप्तहो रये, प्न्यथाशत्रुकौ जोत्तेमे उन्हे 
तने दिन कापि नही लग पक्त ये ।+ एना विनार व्थिर्‌ करवै सवे दारणा 
एोटे भोर षदा श्रोद्रष्णवे मारेजाने कौ बातत दी ४३.४२८ यहसुनक्र 
उनके अन्धुपो ने उनकी षम्दूणं परणोत्तर क्रिया सम्पन्न कर दो (*९॥ 

ततश्चास्य गुद्धयमानस्यातिश्दादत्तवििष्टोपपात्रयृक्तान्नतोया- 
दिना श्ीृष्णस्य वतप्राण पृ्टिरभरत्‌ 1५०। दतरस्यानुदिनमतिगुस्पुरप 
भेद्यमानस्य श्रतिनिष्ठुरप्रहारपातपी डिततासिलावयवस्य निरादारतया 
यवलहानिरमभूत्‌ 1५१॥ निजितश्च भगवता जाम्बवान्प्रिपरत्य व्याजहार 
}४रा सुरायुरगन्धर्वयक्षराक्षसादिभिरप्यसितरमवान्न चेतु शक्यः 
विःपुतावनिमौवरैरल्यवीर्यनं रनंरावयवमूतेश्च तियंम्यौन्यनुमूह्चिभि, कि 
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पुनरस्मद्िषैरवद्यं मवता्मत्स्वामिना रमेणेव नारायणस्य 
संकलजगत्परायणस्यागेन भगवता भवितन्यमिद्ुक्तस्तस्मै 
भगवानितावनिभाराचतरणा्थं मवेतरणमाचचक्षे ।५३ प्रीत्यमिन्य- 
छ्ितकर तलस्पङंनेन चैनमपगतगुद्धवेद चकार 1५४॥ 


इय प्रकार प्रप्यन्व श्रद्धा सदिद प्रदान किष हये विशिष्ट पानीमे श्रत 
ध्रौरजल दनादिकी प्राहिमेश्रौङृष्के दैहिक बलश्रौरप्राण पृषट्होग्ये 
॥५५०॥। तया भ्रत्यन्त महान्‌ पष्प के घोर प्रहाराक श्राघातसे मदिति भ्रौर 
पोडित देह वाचे जाम्बवान के निराहार रदूने से उक्ता वन नितन्तक्षीणएहो 
गया ॥५१॥ भ्रन्तमे जाम्बवान्‌ कौ हार हुई श्नौर तव उस्ने मगवानर मधुदूदन कौ 
प्रणाम करके कहा -हे भगवनु { देवता, श्रमुर, गन्धव, यक्ष, राक्ष्ादि मेसे 
कोद भ भ्राएको नही जीत सक्ता तोभ्रूवल पर रहने वन्ते प्रत्य पराक्रभी 
मनुष्य भ्रथवा हमारे जैपे तिर्‌ योनि मे उतन्न हये जीवो कातो कट्नाही 
क्या? मु प्रिदवाषहो गया क्रि प्राप हमारे म्वामो मगवायुश्रौ रमक 
सपान सकल विश्व के पालक भगवान नारायण केही भ्रश सूप जव 
जाम्बवानु ने विनप्रता पूर्वक एसा कहा तथ भगवान्‌ श्रोकृष्॒ ने भू-मार हरणं 
करने के निनित्त प्रपने श्वतोणं होने का सब वृत्ताम्त उससे कहा भ्रीर श्रीति 
सहित उमकफे देह को श्रए्ने हाय के स्पध से ध्रम-रहिनश्रौर स्वत कर 
दिया ॥1५२-५४॥ 


स॒ च प्रणिपत्य पनरप्येनः प्रसाद्य जाम्बवती नाम कन्यां 
गृहागतायाध्यंभूता ग्राहयामास 1४ स्यमन्तकमशिरत्नमपि प्रणिपत्य 
तस्मै प्रददौ 1५६। म्रच्युतोऽप्यतिभ्रणतात्तस्मादग्राह्यमपि तन्मणिरत्न- 
मात्मसंशोघनाय जग्राह 1५७1 सह्‌ जाम्बवत्या स द्वारकामाजगाम ।५ना 
भगवदागमनोदभ्रूतद्पोत्क्पस्य द्वारकावास्िजनस्य ङष्णावलोक- 
नात्तत्क्षणमेवा तिपरिणतवयसोऽपि मवयौवनमिवाभवत्‌ ।५६ 
दि्टयादिष्टवे त्ति सकलयादवाः खियद्व समाजयामासु; 1६७1 
भगवानपि यथानुभूतमदरेषं यादवस्तमाजे यथा वदाचचलते \६१ स्यमन्तकं 
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च सनाजिते दत्त्वा भिथ्याभिलस्तिप रिशुद्धिमवाप ।६२। जाम्ब चत्ती 
चान्तः पुरे निवेशयामास ।६३। 
तदनन्तर ने जाम्ब्रदान्‌ उन्हे पून. प्रणाम द्वारा प्रसन्न किया श्रीर्‌ श्रपने 
धर परश्रयि हर भगवान्‌ रूप श्रतिथि को श्रपनी जाम्बवती नाम की कन्या 
श्रयं ल्पते प्रदान की तया रणाम वंक स्थम-तक मणिभी उन्हेमेटकरदी 
॥५५-५६।। उड प्र्यस्त विनीत से प्रहण करने योग्य न होने पटी भगवान्‌ 
नै श्रपने उपरलगे घ्रारोपकी भिद्धि के लिए उप्र ग्णिकोले लिया भौर 
जाम्बवती कौ सायलिए्‌ हर्‌ द्वारका पटच ॥५७-४८१) उनके श्रागमन की बति 
सुनते दी द्वारकावाक्षियो मे हष की भ्रत्य वृद्धि हूई श्रौर वृदधावस्थाकेतिक्ट 
पटच हये पुरुप भो मानो उनके दशन करके नवयुतक वन गवे ॥५६ 1 उत्त समय 
समी यादवो प्रर उनकी स्िगोने 'प्रहोमाग्पः कट-कहषटर उनका भभिवादन 
क्रिया |॥६०।। जौ पटना जिष प्रकार हूर, उपतका सम्दूर्णा विवरण भौङष्ण॒ नै 
यादवो को सुनाया श्रीर्‌ सत्राजिद्‌ वो व्यमन्तक भणि लटा कर भिध्यापवादसे 
मुक्ति प्राप्त की1 तदनन्तर जाम्यकतीफो श्रते अन्त पर मे प्रविष्ट 
क्रिया ॥९१-६३॥ 
सव्राजिदपि मयस्याभूतमलिनमारोपितत भिति जातसन्नासा" 
त्स्वसूता सत्यभामा भगवते भार्यार्थं ददौ 1६४ ता चाक्र रद्र तवर्मरात- 
धन्वप्रमुखा यादवा प्राग्वरयाम्बभूवु 1६५। ततस्तत्परदानादवज्ञातमेवा- 
स्मान मन्यमाना सनाजिति वैरानुवन्ध चक्र, ।६६। 
रकग रकृतवमंप्रमूाश्च दातधन्वानमूचु 1६७ श्रयमतोव दुरात्मा 
स्याजिद्‌ योऽस्मामिर्भेवत्ता च प्रायितोऽप्यात्मजामस्मान्‌ भवन्त चावि- 
गंएाय्य छृष्छाव दत्तवानु ।द८। तदलमनेन जोवत्ता घात्तयित्वैन तन्महा- 
रल स्यमन्तकास्य स्वया कि न गृह्यते वयमम्युषएपत्स्यामौ यदयच्युतस्त- 
वोपरि वरानुयन्ध करिष्यतीत्येवमुक्तस्तयेत्यसावप्याह ।६६। 
जतुमृहदग्धाना पाण्डूतनयाना विदिततपरमार्योऽपि भगवानु 
दर्योधनप्रयलनशेधिल्यकरणायं कुल्यकरणाय वारणावत गत, ॥७०} 
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कृतोदयमौ च तावुभावुपलम्य शतधन्वा कृतवर्मणिमुपेत्य 
पार्एिपुरणकर्मनिभित्तमचोदयत्‌ 1 ८१। ग्राह चैन दृतवर्मा 1*२्‌। नाह 
वलदेववासुदेवाभ्या सह॒ वि रोधायालमित्युक्तश्चाकर.रमचोदयत्‌ ।८३। 
भ्रसावप्याह्‌ 1८४ न टि कश्चिद्धगवता पादयप्रहारपरिकम्पितजगल्नयेण 
सुररिपुवनितावैघव्यकारिणा प्रयलरिपचकराप्रतिहतचक्ररए चक्रिणा 
मदमुदितनयनावलोकिताविलनिङ्ञातनेना तिगुरुवं रिवारणापकर्पणावि 
कृतमहिमोरसीरेण सीरिणा च सह्‌ सकलजगढरन्यानाममरवराणामपि 
यद्ध, समर्थं किमुताहम्‌ 5५। तदन्यदशरणमभिलप्यता मिल्युक्तदरत- 
धचुराह 1५६ यद्यस्मत्परित्राणासमरथं भवानात्मानमधिगच्छति 
तदयमस्मत्तस्तावन्मणि समृह्य रक्ष्यतामिति ।न७। एवमुक्त 
सोऽप्याह 1८८ यदयन्त्यायामप्यवस्थाया न कस्मेचिद्धवानू्‌ कथयिष्यति 
तदहमेत ग्रहीष्यामीति ।८६ तथेत्युक्ते चाक्र रस्तन्मणिरत 
जग्राह \६०1 
जब दातधन्वा ने ष्ण बलदेव को श्रपने मारमे के प्रयत मे उदयते हुये 

जाना तव यह्‌ सहायता के लिये कृतवर्मा के पाप गया ॥८१॥ दत पर कृत. 
वर्माने कहा टृष् बलदेव से विरोध करन की समाय्य मुकमेनहीदहै'। 
उश्के एसा कहने पर शतधन्वा भ्रक्र.र के पास गपा श्रौर उस्षने उसत्ते सहायता 
मरगी 1 इस पर श्रक्रुर ने कदा ॥८२-८४।। निनके पाद-्रहारसे ही तीनो लोक 
फापि उस्ते दं प्रौर उसी से देवताश्रोकेशवु श्रमुरो की स्थिया चघल्यको प्राह 
होती है तथा जिनका चक्र महाबली शागरगरो की सेना मे भौ श्रपतिहुर रहता दै 
उन चक्रधारी श्रीकृष्णा से भोर जो श्रषने मदोन्मत्त नेनो की चित्तवनसे ट 
शवुश्नो कादमन करते मे समयं तवा मयद्धर शन, समूह सूगी दाभियोको 
यक्षते करने के लिए भ्रलरुढ महिमा वाचे प्रचर्ड हल को धारणा किद्‌ रते ६ 
उन हलधर बलदेव से श्रिल विश्व मे वन्दनीय देवतान्नोमेसे कोईभी समः 
नदी होसक्नातो्मे ही ग्या करस्कता हं ? (1५! इसलिए तुम्हे किसी भ्रः 
व्यक्ति की शरण लेनी चाहिये 1 श्रकरर दौ यातत सुन कर दत्तथन्वा बोः 
८६॥१ पच्छा मदि भाषमेरी रक्ता कले मे भ्रमय पते दै, तो लीनिए्‌, इ 
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मणिकीदहीग्क्षा करिये (न्ड इस पट श्रक्ूर वौला-र्मे श्छ मणि को 
तभी ग्रहण कर सकता ह, जबर तुम यह्‌ शतिन्ञा करो कि मरणक्ान उपस्थित 
होने पर भी तुम इसके मेरे पास होपरैके निपयमे कितीसेनषहोपे ॥८६॥ 
मह सुन कर घतघन्वा ने कहा "देता ही होगा श्रौर श्रव श्रक्र ते उत मशि- 
रत्न को उसि लेरूर श्र पने पास सुरक्षित रखा ।६०॥ 

रतधनुरप्यतुलवेगा दतयोजनवाहिनी वडवामारुट्याघक्रान्तः 
१६९१ शोव्यसुकभैवपुष्पवलाहकाण्वचतुयगुक्तरधस्थितौ वलवेववासु- 
देवौ तमनुप्रयातौ ।६२। सा च वडवा शतयोजनप्रमाण मागेमतीता 
पुनरपि वाह्यमाना मिथिलावनोह शे भ्राणानुत्ससजं 1६३। शतधनुरपि 
ता परित्यज्य पदातिरेवाद्रवत्‌ ।६५५ कृष्णोऽपि वलमद्रमाह्‌ ।६५॥ 
तावदत्र स्यन्दने भवता स्थेयमहूमेनमधमाचार पदातिरेव पदातिमनुगम्य 
मावद्घातयामि शरन हि भ्रूमगे दृषटदोपास्सभया रतो नैतेऽश्वा 
भवतेम भूमिभागमुल्ल नीया ।६६। तथेत्युक्त्वा बलदेवो रथ एव 
तस्थौ ।६७। 

इऽके पक्चात्‌ शतधन्वा एक भ्रष्यन्त वेगवती पौर निरन्तर सौ योऽन 
तफ चनने मे सामर्थ्यं वाती एकं धोडी पर चकर भग निका ॥६१॥ तव 
पच्य, सुप्रीव, मेषपप श्रौर ब चाहक नामक चार घोडो ति पतयुक्त रथ पर भरारढ 
होकर एृष्ण-वलदेव मे उसका पौखा विया ॥६२॥ सौ पोनन मागं के पूरो 
जानि पर भौ जय शततन्वा जिसिश्रगिते जारहाथा, उस घोषो ने भिधिला 
के वेन प्रदेशमे श्रमे भाण स्यागर वे ॥६३॥ तव उस्रघोडी कफो धीं पडी 
छोड कर दातधन्वा पैदल ही भागने लगा ॥६४॥ यह देखकर श्रीकृष्ण ने बलदेव 
जीति कहा 1}६५॥) भभी भाप रयम दी वंठे रहे, इस पदन भते हृए्‌ मघा. 
पारीषोमे भौ वेद्रल जाकर मार दया १।६६॥ इस पर बलदेव (पच्छा बहु 
कर ए्यमे ही वेठे रहे ॥६७॥ 

सृष्एरौऽदि दिन्े्यमएय भूमिभागमनूसृत्य दरस्थितस्य॑व चक्र 
क्षिप्त्वा दातधनुपदिशरध्चिच्छेद ६८ तच्छरौराम्बरादिषु च 
वहुप्रकारमन्विच्छत्तपि स्यमन्तवमणि नामाप यदा तदोपगभ्य 
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वलभद्रमाह्‌ ।६६। वृभवास्मामि शतघनूर्घातितो न प्राप्तमपिलजगत्स्ा- 
रश्रूत॒प्तन्महारतल॒ स्यमन्तकारममित्याक्योदिभूतवोपो वलदेवो 
वामदेवमाह्‌ 1१०० चिक्त्वा यस्त्वमेवमर्थलिप्मुरेतच्च ते शरातरत्वान्मया 
क्षान्त तदय पन्यास्स्वेच्यया गम्यता न मेद्ाखयानत्वयानं 
चाशेपवन्धुभि याय्यंमलमलमे भिर्ममाग्रतोऽलीव लपयंरित्याक्षिप्य 
तत्कथा वर्थाचस््सा्यमानोऽपि न तस्यौ १०१) स विदेद्पुरी 
प्रविवेश 1१०२। 

श्रीषृष्छ ने दो कौस तक्‌ पेदव वतते हृए उषक्रा पोष्टा प्रिया श्रीरदूर 
मे श्रपना चक्र चलाकर शतधन्वा का मप्तमे वाट डाला ॥६८॥ परन्तु उश्के 
धरोर के वष््रादिमे वहन वु खोजने पर भी उन्हे श्यमन्तक मणिनं मिती, 
सव उ-होने वलदैवओ वै पसं पहव कर कह (1९€॥ शनधन्वा बा वध व्ययं 
ही हुप्रा, मेपोकि विश्व की सारभूता स्यपरन्तक्र मणि उस्र पाप नही भिली। 
यह्‌ पुन रर वलदेवजी श्रस्यत क्रोधिव हर भौर श्रोरच्णकी वतको भेदपूणं 
समफ़र उन्होने का ११०० तुमको धिक्रार है, तुम श्रस्यन्त ही धन-लोलुप 
हो,र्भतुम्हे भाईहोनेके कारणदही क्षमाकररहा हँ । तुम श्रषने मार्गे षर 
स्येच्छापूवक जा सक्ते हो क्योकि मुके भ्रत्रद्वारक्ना से, तुमे प्रथवा श्रन्य सव 
वधु-कौधवो से कोई प्रपोजन नही है) मै इन निरयफ सौमरधो को भीवही 
मानता 1 इस प्रकार कहते हुये वलदेवजो श्रनेक प्रकार से समाने श्रौर विश्वाष 
दिलाने पर भी वहाने सकृ कर विहनगरको चल पडे ॥१०१.-१०२॥ 

जनकराजश्चार््यपूवंकमेन गृह्‌ प्रेरयामास ।१०३। स तत्रैव च 
तस्थौ 1 १०४। वासुदेवो ऽपि द्वारकामाजगाम ।१०५। यावच्च जनक- 
राजगृह वलभद्रोऽवतस्थे तावद्धातं र्ट दुर्योधनस्तत्सकागाद्रदा शिक्षा- 
मशिक्षयत्‌ 1१०६ वर्पतेयान्ते च वन्न ग्रसेनप्रभृतिभिर्यादवेर्न तद्रल 
फृष्णेनापहृतमिति कृतावगरिभिविदेहनगरी गत्वा वलदेवस्सम्प्रात्याय्यं 
द्वारकामानीत ।१०७। 

उनके विदेह्‌ नगर पचने पर राजा जमक ने भरघ्यादि के द्वारा उनका 
स्वागत विया श्रौर फिर उन्हे श्रपने घर मे ठहराया ॥१०३-१०४॥। इपर ध्री 
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कृष्ण द्वारका मै तोट प्राये ॥१०५॥ राजा जनक कै यदा बलदैवगी ने नित्त 
दिन निवासन द्भिया, उतने दिनो चक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योचन ने उत्ति गदायुद्ध की 
दिक्षा ग्रहणा पौ 10१०६ फिर स्यमन्तक मणि ध्ीकृष्णने प्राम नही है, यह्‌ 
जानने वलि वभर, श्रौर दग्रतेन भादि यादवो ने विदेहुनणर जाकर बलदेषजी 
मो शपथ पूर्वक विवार दिताया, त्र वह्‌ लीन वषं व्यतौत्त होने षरद्ारका 
मे लौटे ॥१०७॥ 
शरक -रोऽत्यु्तममणिसमुद्भरूतसुवणेन भगवद्धचानपरोऽनवरत 
यज्ञानियाज ।१०८। सवनगतौ हि क्षलियवेदयौ निघ्नन्ग्रह्यहा भवतीव्ये- 
वम्प्रकार दीक्षाकवच प्रविष्ट एव तस्यौ ॥१०६। द्विपिवपण्पिय 
तन्मसिप्रभावात्तनोपत्मेदुरशिक्षभारिकामरणादिक नाभूत्‌ 1११०। 
ग्रथाक्र रपक्षीयेमेजिस्यवुप्ने सात्वतस्य प्रपौत्र व्यापादिते भौजैस्स. 
हाक्रूरौ द्वारकामपहायापक्रान्त ॥१११॥ तदपक्रान्तिदिनादारभ्य 
तनोपसगदुर्भिक्षव्यालानावृष्टिमारिकाच्‌ पद्रवा वभूवु 1११२। 
भगवान्‌ के ध्यान म निरन्तर लग रहते हण श्रक्रजी उस मशिप्ल 
द्वारा प्राप्त होने वाने सुवणं से यसानुपानादिकम धरले लगे ॥१०८्द्‌ यज्ञमे 
दीक्षित क्षघ्रियोश्रौर वैद्यो वा वघ करने से ब्रह्महत्या का पाप लगता टै, षस 
काष्णश्रक्ररदी यक दीक्षा रूपी उक्त ववच मो सदा ही परे रहते ये ।१०६॥ 
उ मणिषे प्रभायसे ही द्रारकापुरी म वात्तठ वपं रोग, दुभिक्ष) महामाये 
परययामृप्यु प्रादिका प्रकोप नही ह्र ॥११०॥ फिर भरक्रर-पश षे भोज. 
घधिधोवे दवारा स्वके प्रपोत्र ्वुघ्न का वधर देने पर प्रप भोजवश्चियो 
वे साषश्रषूरन भी द्वास्वा का परित्याग कर दिपा 11१११ भ्रूर गे बहा 
से जातैही द्वारका म रोग, भिक्ष, सपं भरनवृषटि भ्रीर महाप्ररी प्रादि उपद्रव 
ह्यन ल गये ॥११२॥ 
श्रय यादववलभद्रोग्रसेनतमवेतो मन्तरममन्ययद्भगवानुरया रि. 
चेतन \९९३) लि निदमेकदेव श्रयुरोपद्रवयमरचेतन्प नेच्य्ामिलयुक्ते- 
ऽ्धवृनोमा यदुवृड प्रार्‌ षष श्रस्यात्र रस्यपिता श्वफल्क पत्र 
यत्रामूत्तत्र त्तत्र दुभिक्षमादिानावृघ्पादिव न््शूत्‌ (११५। ािराजस्य 
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विपये च्वनावरृघ्या च श्वफत्को नीत ततश्च तरक्षएादेवो ववयं ॥११६ 
कारिराजपल्याश्च गभं कन्यारत्न पूवंमासीत्‌ (११७ सा च कन्या 
पूर्णेऽपि प्रसूतिकाले नैव निश्चकाम 1११८) एव च तस्य गभ॑स्य 
दादशवपण्यिनिष्कामत्तो ययु. ।११६। कारिराजश्च तामात्मजां 
ग्भ॑स्थामाह 1१२०1 पुत्रि वस्मान्न जायसे निष्कम्यतामास्य ते द्रण्टुमि- 
च्छामि एता च मातर किमिति चिर क्लेशयसीत्यक्ता गर्भ॑स्थंव 
व्याजहार \१९९१। तात्त यद्य कंका गा दिने दिने प्राह्मणाय प्रयच्छसि 
तदाहमन्यै खिभि्रफेरस्माद्रभत्तिवदवश्य निष्कमिष्यामीव्येतद्वचनमाकण्यं 
राजा दिने दिने ब्राह्मणाय गा प्रादात्‌ ।१२२। सापि तावता कालेन 
जाता ।१२३। 
तेव सगवानू शरीकष्णा ने बलदेवजी भ्रौर उग्रसेन श्रादि प्रमुख यदुदशियो के 
साय मघ्रणा की श्रौर कहने लगे ):११३॥ एक साथ ही इतने उपद्रव श्राकर 
उपस्थित हो गये, इतके कारण पर विकार करना चादिए्‌ 1 उनकी यह्‌ बात 
सुनकर प्रन्यक नाम एक वृद यादव ने कहा ।1११॥) श्रक्र.र के पिता इ्वफल्क 
जब-जव जहा-जहा रदे, तव-तव वहा-वहा दुर्भिक्ष, महामारी, भ्रनावृष्टि श्रादि 
को भी उपद्रव कभी नही हन्ना ।११५॥ एकच,रजव काडिराज के राज्य 
भे वपं नदी हई, तव इवफनक बो वहा से जाते हीवर्पाश्रारम्भहो 
गई ॥११६॥ 
उप्त समय कादिराज की भार्पा गर्भवती थीश्रौर कन्या उसमे स्थित 
थी ॥ ११७ वह्‌ कन्या वासक उत्यन्न होने मे जितना समय लगना चाहिये, 
उतने समय मे उत्पन्न न दर्द ॥११८। हम प्रकार उत्ते गमं मे रहते-रह्यो बारह 
वपं ग्यतीत्त हो गये ॥ ११६।1 तच कािराज श्रषनी उस गर्भ॑स्य कन्या से धौते 
॥१९०॥ दे सूते ! त्रु गमस नाहरक्यो नही श्रात्ती ?तू उखन्नहो, भैतेरे 
मूख को देखने फी दच्छा कर र्हा हूं (१२१ श्रपनौ माता को इतने समयसे 
ठू एेसाक््टक्योदेरहीदै? राजा द्वारा इस प्रकारके जाने पर उश्च कन्या 
मेगमंमेखेहीकहा-दे पिताजी! यदिश्राप नित्य प्रवि एक गौ विकी 
ाष्यण भो प्रदान कर तो तीन वपं व्यती होने परम ्रवश्य ही उसघ्रहो 
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जाऊंगी 1 यह सुन दर्‌ राजा ने निव्यप्रति एक गायव्राह्मण कोदेना प्रारम्भ 
किया ॥१२२॥ हम प्रकार तीन वपं व्यतीत हौ जाने पर वह वन्या उत्पन्न 


दई \१२३॥ 
ततस्तस्या पिता गान्दितीति नाम चकार १२ ता च गान्दिनी 


कन्या श्वफत्कायोपकारिरो गृहमागतायाष्यंभता प्रादात्‌ ।१२५। 
तस्यामयमक्रर श्धफल्काश्चे ।१२६ तस्यैवडः गुणमिथुनादुत्प्ति 
1१२७1 तत्वथमस्मित्तपक्रान्तेऽन दुभिक्षमारिकाय्‌ पद्रवा न भविष्यन्ति 
१२८ तदयमनानीयतामलमतिगरुणवत्यपराधान्वेपणेनेति यदुवृदधस्यान्ध- 
कस्यैतद्चनमाकण्यं केशवोग्रसेनवलभद्रपुरोगमैयंदुभि कृतापराधतिति- 
छयुभिरभय दत्वा श्वफल्कयुतर स्वपुरमानीत ॥९२६) तत चागतमान 
एव तस्य स्यमन्तकमणे प्रभावादनवृष्टिमारिकादुरिक्षग्यालायुपद्रवो- 
पामा वभूव 1१३०) 
उसकम्याक्ानाम विताने गाग्दिनी रला श्रौर उत श्रषना उपकार 
भरने याते दवफत्क को, जव वह काशिराजे यहा ग्येये, तथश्रष्यस्पमे 
प्रदान किय ॥१२४-१२५॥ श्वफन्क ने उषी षे गम से इन श्रक्ररनी को उत्प 
क्रियाया १२६1 इन प्रक्रनी्राजम जत्र एसे गुणो मातारोद्राहै, तो 
उनो एस नगर भाध्याग करदेनेसे यहा दुभिक्ष प्रौर महामारौ प्रादि उपद्रव 
भवा मपो नही हि ? ॥१२७ १२८॥ दरतिद्‌ उन प्रक्नुरजी फौ यहा लिवा- 
घाना नादि, जो मनुय प्नप्पधिक गुणवान हो उत्ते यदि पुच भपरापही 
भी जायतो उपवा प्रधि श्र वेपण॒ उचित नदी रै । षयोद्ृदध यादय धपफ 
फो वाति सुतर श्रीटष्ण पतदेव, उप्रमन प्रादि ने ध्वफङ पप्र भ्रकरर जौके 
प्रपराधनोहामापरदियाभौदयउद पमयव्रदान पूर्वक दारकामतेभ्राये 
(१२९ जम ही वह नगरम धये, बैठे ही स्यमन्तक मणि ङे प्रभावे श्रना- 
धृष्टि, महामारी, दुभिक्ष, सपमय प्रादि समो उपदया कौ शाति हो मई १३० 
ष्य॒श्चिन्तवामास ।१३१। स्वल्पमेत्तत्रारण यदय गाण्दन्या 
एवफल्े ना्र.रो जनित 1३२ सुमटाश्वायमनादृष्िभिक्षमारिकाद्य ~ 
पद्रव्रतिपेषयारी परमाच ॥१३३) तन्तूनमस्य सके सं महामरिं 
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स्यमन्तकार्यस्तिष्टति 1 तस्य द्यं वविधाः प्रभावा. शयन्ते 
॥१३५। श्रयमपि च यज्ञादनन्तरमन्यक्छत्वन्तर तस्थानन्तर 
मन्यदज्ञान्तर चाजक्षमविच्िननि यजतीति 1१३६ श्रत्पोपादान 
चास्यासशथमस्रासतौ मणिवरस्तिष्ठतीति कृ ताध्यवक्षायोऽन्यल्मथोजनमु- 
दद्य सकलयादवसमाजमातमगृह्‌ एवाचीकरत्‌ 1१३७ 
इसे पश्चातु श्वीरृष्ए सोचने लभे क्रि खफन्क के दारा गान्दिनीके 
गर सेश्क्रर का उत्पन्न होना एक साधारण बात टै ॥१३१-१३२॥ परन्तु, 
उसका प्रनष्ट, दुर्भिक्ष, महामारी श्रादि उपद्रवो को रोकने वाता प्रभाव 
श्रत्यन्त महिमा युक्त दै ॥(१३३॥ इमवे पास श्चवश्य ही स्यमन्तक महामणि 
होनी चाहिये ।\१३४॥ क्योकि उतत मणि का ही दे्ा प्रभावसूनागयादै 
„ ॥१२३५॥ एप श्रक््‌र को एक यज्ञ के पश्चातु दूमरा, दुरे के पश्चातु तीप्तरा यक्त 
करते ही देखा जाता है । द्रपके श्रनुण्ानो काक्रम कभी दुटता नही ॥१३६॥ 
दके पास यतके विए साधनोकी मी न्यूनता है, इपलिये इणके पास स्यमन्तक 
मणि होने मे सदेह नही रहता । एसा स्थिर कर उन्होने भपय धरमेसभी 
मादवो को क्रिसी विद्वेष प्रयोजन के लिये एकभरित किया ॥१३७॥ 
तत्र चोपविष्टेप्व खिलेषु यदुपु पूवं प्रयोजनमुपन्यस्य पर्यवसिते 
च तस्मन्‌ प्रसद्धान्तरपरिदासकयामक्र.रेण कृत्वा जनादेनस्तमक््‌.र- 
माह्‌ ।१३८। दानपते जानीम एव वय यथा शतधन्वना तदिदमविलज- 
जगत्सारघ्रूत स्यमन्तक रदन॒ भवेत ॒समपित तदस्ेपराषट्रोपकारकं 
भवत्सकाशे ति्ठति तितु सर्वं एव वय तत्रभावफनमुन छि सवेष 
बलभद्रोऽस्मानाशद्धत्तवास्तदस्मत्प्रीतये दर्गयस्वेत्वेव्यभिधाय जोष 
स्थिते भगवति वासुदेवे सरल्नस्सोऽचिन्तयव्‌ 1१३६1 किमनानुष्ठेय- 
~ मन्यथा चेदत्रयीम्यह तत्वेवलाम्बरतिरोधानमन्विष्यन्तौ रलनमेते 
्व्ष्यन्ति श्रतिविसेधौ न क्षेम इति सचिन्त्य तमिलजगत्कारणाभूत 
नासयणमाहाक.र _ ।१८०। मगवन्ममेतत्स्यमन्तव रत्न शततयनुपा 
समरपितिमपगते च तस्मिन्न श्च. परदवो वा भगवान्‌ याचथिप्यतीति 
छृतमतिरतिद् द्रं रौतायन्त वालमधारयम्‌ 1१४१ तस्य च धारण- 
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कलेेनाहमशेपोपभोगेप्वसद्जिमानसो न वेद्धि स्वसुखकलामपि ।१५२। 
एतावन्मात्रमप्यद्चेष राषट्रोपकारि धारयित्तुः न दान्कोति भवान्मन्यत 
इदया्मनां न॒ चोदितान्‌ 1१४३ तदिदं स्थमन्तकरत्नं 
गृद्यताभिच्छया यस्यासिमतं तस्य समप्यंताम्‌ 1 १४८ 

जव सव यदुवती वहा राक्र व॑ठगद्‌ तो पहिनि उन्हे श्रना प्रयोगनं 
यत्राया श्रौर उमका उपद्र हो गधा तत्र उन्होने प्रषङ्ध वदनकरग्रक्ररफे 
साथ परिहासदूकेक कहा ॥१३८॥ ह दानपते | शतवन्वाने जिस प्रकारवह्‌ 
स्यमन्तक प्रणितुम्हेदीथी, वहस्व विपपदह्मेज्ञातहै। वह्‌ सम्पू रष 
काउप्िर करती हई यदि तुम्हारे पस रहनीदहैतो उप्त्रेहमे कोर्टानि नही 
दै, कपो उगके प्रभावसे प्राह्ठहोने वत्तिफतको तोप सभी भोगते है। 
परन्तु, इन वनरामजी का मुक पर संहं रहा है, इमलिर्‌ यदि श्राप उते एक 
वार दिलना देतो हें प्रत्यन्त भ्रपघ्नता होगौ 1 जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण देना ग्ह 
कर मौनहो गये तथ मणिकेसधिहोनिके कारण धक्ररओी विचार करने 
पगे ॥१२६॥ शव र्म क्था कल ? यदि कु बहाना वनाताहूतो महमेरे वन्नं 
मे दटोलकरही रणि को देव वेगे 1 फिर यदि इनसे वियेदहो गपात्तो परिष 
प्रक्र भी वुशल नदी । इष प्रकार स्र करग्रद्ूरजोने सम्पूणं सतारे 
कारणा सपर भगवेानुश्रीषृष्णप्ते षहा 11 १४०॥ हे भगवन्‌ ! वह्‌ तरणि दतवस्वा 
नैमुभेदेदीधी भोर उमकी मृघ्यु होने पर प्रत्यन्त सारधानो पूर्वक मने 
रसादे, पयो म रोचतायथाप्रिभ्राप ष्ये प्रजनक्तमे मुभे मगिदीक्त 
॥१४१॥ इगदी युराके वतेते म रिक्तो प्रकारके गोगमे भीप्रतनाभन 
नलणासषकनेके कारणं फिविन्‌ भी युवो नहीर्दाह ५ प्ररु प्रापने ने स्पं 
ष्गलिये मदी ष्टा 0िकदी पाप यट्‌ नसोयनेषमे ङि यद्‌ शब्दं र्का 
उकार करने वाते नने स्यत्यभारमो भी गद्न नही कर रवा ॥१५८३॥ 
सायर यद्‌ स्पमन्तक माण ण्द्‌ है, इमे भपप प्रदा पएौव्ए्‌ भौर भाप श्रिते 


पाट्‌ उत्ते दीनिषए्‌ ॥४्५ न ू ष 
ततः स्वोदरवम्रनिगोपितमतिलपुग्नव गमुद्रागतं प्रष्टा 
यानु 1९४५। सतघ् निष्कम्य स्यमन्तफमण्ि तस्मिन्यदुकुलममराने 
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मुमोच 1१४८६ मूक्तमाव्रं॑च मुक्तमात्रे च तस्मि्नतिकान्त्या 
तदखिलमास्थानसुचोतितम्‌ 1१४७ श्रथाहाक्.र. स॒ एप मणिः 
शतधन्वनास्माक सर्मपितो यस्याय स एन गृह्णातु इति । ४] 

तमालोक्य सवंयादवाना साधुसाध्विति विस्मितमनसा 
वाचोऽश्रूयन्त 1१४६ तमालोक्यातीव बलभद्रो ममायमच्युतेनेव 
मामान्यस्समन्वीप्सित इति कृतस्पृहोऽभुत्‌ 1१५०। ममैवाय पि पृघन- 
मित्यतीव च सत्यभामापि स्पृह्याचकार ।१५१। बलसत्यावलोकना- 
कछष्णोऽप्यात्मान गोचक्रान्तरावस्थितमिव मेने 1१५२। सकलयादवस- 
मक्ष चाक्र रमाह । १५३} 

यहु कद कर धरक्र.रजौ ने अपने कटिवषन मे चिी हुई एक घोटी सी 
श्वणं-पिटारौ म रली हुई उक स्यमननक मणि को निकाच कर यद्वलियो के 
समाज मे रख दिया ॥१४५-१४६॥ पिटारी से निकृलते ही उप्त मणि की काति 
घे बह सम्दणं स्यान प्रपयन्त प्रकाशमान हो उठा ॥१४७॥ फिर भ्न्ूरजी बोले 
कि यह मशि मुर शाधष्वासे प्रप्त हृदं थी, जिपको यहद, वह दे प्रह 
करते ।१४८॥ मणि को देखो हौ सव यादवगण॒ विह्मय पूर्वैक `साधु" "साघु 
शाम्द कटने लगे ।।१४६।! उवे देखफ़र ईप पर्‌ छृष्णके समान होमेराभो 
भरधिक्ार दहै, यह सोचने हृद्‌ वच्रेवजी प्रधि स्पृहागवु हर्‌ ॥१५०१ सत्य 
भामाने भौ उसे भ्रपनी पतत सम्पत्ति मानकर अपनी भ्रनिक उत्तडा प्रकट की 
॥१५१॥। बलदेव श्रौर सत्यभामा की प्रभिलापा को देखकर श्रीङृष्ण ने भ्रषने 
फोरथङ्े बल भोर पिये के मध्य पडेहये जन्तुके समान सकटग्रस्त पाया 
11१५२ तव उन्होने सव्र यादवो की उपत्थिति मे श्रक्र्नी से कट्‌ ॥१५३॥ 

एतद्धि भखिरत्नमास्मस्षशोवनाय एतेवा यदूना मया दक्ितम्‌ 
एतच्च, मम॒ वलभद्रस्य च. सामान्य _पितरृघन चैतत्सत्यभामाय 
नान्यस्यंततत्‌ 1१५४ _ एतच्च सरवंकाल शुचिना ब्रहयचर्यादिगुरवता 
न्नियमाएमशेषराषटस्योपकारकमसुचिना ध्ियमाणमाधारमेव हन्ति 
1१५५। श्रतोऽहमस्य पोडश्लीसहच्परिग्रहादसमर्यो घाररो 
फयमेततसत्यमामा स्वीकरोति 1१५६] श्रायेवलमद्रेणापि 
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भदिरापानाद्यशेपोपभौोगयरित्याग कां. 1१५७। तदलं यदुलोक्रोऽय 
वलभेद्र श्रहु चत्वा दानपते प्रार्थयाम 1१५८ तद्भवानेव धारयतु 
समर्थैः ।१५६। त्वदधृत चाप्य रष्टस्योपकारक तद्धवानशेपराष्टनिमित्त- 
मे त्पूरववद्धाग्यत्वन्यन्च वक्तन्यमित्युक्तो दानपतिस्तयेव्याह्‌ जग्राह च 
तन्महारत्नम्‌ ११६०} तत प्रभत्यक्रू र. प्रकटेनेव तेनातिजाज्वल्यमाने- 
नात्मकण्ठावस्क्तेनादित्य दवाश्युमाली चचार 1१६१ 
इत्येतद्धगवतो मिथ्याभिशस्तिक्षालन य स्मरति न तस्य 
कदाचिदल्पापि मिथ्याभिश्चस्तिर्भवति प्रव्याहेतासिले्दियश्चासिल- 
पापमोक्षमवाप्रोति 1१६२] 
इम मणि को श्रपने उपरलगे प्रायेपकोदूर करनेके विचारसेहौ 

भने पवके सामने नित्रलवाया है । इस पर भेरा श्रौर बलदेवजी षा तो समाने 
प्रधिकारहैदी, साथ हो सत्यभामा का यह्‌ पितृवन है, इनके श्रतिरिक्ति फिषी 
भरण्य काश्रधिकरार्‌ एतत पर नदौ दै ॥१५४॥ सदा पवित्र प्रीर्‌ ब्रह्मचर्यादि धारण 
पूर्वक रहने ते यह मणि प्प राष्ट का दित करने बाली होपी दै, परन्तु भ्रप- 
वितर प्रवस्था धारणं करने पर बह प्ररे प्राध्रपदाता के विर्‌ घातक सिद्ध होती 
है ।॥१५५॥ मेरे सोलह हजार रानिया होनेके करण इते षारण करनेमेर्ग 
तो श्रसमथंहंही घायदही सत्यभामा भी इसमे समयं नदीदै ॥१५६।) यदि 
भ्रायं वलसराभजी इमे श्रपते पा रक्ते दँ तो उन्हे ्रषने मदिरापानं रादि सभी 
भोगो को दछाडना एडेा ॥ १५७१ इपतलिये हि दानपते । यह बभरामओी, यहु 
सभी सादवगण, यह स्यामः श्रौर सभी यद मानते हक इस मशिके 
धारण करने कौ सामथ्पप्रापमेहा हि ॥१५८॥ यदि श्नप इमे पारणुक्रगेतो 
यह सम्यूणे र्ट्‌ शा हित-सग्वन करते वानी होगी, इमचिये सन्य र्टरके 
फत्पाणाय पाव ही इमे पहने वे मान (रराज दिए, प्रवर इत पिय 

मे श्राप कुथ भ्रसयया वचन कद।श्रटष्ण कै एता कने प्र दानपत्िश्क्रने 

उस गामिति को ग्रदशा कर लिया । उष समयसे भ्रकररजी उत भत्प.न भरक 

पुजषूपी मणठिकोयकने चठ्मे पारणा कर भगवानु श्रादिव्य के समानं 

रदििमियो घे युक्त हर सवके सामने विचरण करने तये ॥१९०-१९ ९ भगवायू 
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श्रीषव्स के मिथ्या-कनक को शुद्ध करने वलि इस प्रसणको नो मदुष्य स्मरण 
करेगा, उसे कभो फछिनित्‌ भी िथ्या-कतक नदी लोपा, उसकौ सव इन्दा 
सशक्त रहेगी तया वह्‌ समो पापोसे द्रूट जायगा ॥१६-॥ 


<न ~~ 
चौदष्वोँ यध्याय 


श्रनमित्रय पुन. शिनिर्नामाभवत्‌ 1१1 तस्यापि सत्यकः 
सत्यकात्सात्यकियुःयुघानापरनामा 1२) तस्मादपि सञ्जप तत्पुनश्च 
कुणि कुणेयुं गन्धर 1३1 इत्येते शोनेया ।५। 

श्रनमिनस्यान्वये पृद्नस्तप्मात्‌ श्वफल्क तत्प्रभाव, कथित एव 
1५) श्वफत्केस्यान्या कनीयाश्चित्रको नाम श्राता ।६। शखफल्कावक्र रो 
गान्दिन्यामभवत्‌ 1७ तथोपमदमृदामृदविश्वासिमिजयगिरिक्षनोपक्षत्र- 
शतण्नारिमदंनधमे हृ्टष्टधर्म गन्धमौजवाहप्रतिवाहाख्या पुना 1 
सुताराख्या कन्या च ६! देववानुपदेव्चाक्‌ पुनौ ।१० पृथुविपृथुप्रमु- 
खाश्चित्रकस्य पुमा वहवो वभूव ।१९१। 

श्री पराशरजी ने कदा--मरमित्रकापुत शिनि हेश, क्षितिका पुत्र 
सप्यङ भ्रीर सपक का पुत्र सात्यकि हुम्रा, इको युयुधान भी कट्ते ये ॥१-२॥ 
साटपकि का पुत्र सजय, सजयका कुशिश्रीर दुणिका पुन युगन्वर हृ्रा 1 
यह सभी सनेम नापर से प्रसिद्ध ये ॥+३-४॥ 

श्ननमित्रकेवरमे ही पृ उत्पनहुग्रा। पृरिनिकाहौ पुत्र इवफल्क 
दभ्रा, निक्तके विपयमे पहिने कह चुके ह । श्दफन्प का एक छोटा भाई चित्रक 
या ।1५-६॥। गान्दिनी वै गभे से इवफलक ने शक्र को जन्म दिपा 1७1) फिर 
उपमृद, मृदामृद, यिस्वादि, मेजय, गिरित्र, उपक्षतन, दान्त, श्ररिमर्दन, 
घमटङ्‌, द्वं, गनमोज, बाह श्रीर भरतिवाह्‌ नामक पुत्र तवा सुतार नामक 
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एक क्म्या हरं ॥[८-६॥ श्रकूर के देवदान्‌ श्रौर उपदेव नाम दो पुव्रहृए्‌ 1१० 
चित्य के पृ, विदरभु भ्रादि प्ननेक पुनर उलन्न हये ये ॥११॥ 

कुक्‌ रभगमानगुनिकम्बलवहिपास्यास्तयान्धकप्य चत्वारः 
पुत्राः 1१२ कुङकरषरूवृ्टः तस्माव कपोतरोमा ततश्च विलोमा 
तत्मादपि वुम्नुरक्लाऽमव्दवु्तनश्च ।१३। प्रनोरानकदुनुभिः ततश्चा 
मिजिद्‌ अ्रभिजितः पुनवनुः । १८ तस्यप्यहु प्राहुो च कन्या 1 
प्राहुकस्य देवको ग्रसेनौ दौ पुरौ 1१६। देववानुपदेवः सहदेवो देवरक्षितो 
च देवकस्य चत्वारः पत्राः 1१७] तेपां वृक्देवोपदेवा देवरक्षिता 
श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी च सप्त भगिन्यः ।१८। ताश्च सर्वा 
यमुदेव उमयेमे ।१६। उग्रसेनस्यापि कंसन्यग्रोधसुनामानगगह्गंकुसभर- 
मिराष्रालयुदधतृष्टिषुुष्टिमत्सन्चाः पुता वषरवुः २ग कंसाकंसवतीमुत- 
नुराषटरपा लिकाह्वाश्ोग्रेनस्य तनूजा. कन्याः ।२१। 

भ्रन्पक के चर पुथये -कुङुर, भनपान, दुनिकम्बन पौर यद्वि ।१२। 
एरुकुर यापूत्र धृष दटप्रा, पृष्ट का पूर कदातरोतू, कवोतरयेमा हा वितोता भौर 
वितोपावापृप्रधनुदृप्राजोनुम्वर का तिवरिया ३ प्रतुङा एत्र पातर. 
दु दुभि, उपक पुपर प्रभिजिनरू, उवह पथ पुरेषु प्रौर दद्य पुव प्रहुत तया 
पुमीषानाग प्राहू हुवा १४८१५ प्राह्णे तो वृत्रह देर परर ग्र. 
रेन ॥१६॥ देवक वे चार पुथ ह्ये, जश्क नान देष्य-व्‌, उपिव, गह्य प्रौर 
देवरसित पे ॥ 1१० दय पारो युतो कौ सान यदो हई, लिने नाय वृता, 
उषरेवरा, देवरजिता, शरीरत, दान्तिदेया, मददवा पोरदेवषो ह्ये 11१८॥ ह्न 
सथा विवाह वशुदेवजोके षाव माया पृ॥ उव्णन के नौ पूवक, 
सय्रोष, सुनाम, पानात्‌. एदु गृयनि, पादटृपव, पृदृष परोर मदष्टिणद्‌ 
ह्मे पोर कता, कदय, युकु एव दद्टृद्यतिहा नामकौी गृत्रिषौ 
ह 1१२०२१५ 
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स्यापि शूरः 1२५। शूरस्यापि मारिषा नाम पर्यभवव्‌ ।२६। तस्या 
चासौ ददापुत्रानजनमद्रसुदेवपूर्वान 1२अ वसुदेवस्यातमाच्र स्य॑व 
तद्गृहे मगवदश्चावतारमग्याहतदृ्टया पर्य द्धिदेवं ्िव्यानकदटुन्दुभयो 
वादिता" २८ ततश्चासावानकटुन्दुभिसज्ञामवाप ।२६। त॒स्य च देव- 
भागदेवश्रवोऽषटकककु इक्रवत्सघारकसूञ्खयदयामरशमिकगण्डूपसज्ञा मव 
श्रातरौह्भयन्‌ ।३० पृथा श्रुतकीर्तिः श्रुरश्रवा राजाधिदेवी च 
वेसुदेवादीना पच्च भगिन्योऽभवत्‌ ।३१। 
भजमान का पूत्र बिदूरथ हुश्ना । विदूरथ का वृत्र बुर, बुर का शमौ, 
दामी का प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र का स्पयनोज शरोर म्वयभोज का पुत्र हदिक हरा 
॥२२-२३॥ हदि के क पवर्मा, शतय-वा, देवाह तया देदग्भं श्रादि भ्रनेक पु 
हुए ॥२४॥ देवगमे का पुन शुरभन हृम्र ॥१२६॥ सुरभे की पत्नी मारपा 
हुई, उसके गभं से वसुेवादि दघ पुत्रों ने अन्म लिया ॥२६.२७॥ बमुदेषके 
उप्पन्न ते ही देवताप्मोने यद्‌ जानकर पि इनके पुत्रषटपसे भगवानु श्रीहरि 
का भ्रशावतार होगा, श्रनरू भौर दु दुभि प्रर्नादि वाय्यो को बजापरा ॥२८॥ 
एसीलिये इन वसुररवजी को प्रानक भ्रौर दुदुभि भी कहा गया ॥२६॥ इनके नौ 
भा पे, जिनके नाम देवमाग, देवश्रवा, पर, ककुच्चक, वतथारक, सुज्य, 
शयाम, शपिक्‌ ग्रौर मडूप ये ।।३५॥ तय। इन सत्रे की पाच वहने यो, जिनके 
पृथा, श्रुतदेवा, धृतकीर्ती, धरतश्चवा धोर राजापिदेवौ नाम पे ॥३१।॥ 
शरस्य कुन्तिर्नाम सखाभवत्‌ 1३२ तस्मै चापुत्राय पृथामाप्मिजा 
विधिना श्रुरो दत्तवान्‌ 1३ ता च पाण्दुरवाह्‌ 1३४। तस्या च 
धर्मानिवेनद्ं यु धिष्टिरभीग्तेनार्जुनाख्याखय पुवास्समुत्पादिता. ।३५। 
पूवेमेवातढायाच भगवता भास्वता कानीन कर्णो नाम पृत्रोजन्यत 
1३६। तस्याश्च सपत्नो माद्री नामाभूत्‌ 1३७ तस्या च नासप्यदसखराम्या 
नवूतसहदेवौ पाण्डो. पुत्रौ जनितौ 1३८ 
शूरसेन का दुलत नामक्‌ एक मिव हृ 1।३२।1 उतके सम्तान-दीन होने 
कै कारण शरणेन ते भपनो पृथानामकी कन्या उ. दतङ-विधिसे प्रदान कर 
दी ३२५ उती पका का विवाह यजा पाड के साय मा [३५ षम, वाप 
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श्रौरन्द्रके द्वारा उसके युधिशरिर, भीमसेन श्रौर ग्रजुन नामक तीन पुत्र उत 
इए ।।३५॥ इ पृथा करी वन्यावघ्या मे, विवाह से पहिले सूर्यं कै द्वारा कणं 
नामक पुन पिते ही उत्पन्नहो चुका था २६ मद्रीखाम की इसकी एक 
सौत थी ।३७॥ उसके गर्म से श्रदिवनीक्रुमारो हारा नकुल श्रौर सहदेव की 
उप्पत्ति हुई 1 यह समी पारड़ पुन कहलाये 11द८॥ 
श्रुतदेवा तु वृद्धधर्मा नाम कार्प उपयेमे 1३६। तस्या च 
दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे 1४०] श्रुतकीत्तिमपि केक्यराज उपयेमे 
1४१। तस्या च सम्तदनादय कैकेया पश्च पुना वभूवु ।४२] राजाधि- 
देव्यामावन्स्यौ विन्दानुविन्दौ जज्ञाते ।४३। श्रू तश्रवसमपि चेदिरानो 
दमघोपनामोपयेमे ।४४। तस्या च दिशुपालमुत्पादयामास ॥४५। स॒ वा 
पूवेमष्युदारविक्मो दत्यानामादिपुरूपो हिरण्यकरिपुरभवत्‌ ।४६। यश्च 
भगवता सकललोकगुरुणा नररसिहेन धातितत 1४७। पुनरपि श्रक्षपवीपं- 
शयं सम्पत्पराक्रमगुएस्समाक्रान्तसकलत्रैलौक्येश्धरप्रभावो दशाननो 
नामाभूत्‌ 1४८ 
शूरसेन कौ दरुसरो पुत्री श्रुतदेवा कारूप नरेश वृद्धधर्मा को विनाही गई 
॥३६।1 उससे दन्तक नामक एक महादेत्य की उघयत्ति हुई ।1 ४०॥। श्रुतकीति का 
विवाह केकयराज के साय हुश्ा ।४१।। उससे कौकयराज ने सन्तर्दत श्रादि पाच 
पप्र उस्न हुये ॥॥४२॥। श्रवन्तिनरेश को व्याह गई राजाधिदेवी से विदप्रीर 
श्रनुविन्द की ऽतपत्ति हुई 11४३ चेदिराज दमघोप के शुतश्चवा का विवाहं 
हमा, चित्ते शियुपाल उत्पन्न हुमा ।1४४ ४५1 यही शिशुपाल प्रषने पूवं जन्म 
मे हिरएयकशिपु नामक दप्यराज था, जिसका वध लोक वसह मगवानने 
किया था ॥४६ ४७॥ किर यही प्रक्षयवीयं, शौय, वभव भौर पराक्रम भ्रादि 
से पृक्त भौर भ्ैलोक्यपति इन्दके प्रभावको फक करने वाला दराशिरका 
रसावणदहभ्रा ॥४८॥] 
वहुकालोपमक्तभगवत्सवाद्ावाप्तद्री रपातोदधवपूण्यफलो भग- 
वता राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुपपादित ।४६। पुनदचेदिराजस्य 
दमघोयस्यात्मेजदिधुपालनामामवव्‌ 1५० दिद्युपानच्वेऽपि भगवतो 


५६] न श्रीविष्ुपुराण 


भरूमारावतारखायावतीरखशस्य पुण्डरीकनयनास्यस्योपरि दे पानूवन्ध- 
मतितराश्वकार ।५१। भगवता च स निवनमुपनीतस्तरेैव परमात्मभूते 
मनस एकाग्रतया सायुज्यमवाप 1५२) भगवान्‌ यदि प्रपप्तो यथाभिव- 
पित्त ददाति तथा भ्रप्रन्नोऽपि निघ्नन्‌ दिव्यमनुमम स्यानं 
प्रयच्छति 1५३ 

स्वय भगवान्‌ के द्वारा मारे जारेजनि के पुरय रूरी फन से बहुत 
काल तक्र पतेक भोगो को भोग करश्रने मे भगवान्‌ रमकेहधिसे ही मारा 
गया ॥४६॥ फिर यह्‌ चेदिराज दमपघोपके यहां सिश्युगल नामसे उत्पप्तहुभ्रा 
1५०॥ इस जन्ममे भी वह पृथवो काभार हरण करने केलिये प्रक्टहुये 
भगवान्‌ पुरडरीवाक्ष के प्रति वैर-भाव रखने लगा ।५१। श्रन्त मे उन परमात्मा 
कैहीदहायसेमाराजनेके कारण श्रीर्‌ उन्दी मे तन्मय चित्तहोमेके कारण 
उसे सायुज्य रुक्ति की प्राति हई ।८५२॥। प्रसन्न हुये भगवान्‌ जिस श्रकार चभो 
एत्र प्रदान करते है, उधो प्रकार श्रत्रनन्न होकर वेव करते हये भीवेभ्रषने 
दविष्यलोक के प्राप्त कराते है ।॥५३॥ 


(~), 
पंद्रह अध्याय 


दिरण्यकरिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना । 

अवाप निहतो भोगानप्राप्यानमरेरपि १ 

न लय तत्र तेनैव निहतः सर कथं पुनः 1 

सम्प्राप्तः चिद्युपालत्वे सायुज्यं शाश्वते हरौ ।२! 

एतदिच्छाम्यह्‌ श्रोतु स्वेघमभृतां वर 1 

कौतूहलपरेणौतदपृष्टो मे वक्तुमर्हसि ।३॥ 

दैत्येश्वरस्य _ वधायाखिललोकोत्पत्तिस्यित्तिविनाशकारिणा 

पूरव तनूग्रहणं कुता वूिद्रपमाविष्छृतम्‌ 1४ तत च हिरण्यकरि- 


चतुर्थं ्रंल-्र० १५] [ ७ 


पोविष्णुरयमित्येतन्न मनस्यभरत्‌ ।५ निरतिशयपुण्यसमुद्भूतमेत्तत्सतत्व- 
जातमिति 1६। रज्र करषेरितैकाग्रमतिस्तदरायनायोगात्ततोऽवाप्तवध- 
हैतुकी निरतिद्यामेवाविलवैलोक्याथिक्यधारिणी दशाननत्वे 
भोगसम्पदमवाप 1७) न तु स सस्मिन्ननादिनिधने परब्रह्यभुति 
भगवत्यनालम्विनि करके मनसस्तल्लयमवाप 15। 
श्ीमैत्रेयजी ने कहा भगवन्‌ । पदिते हिर्एपककिपु भौर फिर 
रावण होने पर यह भगवान्‌ विष्णु द्वारा मारा जाकर देवताश्रोकौ भीदुलंम 
भोगोकोततो प्रात हेमा, परन्तु उनमे लीन नही हो स्त्य । परन्तु इस जन्मने 
शिशुपाल होकर उन्ही भगवान्‌ के दवारा मादा जाकर वहु सायुज्य मोक्षको 
क्रिष प्रकार प्रत हृश्रा ।१-२॥ है सभी धममंोमेश्रेमुने । इम विपपमे मुके 
जिज्ञामा दई है रौर श्रव्यन्तकुतदवके वशीभ्रूग होषरहौ मैने इष विपये 
श्रापते पुखाषै, छृषपा मुके वताइये ॥३॥ भीषर(शरनी ने कहा --पृवं जनमे 
दके हिरर्यर्शिषु नामक दैत्य शरीर ना महारक्रेवे लिये, सवे लोवोषौ 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाश करने वलि भगवान तृर्िहल्प ते प्रक्टहूयेथे 
१४॥। उप्त समय हिररयकशिपुः के चित्त मे उनङ्ञे भगवान्‌ विष्णुदहोनेकाभाव 
उत्पप्न नदी हृभ्रा था । ५।। उसने केवल यही समकारि पह कौर निरतिशय 
पुएो से उत्पन्न जीव दै ॥६॥ रजोगुण के उद्रकं की प्रेरणा वानी उसकी मति 
द्दृ हौनेसे सके हदयमे ईष्वरीय.भावकायोा नही धा, इसिये फेवल मण 
चानपे हायप्े मारेजानेवे पुएयस्ते ही उसने रावणा होकर सव से श्रधिक 
भोगौ को प्राप्त करिया ।७॥ श्रौर उन श्राद्य.त-रहित भगवाद्‌ मे तसय चित्तम 
होने के कारणा वह उनमे लीन नही हो सका ॥८॥ 
एव द्चाननत्वेऽप्यनद्धपराधीनतया जानकीसमासक्तचेतसां 
भगवता दाशरथिस्पधारिणा हतस्य तद्र पदशेनमेवासीत्‌ नायमच्युत 
इतथासक्तिपिषद्यतोऽन्त करणे मानुपनुद्धिरेव केवलमस्थामूतु ।६। 
फुलस्प्यच्युतविनिपातपान्लमसडिन्तसूण्डसद्तलाध्यचेददिाज्‌- 
कुले जन्म श्रव्धाहुतंश्र्य शिशुपालत्वेऽप्यवाप ।१०। तन ॒त्वधिलानामेव 
स भगवन्नाम्ना त्वद्धारकारणमभवत्‌ ११ ततश्च तत्कालकृताना 


पम ] [ श्रौविप्णुपुरयस 


तेपामदेपाणामिवाच्युतनाम्नामनवरतमनेवजन्ममु व्थितविद्धं पानुवन्वि- 
चित्तो विनिन्दनसन्तजंनादिपूच्ारणमकरोत्‌ 1१२} तच्चरू पगल्छुर्लप- 
ददलामलाक्षमतयुज्ज्वलपीतवस्चवायंमलकिरीरेमूरहारकटकादिशोभि- 
तमुदास्वतुर्वाहुयद्धचक्रगदाधरमतिप्ररदवेरानुभावादटनभोजनस्नानास- 
नशयनादिप्वरेपावस्यान्तरेषु नान्यप्रोपययावस्य चेतसः 1१३॥ 


सी प्रकार जव वह्‌ रवण हुप्रा, तव जानक्धीजी के प्रति उके वित्त 
नने क्रामासक्ति थी श्रौर जब वह राम सूप धारी भगवान्‌ केहाथदेमारा गया, 
तब केवल उनके रूप को हो देख सका या भ्रौर उनमे भ्र्युत-माव ना भमाव 
तथा केवल मनुष्य-भाव ही रहा भाया 1*€1॥ परन्तु, भगवान वैहायसे मारा 
जानिके कारण हौ उसने पृथिवी परं प्रदासित्‌ चेदिराजके वदाम श्षिशुपाल 
षप से उत्पप्न होकर प्रक्षय एेव्वये को प्राप्त किया ॥१०॥) इस वनम मे सने 
भगवान्‌ के प्रत्येक नाम मे तुच्दं भाव ही रता भौर व्ोकि उसका हृदय भ्नेक 
जन्मो भे उनके परति दर पयुक्तं या, इमलिये वह॒ उनके पिरस्कार पूरवेक उनकी 
निन्दा करता प्रा निरन्तर उनका नामोच्वारण करता रहता या ॥११- १२॥ 
विकमित कमल दल के समान स्वच्छ नेत्र वाले, शुभ्र पीताम्बर, निर्मल किरीट, 
कैमूर, हार तया कटकादि धारणं क्रिये, चार दीर्घंवष्ट वाले, दांल-चक्र-गदा- 
पद्मधारी भगवान्‌ का वह्‌ दिव्य स्वरूप धमते, स्नान करते, भोजन करते, बैठते 
प्नौर सोते- भादि समी भ्रवस्याम्रोमे उसके चित्तसे कौ मी श्रलगरनही 
द्ोता या ॥१३॥1 


ततस्तमेवाक्रोक्ेपूच्चारयंस्तमेव हदयेन  धारयन्नात्मवधाय 
यावद्धूगवदस्तचकरंशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजस्स्वरूपं ब्रह्मभूतमपगतद्रं 
पादिदोप भगवन्तमद्रक्षीत्‌ ।१४।. तावच्च भगवच्चक् णाश 
व्यापादितस्तरसमरणदग्या खिलावसच्चयो भगवतान्तमुपनीतस्तस्मिन्तेव 
लयमुपययौ 1१५} एतत्तवाखिलमयाभि हितम्‌ 1१€ जय हि भगवानु 
कोतितश्च पूस्मृतश्च द्ध पानुवन्धेनापि अ्रसिलसुरासुरादिदुलंभं फलं 
प्रयच्छति किमुत सम्यग्भक्तिमताभिति 1१७ 


चतुथं भ्ंशा-प्र० १५ ] [ =& 


जब वहं उन्हे गाली देता, तव उन्दी कै नाम का उच्चारण प्रौर हृदय 
मे उन्दी का ध्यान करता हुञ्रा सदारदैतु हाथमे चक्र धारण विये, प्रक्षय 
तेजस्वी, दे पादि दोपो से रहति उनं ब्रह्मभूत भगवान्‌ फ देन कररहा था 
1 १४॥ ठेसौ ही श्रवस्या मे वह भगवान्‌ के चक्रे मारा गया। भगवादुके 
स्मरण से उसके सभी पाप समद्‌ मध्महौ गये ये । इस प्रकार जसे ही उसकी 
मृत्युहरं कते दी वह भगवद्‌ मै लीन हो गया ॥१५॥१ यह सम्पूणं रहस्य मैने 
तुम्हे पथाथं स्यति वतादियाहे 1 वे भगवानु तोरेपेदयानुहैकि द्वेष 
का नाता र्रकर कीर्तन श्रौर स्मरण करे पर भी सभी दैदयौ श्रीर देवताश्रौ 
को दुलभ फन प्रदान करते है, किर भले प्रकार भक्तिपरय पृरूपोकातो कहना 
ही क्यार ? ॥१७॥ 
वसुदेवस्य त्वानकटनदुभे. पौरवी रो हिणीम दिराभद्रादेवकीप्रमुखा 
बह्वयः पल्योऽमवनू 1१८! वलमद्रशठसाररदुरमदादीन्पुजात्नो हिण्यामान- 
कदुन्दुभिरुत्पादयामास्न ।१६। बलदेवोऽपि रेवत्या विशोदमुौ 
पृत्रावजनयत्‌ 1२०। सार्िमार्िरिश्ुसत्यधृतिप्रमुखा- सारणात्मजाः ।२९। 
भ्रा्भद्रवाहुदुदमशरुताया रोहिण्या. कुलजाः ।२२ नन्दोषनन्दृत- 
काद्या मदिरायास्तनयाः ।२३। मद्रायाश्चोपनिधिगदाद्याः ।२४ वैशाल्यां 
श्व कौरिकमेकमेवाजनयत्‌ 1२५} 
प्रानकटुन्दुभेरदेवक्यामपि कीततिमत्सुपेणोदायुभद्रसेनक्एजुदासभद्र- 
देवाख्याः पट्‌ पृतना जज्ञिरे ।२६। ताश्च सवतिव कसो घा तितवाच्‌ ।२७॥ 
भ्रातक् दुदुभिनाम वालि वसुद्रैवजी की पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा, 
देवकी नाम की श्रतेक पतिना घी ॥१८॥ उनम रोहिणी से दलमद, धर, 
सारण, दुमेद भ्रादि प्रनेक पुत्र हये 11१६1 वलमद्रजो कौ पत्नी रेवती बिदठ 
उषु नायक दो पुप्रो को जनम दिणा 1२०।। सास्ण के पुत्र साष्ट माटि, दिषु, 
सत्य, धृत्ति आदि इष्‌ ॥२१ रोहिणी के भद्रादव, महवा, ददम श्रीर भूतादि 
के नापसिश्रौर भौ सन्ताने दृ ची प्रय) मदिरा के चुत्र नन्द, 'उपनन्द शर 
कतक श्रादि हुये तया मद्रा ने उपनिचि श्रौर गद रादि श्रनेक पुत्रो फो जन्म 
दिषो 1२३-र५) वल्ालोकेगर्म से एक हौ पुत्र उत्पन्न टुप्रा, जिप्तकानाम 


६० ] [ श्ीविष्डुपुराण 


करिकर था ॥२५ देवको के सर्म से उतपन्न हट किमान, सुषेश, उदय, 
भद्रसेन, ऋगुदा श्रौर भद्रदेवे नामक छ पुत्रोकोकसने मार डाला 1२६-२७। 
प्रनन्तर च सपनम ग्भेमद्धंरात्रे भगवलहिता योगनिद्रा 
रोहिण्या जठरमाङृष्य नीतवती ।२८। कपंणाच्वासावपि सद्धधंणा- 
ख्यामगमद्‌ 1२६॥ तततश्च सकलजगन्महातस्मुलभरतौ भरुतभविष्यदादिस- 
कलपुरासुरमूनिजनमनसामप्यगोचरोऽन्जभवग्रमुखंरनलमुखे प्रणम्याच- 
निभारहरणाय प्रसादितो मगवाननादिमघ्यनिधतनो देवकौगभंमवततार 
वाधुदेव 1३०) तत्प्रसादविवद्धं मानोरमहिमा च योगनिद्रा नन्दगोपप- 
तम्या पदोदाया गभंमचिष्ठितवती 1३१ सुप्रसन्नादित्यचनद्रादिग्रहुम- 
व्यालादिभेय स्वस्थमानसमदिलमेवेतज्जगदपास्ताधरममभवत्तस्मि्च 
पुण्डरीकनयने जायमाने ।३२। जातेन च तेनाखिलमेवैतस्सन्मार्गवत्ति 
जगदक्रियते (३३ 
फिर भगवानु द्वार प्रेरित योगधायाने श्रद्ध रात्रिक समयदैववौके 
सातवे गर्भं को संच करे रोहिणो की कोख मे स्थापिते कर्‌ दिया ।२८॥ एस 
गर्मकाब्राक्पंता होने के कारण ही सक्पंणा नाम षडा 1२६1 पिर इस पतार 
वृक्ष के मूल, भत भविष्यत वनमान के समी देवताभ्नो द्यो भरर मुनियोशी 
वृददि के लिये श्रगम्य, ब्रह्मा श्रौर्‌ श्रग्नि श्रादि देवताभ्रो दवारा पृथिषी काभारः 
इरण कर फे लि प्रसन किए हए तथा जिनका प्रादि, शन्त, मध्य बुद्धभी 
नही है देसे भगवानु विष्युने देवकी के गर्म से वसूदेव रूप ने ्रवतार घादणा 
रियाश्रर उन्हीरे अराव से महिती महिमामयी योगनिद्रा न द प्तौ यशोदा 
के गर्म परे धवत्पिन हई २३० ३१॥ जव चे पञमगमङर ममदन अवट हुये, तब 
भह स्पूं विष्वप्रननद्पे प्रादित्यप्नोर चद्रेणा रादि ब्दो प्ररिपूरा, 
शर्णदिकेभयसे रदित, भ्रप्मादिदोपो सेसूय त्रपा स्वत् हृद्य हो गया 
॥२२।॥ उन्दने प्रवतं होकर दत सम्पुरं विद्व वौ सन्मम पर च्लवेफी 
प्रेरणा दो ३५ 
मगवतोऽष्यव मल्यंलेवेऽवतीखंस्य पोडयसदखाष्ययौत्तरदताधि तनि 
आर्याणमभयन्‌ 1३४ तासा च स्विगरीसत्यमामाजाम्ययतीचास- 
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हासिनीप्रमुखा ह्य्टौ पल्य प्रधाना व्ुत ।३९। तायु चाष्टावयुतानि 
लक्ष चे धुता भगवानक्िलमूतिरना दिमानजनयव्‌ [३६ तेपा च 
अदय म्नचारुदेष्णसाम्बादय नयोद्च प्रधाना । ३७। प्रय म्नोऽपि 
रुविमरस्तनया ठवमवती नामोपयेमे ।३८। तस्यामनिरुद्धो जज्ञे ३६। 
अविरुदधोऽपि रविम एव पौत्री सुभद्रा नामोपयेमे ।४०। तस्यामस्य 
चस्रो जज्ञे ।४१। वच्रस्ल भरतिवृस्तस्यापि सुचार ।५९। 
एवमनेकशतसहस्पुरुपसस्यस्य यदुकुलस्य पूनसख्या वपंदातैरपि 
वक्तु न शक्यते ।४३। यतो हि श्ोकाविमावत्र चरिताौं ॥४४॥ 
शस मृप्यु लोके प्रकट हए मगवान्‌ वासुदेव की सोलह हजार एक रौ 

एक रानियां हुईं ॥३४॥ उनमे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवतो, चार्हासिनी 
परादि भ्राठ रानियां प्रमुख थी ॥२५॥ उन सत्र रानियौ के उदर ते भगवान्‌ ने 
एक लाख श्रस्ी हजार पून उघ्यन्न किये ये ॥३६। उनमे भरययम्न, चा्देष्ण, 
साम्ब श्रादि तेरह पृत्र प्रमुख माने जाति घे ॥३७॥ भयु.म्न का विवाह समी- 
तनया स्कपवती से हृप्रा या ॥३८।) स्वमवती से भ्रनिर्दर॒ उत्पन्न हेप्रा ॥३६॥ 
भनिर फा विवाह स्वमौ की पौत्री सुभद्रा से हुमा ॥४०॥ उमे व्च नामक 
भूव उत्पन्न हप्र ॥>१।। वज का पुत्र प्रतिबाहू श्रौर उसका धृव पचार हृभा 
॥४२॥ इत प्रकार यह्‌ यद्रुवक्च संकडो हजार पुरुष सल्यक या, जिसकी गाना 
रौवर्पोभे भी पूण नही हो सकती (४३॥ इस दिपय मे यह दो शोक श्रै 
नत्ति ह ॥४४॥ 

तिन्न कौव्यस्सहस्राणामष्टायीतिशतानि च 

कुमारा गृहाचार्याश्चापयोगेषु ये रता ।४५। 

सस्थान यादवाना के करिष्यति महात्ममामू । 

यतायूतानामयुतलक्षंणास्ते सदाहुक ।४७। 

देवासुरे हता ये तु देतेयास्सुमहावला. । 

उत्मन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिण ।४७ 

तेपामूत्सादनाथयि भूवि देवा यदो कते । 

भरवतोणा कुलशत येकाम्ययिक द्विज ॥४८] 
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विप्णुस्तेया प्रमाणे च प्रमृत्वे च व्यवस्थित । 
निदेशस्थायिनस्तस्य ववृधुस्र्वेयादवा ॥*९। 
इति प्रसूति वृप्णीना यदन्रोति मेर सदा । 
स स्वँ पातकमुं क्तो विम्णुलोक प्रपद्यते ५०} 
यादव कुमारे यो धनधा सिाने वाते गृदावा्यं तीते करोर प्प 
लक्षये, तो फिर उन यादवोकी गया करतेमे कौन समथो सक्तादै, 
जिन लाल करोढो के सहित उप्रतेन सदा स्वित रहने ये ॥४५-४६। रेवायुर्‌ 
युद्ध मे जिन महाव्लो दैत्यौ रा हनन हमा था वे मत्यतरोक मे उतपन्न दोक्द 
शमी उपद्रवकारी दानाम हये ॥४७।१ उनक्रा सहार करने पे तिये देवतां 
ने एक सौ एरु वश वाते यदुषुल म जन्म पारण स्यि ॥४८)) उनका स्वामित्व 
श्रीर व्यवस्पा के भ्रषिक्ञार पर भगवानु विष्टु ही भ्रषिष्िति हे श्रोरब्न्दौकी 
श्राज्ञा मे चते हए व सप्रत्त यादवपण सव प्रकार कौ वृदिको भ्रष्ठ हये 1 *६। 
दपर प्रकारे गृष्िवधि की उखन्ति के वृत्तन्त कौ जो मनुष्य सदैव श्रवेण 
करता दै, वह प्रवश्य ह पथ प्रापो से ष्रुट जाह, पौरउस विष्णुलोककी 
प्राप्ति होती है 11०) 


<न 
सोलदवों अध्याय 


इत्येप समासतस्ते यदोवंशं कथित ।१} अय दुर्वसो्वेहमवधा- 

रय 1२] दुवेसोवेह्ति रात्मज बह्व भगो मार्गाद्धनुस्तवश्च नयीसानुस्त- 

स्माच करन्दमस्तस्यापि मर्त्त॒ ।३ सोऽनपर्योऽभवचु 1४ ततश्च 

पौरवे दुष्यन्ते पुतरमकट्पयत्‌ १५ एव ययातिदापात्तद र पौरवमेव 
वेश समाशितवाच्‌ 1६1 

शरी वरदया ने कहा ~- दष भका सषि रूप ते मति तुम्ह्‌ यदुत 

„ क वृत्तान्त गुनाया १।९१ श्रव दुवंसु के यश का श्रवणा करो ॥२॥ दुवंसु का 
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पुत्र बहि हुभा, उसका पज्र भागं ग्रौरभागं काभानुहु्या1 मानुकादुत्र 
श्रयीनाचू, उसका पुत्र करम्दम श्रौर करन्दम्‌ का पूत्र मरुत्त हूना 1३ मरुत के 
कोई सत्तान नही री, इयननिये उसने दुष्वंशोत्वन्न दृष्यन्त को पूवर स्प से रखा 
॥४-५॥ दर प्रकार ययाति के शापक प्लसूप मेदुरवेयु केवश, पुर्वशके 
रूपमे चला ॥६॥ 


“ॐ <€ 
सहो अध्याय 


द्रह्योस्तु तनयो वभ्न.: ।९। वशरोस्सेतुः \२। सेतुधुतर श्रारन्धनामा 
121 श्रारन्धस्यातसजो गान्धारो गान्धारस्य घर्मो घर्माद्‌ धृतः घृताद्‌ 
दुर्दमप्ततः मचेताः (५ प्रचेतरा. पृत्रश्शतधर्मो बहुलानां म्तेच्ानामुदी. 
च्यानामाधिपत्यमकरोत्‌ 1*। 

श्री पराश्षरजोने कदा द्र्य. का पृषध्र वध्र, दपा श्रौरबध्, का पुष 
शेषुधा। {-रासेतु का प्रारन्य, श्रारन्य का गधार, गाघारका धमं, धर्भका 
धृत, धृत का दुम भ्रौर उस्तका पत्र प्रचेता हरा 11 ३-४॥) प्रचेता का पृत्र शन 
धमं टृश्रा,जोङ्किवादमे दोन वले म्लेच्छो का श्रधिपत्ति दो यया ।५॥ 


">> <<< 
अ्रटारद्यो अध्याय 


ययातेश्चतुरथपु्रस्यानोस्सभानलचध्युः परमेपुसं्ञाखयः पुरा 
सभव. 1९ सभानलपुत्रः कालानलः ।२। कालाननलात्पृञ्धयः ।३। सृञ्ात्‌ 
पुरख्यः ।४ स 1५1. तस्मान्महाालः 1६] तस्माच्च 
हामनाः 1७} त स्मादुसीनरति ति क्षूद्र पुत्रायुतन्नौ 15। 
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शी पराथरजी ने कहा--पयातिकाजो चौयादु्र भनु चा, उपक 
सीन पुत्र हये -- सभानल, चक्षु रौर परमेपु1 समानन का पुत्र कालानल हरा 
 १-२॥ कालानल का पूर सृञ्जय, यूुञ्जय का पुरजय पुरजय का जनमेजय, 
जनमेजय का महाश्चाल, महाश्ाष का महामना भौर महामना के दो पु हूये-- 
उशीनर प्रौर तितिश्रु। ३.८ 

उीनरस्यापि शिविनृगनरकृमिवम्प्याः पच्च पूता वमूवु 1६1 
पृपद्ेषुवीरकेकयमद्रकोश्चत्वारदिश्विपुव्राः 1१०1 तितक्षौरपि स्दाद्रथः 
पव्रोऽभूत्‌ 1११ तस्यापि हेमो हेमस्यापि सुतपाः सुतयसश्च 
वलिः 1१२। यस्य क्षेत्रे दीघंतमसाद्धवद्खकलिज्ञसृह्यपौण्डास्यं वालेयं 
क्षत्रजन्यत )१२) तन्नामसन्तत्रिसंनाश्च पश्वविषपया वभ्रुः 1१४ 
श्रङ्गादनपानस्ततो दिविरयस्तस्माढमं रयः ।१५। ततश्चित्ररथो सेमपा- 
दसं 1१६ यस्य दश्षरथो मित्रं जज्ञे 1१७। यस्याजपुत्रो दशारथश्छान्तां 
नाम कन्यामनपत्स्य दुहितृत्वे युयोज ।१८ 

उक्षीनरके पाच पुत्र द्ये, जिनेके नाम शिवि, नृग, नर, कृति प्रौर 
यर्म ये 41६॥ शिवि के पृपद्म, पुवीर, केकय श्रौर मद्रक नामक चार पत्रमे 
1॥१०॥ तिनिक्षु का पुत्र दशद्रय दुप्रा, उपका टेम नामकपुत्रहृश्रा1 हिमका 
सुतपा श्रौर सुतपा का पुश्च बति हुप्रा (११-१२) दस बलि को रानी के उदरं 
दीषेतमः नामकं मुनिने ममं स्थापित कर श्रद्ध, वद्ध, कक्तिग, श्य श्रौर गोष्ट 
मामक पौच पुत्र उदन्न कयि ॥१३)1 इनके नामो पर पौचदेशों का व्षाही 
नाम पडा (1१८॥ श्रम के पूत श्रनपन हुश्राः प्रनपानका दि्विरय श्रौर दिवि- 
रथ का पुद्र घ्मग्य दन्ना 1१५ धर्मेरय का पुश्र चिव्रच्य द्भ, जिप्को सेम 
पादभौ कदा गया 11१1 इम रोभपादके भित्र प्रज-पुष दशरथ हुये, जिन्होने 
रोमपाद के नि.संतानदहोने के कारण उसे भ्रपनौ कन्या शान्ता 
थौ 1१७-१८॥ 

-रोमपादाच्चतुरङ्खस्तस्मातपृयुलाक्षः 1१६॥ ततश्चम्पो यश्चम्पां 
निवेरयामास 1२० चम्पस्य हयं ज्धोनामात्मजोऽमत्‌ 1२१) हयंद्खाद्धदरथो 
भद्रस्थादुवृह्रयो वृद्याद्रवृहत्कर्मा ब्रहेत्कमंणश्च बृह ्ानुस्तस्माच्च 


गोद देदी 
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यृहन्मना वृहन्मनसौ जधद्रय ।२२] जयद्रथो ब्रह्मल्षवान्त रालसम्भूप्या 
चल्या पिज नाम पूत्रमजीजनत्‌ ।२३। विजयश्च धृति पुनमवाप ॥२४॥ 
तस्यापि यृतत्रत पुनोऽभरव्‌ ।२५१ धृतत्रतात्सव्यवर्मा ।२६। सत्यकमणए- 
स्वतिरथ ।२७ यो गद्धाद्गतो मञ्जूपामत पथापचिद्ध कर्णं पुनमवाप 
।२०। कर्णादुदपसेन ईइत्येतदन्ता श्रद्धवदया ॥२६। प्रत्न परस्व 
श्रोतुमर्हसि 1३० 

फिर सेमपाद का पुत्र चतुरग भ्रौर उक्का पुपर पृथुलाक्ष हमरा ॥१६॥ 
पृथुलाक्ष वा पृद्र चम्पहुप्ना, जिसने चम्पापुरी को वस्या ॥\२०॥ चम्प का पृत्र 
यंग हृपरा ! हयं का मद्ररप, मद्रर वा दृह्य, बृहद का बृहत्कर्मा, वृह 
्तर्मा का बददुभानु, वृहदमानु का वृहमना प्मीर वृहन्मना का पुत्र जमपद्रयदटप्रा 
।२१.२२॥ जश्द्रय की उत्पत्ति ब्रह्मण प्रौर क्षत्रियके सगं से हुई ॥२३॥ 
विजय का पूत्र धृति या, उषका पुम धृतव्रत दघ्ना ॥२४.२५॥ वृतन्रत का धुन 
सतभकर्मा श्रीर्‌ स यकमा का पुत्र प्रतिरथ श्रा, जिषे पृथा द्वारा प्रवाहित क्रि 
कए को गगा स्नान के समय पुत्ररूपने प्रपत क्रिया थः। दत क्णं कापर 
सृप हमरा । श्र गवश क्रा वर्णन यह परं हो गथा। प्रथ परवशका वणान 
मरता ह, उते बुनो ॥२६-३०॥ 


<न 
उन्नी अध्याय 


पुरोजेनमेजयस्तस्यापि परचिन्वान्‌ प्रचिन्वत प्रवीर प्रवीरान्म- 
नस्युमनस्योश्चामयदस्तस्यापि सुद स्मरयोवेहुगतस्तस्यापि सयातिष्स- 
यतिरहया तिस्ततो रद्रा 1९1 ममि 

-छतेपुकलतेपुस्यण्डिलपुकृतेपुजलेषुधमधुधृतेुस्यलेपुसन्नतेपुवनेषु- 
नामानो सेद्राश्वस्य द पुना वभूव ।२। -छतेपोरन्तिनार पुनोऽभ्त्‌ 
1। सुमतिमप्रतिस्य घ्व चाप्यन्तिनार पुमानवापर | श्रप्रतिरयस्य 


धद 1 [ श्रीविष्णुपुराण 


कृण्व. पुनोऽमूत्‌ ।५1 तस्यापि मेधातियि ।६ा यत्त॒ काण्वायना द्विजा 
वभूव ७ श्रप्रतिरयस्यापर पुनोऽभूदैलीन ॥८। एेलीनस्य 
दुष्यन्तादयाश्चत्वार पुता बभ्रुवु ६1 दुष्यन्ताचचक्रव्तीं भरतोऽभतु 1१०। 
यन्नामहेतुर्दवेश्छ्ोको गीयते 1११ 
माता मखा पितु. पुत्रो येन जात स एव स" । 
भरस्व पुत्र दृप्यन्त मावमस्याददकुन्तलाम्‌ 1१२॥ 
रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ! 
त्व चास्य धाता गभेस्य सत्यमाह दाकून्तला 1१३ 
श्रो पराशरजी ने कापर कापृय्र जनमेजय हुभ्ना} जनमेजयका 
पतर प्रचिवानु प्रौर उत्तकापुतर प्रवीर हुमा । प्रनीरका मनम्धु, मनस्युका 
श्रमयद, श्रभयद का सुय. भौर मुद, का वहुगन हृश्रा 1 बहुगतसे स्पात्तिकी, 
उत्पत्ति हुई त्था सयाति से श्रहयातरि श्रोर श्रहयष्ति से रोद्राश्वका नम हप्रा 
11१11 रौद्राश्व के दत पुव हूमे-श्टतेषु केप, स्थशिडनेप्‌, छृनेषपु जेष, 
धरमु, धृतेष्‌, स्यनु सननेषु प्रर वनेषु उनके नाप्रये >) ऋछमेपुकेपृत्रका 
नाम प्रम्तिनार भप प्रम्तिनार के मुमि अतिरव प्रौर घ्व नामक तीनेपृत्र 
हये । 1)२ ४॥ इनमे से भ्रप्तिरय वे पृत्र का नाम कण्व था, जिसरपत मेवानियि 
उस्पनहुभ्रा 1 इसी कौ सन्तान काएवायन नामक मराहाण हुये ॥५-७॥) भ्रप्रतिस्य 
क द्वितीय पृ फेचीन हभ, जिपके दुष्यान्तादि चार पून उन्न हुये ।॥5 ६ 
दुष्यन्त का पृच्र भरत हुम्रा, यह चक्रवर्गी राजाय, जिपके विपये देवताभ्रो 
ने गाया था 11१०१११ मानाके चमं सौीके समान होने के कारण पुत्र 
पर पिताकादही भ्रधिकारहोत्ाहे। पत्र जिषक्ेद्ररा जन्म पाता है उसी 
पिताकास्पहोताहै। ह दुष्यनन । शकुःतनाकातिर्यारन क्र इध पुत्रका 
पालन करो 1 क्यो श्रगने वीयं से उत्वन हुग्रापृत्रहौ च्रमने पिताका यमा- 
सेये निवता है । दाङुन्तना का यह्‌ कथन सप्थहि इत पून का श्राधान 
तुम्हीने कियाद ॥१२-१३॥ 
भरतस्य पत्नीनये नव पूना वमू, ५९८1 नैवे, ममानुसतपुः 
इत्यम दितास्तन्मातर परित्यागभयात्तसपुनाञ्जघ्यु ।१५। ततौऽष्य 
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चितये पुत्रजन्मनि पत्रायिनो मरुत्सौमपाजिनो दीर्घतमसः 
पाप्यपास्तादुवृहुस्पतिवोर्यादतथ्यपल््यां ममतायां समूत्पन्नो 
भरद्वाजार्यः पूत्रो मरुद्भिर्दत्तः ।१६। तस्यापि नामनिवंच- 
म्यक; पठ्यते ।१७। 
मृटे भर ाजमिमं भर दाजं बृहस्पते 1 
यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्राजस्ततस्त्वयम्‌ ।१८। 

भरत की तीन भर्पार्‌ थी, उन्होने नौ पत्र उत्पन्न कयि ॥१४।। भरत 
ने जव उन्हे श्रपने श्रनुरूपन बतायातो उनकी माताग्रोने श्रने परित्याय 
विये जानेकीप्राशकाते, उनपृत्रोकी हत्या कर दी ॥१५॥ इष प्रकार पृ्रो- 
त्पत्तिके व्ययं होने परं पु्रहमी मरतने मर्ट्तोप नामक यत्तका श्रतुष्ठान 
क्रिया| उप यज्ञ कौ समाति पर मरदूपने मरन कौ भरदा नामक एकश्िषु 
प्रदान क्रिया । यह्‌ बालक वृहष्पतिङौ के वीयं मे उतथ्य-य्नो ममताके गमस 
उत्पन्न हच्रा या | १६) उसके नाम दरण तिपत मे एक दोक प्रचलित है ।१५७। 
हि मूषे! यहे पुर द्वाज भ्रर्याद्‌ हम दोनो मे उह्यप्नहप्रा है, ह्षलिए बरु इतका 
भरणा कर । रके उत्तर मे ममता ने कदाथा दे वृन्त [ यहपृत्र द्राजरहै, 
ष्या भरणा तुम रो । इस प्रफरार व्ित्राह करते हूर माता-पितिभ्रौकंचते 
जते पर भरणश्रौर द्वाज शन्दोसे उनका नागर भरद्राज हृत्रा॥१८॥ 

भरद्राजस्तस वितथे पृ्रजन्मनि मरुद्धर्दत्त. ततो वितयसं्ञाम- 
वाप 1१६ वित्तथस्यापि मन्युः पुत्रोऽभवत्‌ 1२०। वृहुरक्ष्महावी्य॑नरगर्गा 
प्रभवन्मन्मुपु नाः (२६ नरस्यसड.छतिस्सड ृतेगु स्री तिर न्तिदेवौ 1२२ 
गर्गाच्छिनि. ततश्च गाग्यददीन्याः क्वोपेता द्विजातयो बभूवुः ।२३। 
महावीय दुरक्षप्रो नाम पुत्रोऽभवत्‌ ।२४। तस्य त्रय्यारुणिः पुप्क- 
रिण्यो कपिश्च पुतरत्रयमभ्रत्‌ ।२५। तच्च पूतरत्रितयमपि पश्चाद्धिप्रताप्रुप- 
जगाम 1२६। बृहृत््नस्य चुहोत्रः (२७ सुदत्राद्वस्ती य इद हस्तिनापुर 
मावास्यामास्त 1२दा 

पत्रोतपत्ति के वितथ (निव्फन) होने पर मर्दुण ने मरत को भरदाज 
प्रदान कियाथा, द्निये उपे वितथ मी कडा गया ॥१६॥ वित्तवके 
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पुरकानाम मन्यु था, लिक वृहत्स्र.महावीयं नर भ्रौर मर्गादि श्ननेक पृहे 
॥२०-२१।॥ नर का पुत्र सक्ति हुप्रा, सषृतिदे दो पुत्र गुरुपरीति भ्रीर रन्ति 
देव हूये ।॥२२॥ गमं से दिनि हरा, उससे गार्य श्रौर शैत्य नामक प्रसिद्ध ्षत्रो- 
पेत ब्राह्मण उन्न हुए ॥२३॥ महावीर्य के पुत्र का नाम दुरुक्षप दभ्रा 
१२०। दुय के त्रय्यारुणि पृष्करिएय प्रौर कपि सामक तीन पुत्र उप्र हृष 
॥२५॥ कालान्तर मे यह्‌ तोनो पृत्र ब्राहमण हो गये ॥२६॥ बुहत्ञत्र का पुत्र 
सुहोष्रह्रा । सुरोच्रके प्र हस्नी नेदही हस्तिनापुर नामका नगर वत्ताया 
11२७ .८।॥। 

ग्रजमौदद्विनिमौढयुरमौढाशख्यो हस्तिनस्तनप्रा 1२६। ्रजमीदाकण्व 
1३०। कण्वान्मेधातियि 1३ यत काण्वायना द्विना 1३२ श्रजमीढ- 
स्यान्य पुनो बृहदिपु 1३३। बृहदिपोवृं हद्धनुवरं हदनुपश्च वृहत्वर्मा 
तवक्व जयद्रथ ॒स्तस्मादपि विश्वजित्‌ 1३४1 ततश्च सेनजित्‌ ।३५। 
रचिराश्वकादयहढहनुवत्सहनुसशसेनजित पुता ।३६। सुचिराश्वपुप 
पृथुसेन पृथुसेनासार 1३७। पारान्नील ।३८। तस्यकशत पूनाणाभू 
1३६। तेषा प्रधान काम्पित्याधिपतिस्समर 1४०। समरस्यापि पारमुपा- 
रसदश्वाखय पृत्रा 1४१। सुपारालथु पृथोस्सुकृतिम्ततो विभ्राज ।४२ 
तस्माच्चाणुह्‌ ।४३। यदशुकदुहितर कीति नामोपयेमे ।४८। अ्रणुहादूतर- 
हयदत्त 1४५। ततश्च विष्वकसेनस्तस्मादुदक्सेन ।४९६। भत्लाभस्तस्य 
चात्मज ४७1 

हत्ती के श्रजमीद, दिजमीढ प्रीर पुहमीढ नामङुतीनपुत्र हृद्‌ 1 धरजदोढका 

पुत्र करए श्रौर कएव का पूर मेवातियि हृप्रा, जिव्के कारवायन ब्राह्मणोकी 
उप्पत्ति हई ५।२६-३२॥ भ्रजमोढ का द्विकोय पूवर बृहविपु हमरा 1३३।॥ उप 
पुत्र वृद दभन, वृहृद्तु क वुदे^कर्मा तथा वृहेत्कमां का जवद्रव धा 1 जयद्र 
से विदवजिव्‌ भौर विश्वजित्‌ सेनजित्‌ हृश्रा । सेनजिच्‌ के चार पुत्र हए जिनके 
माम सुचिराश्व, काव, इदृहनु घोर वस्हनु ये (१३४ ३९॥ रचिरादव का पृथु- 
सेन, पृथुतेन का पार भ्रौर पार का पुर नील हृधा। इसी नीलकेसौपृत्रह्ये 
ये जिनमे से एक्‌ कोम्पिस्यायिपति समर प्रमुख घा ॥३७-४०॥ समर के तीन 
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पत्र ये--पार, सुपार श्रौर सदश्व ॥४१॥ सुषारकापृत दरुषदं का सुकृति, 
मुष्ति का प्रिभराज श्रौर विभ्राज क ग्रणुह नामक जो पुत्र दुगा, उतरे शुक 
पृल्ी कीपि का पारिप्रदण करिणा षा ॥४२-४४॥ श्रणुद्‌ का पूव ब्रह्दत्त इषा, 
जितस पिप्वन्सिन, विष्वक्मेन से उदकूमेन हप्र 1 उदकुमेन का पूत्र भल्नाभ 
हरा | ४५-४७॥। ४ 
द्विजमीढस्य तु यवीनरसंज्ञः पुवः ।४८ तस्यापि धृति्मास्त- 
स्माच्च सत्यधृतिस्तत्च दृढनेमिस्तस्माच्च सुपां स्ततस्पुमतिस्तत्च 
सन्नत्िमान्‌ 1४६। सच्चतिमतः करतः पूत्रोऽभरत्‌ ॥५० यं हिरण्यनाभो 
योगमध्यापयामास ।५१॥ यश्चतुविदाति प्राच्यसामगानां संहिताश्रकार 
५२ कृताच्चोग्रायुधः 1५३। येन प्राचुर्येण नीपन्नयः कृतः ।५४५ उग्रायु- 
धालेम्यः क्षम्या्युधी रर्तस्माग्रिपुश्वयस्तस्माच्च वहुरथ दत्ते 
पौरवाः 1५५। 
श्रजमीढस्य नलिनी नाम पतनी तस्यां नीलसं्ञः पु बोऽभवत्‌ ।५६॥ 
तस्मादपि शान्तिः शान्तेस्मुशान्तिस्पुशान्तेः पुरञ्जयस्तस्माच्च श्क्षः 
1७] ततश्च हयैश्च: ॥५०। तस्मान्मद्रलसञ्लयवृहदिषुयवीनरकाम्पित्य- 
संज्ञाः पच्चानाभेव तेपा विपयारा रक्षणायालमेते मत्पत्रा इति 
पिव्रामिहिता पाला. 1५६। 
दविजपीद का पुत्र यद्रीनर हप्रा ॥४८ उपकः पृत्र धृतिमान, घुत्िप्ानु 
का सत्यवति, सत्यपृत्ति का टढनेनि, द्डनेमि का मुपाश्वं, मवं का पुति, 
सुमति का सन्नति शौर सनितियाचु कापु छत हुम्रा। हिरर्यनामने दत 
कृत कौ यौ विद्या सिलाई प्रौरफिर दमने प्रच्य सामग श्रुतियोकी चौगीष 
सहितो को रजना की ।४६-५२॥। इत का पुत्र उप्राुधह्ृग्रा, निषे श्रनेको 
नोपवक्षीय क्षति का सहार क्रिया वा ।५२-५४ उग्रायुव का पृत्रक्षेम्य हरा, 
्षिम्यकासुरीर, सुगीर का सिपुर्जयश्रौररिण्ज्तप का बेहुरथ रा । यह्‌ 
सथ रात्रा पूर्व्य हए ॥५५॥ श्रतरमीढ कौ नतिनौ नाम दो पल छे नीव 
नामक एक पत्र ह्या ॥५६॥ नोल का पुर शान्ति, बान्तिका सुवान, सुशाभ्ति 
सा परप. परञ्चय का नत भरर ऋत बापू इवेशव हा ,५७-५०। हंस 
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के पौन पुव हए उनके नाम पुद्गल, सृडनय वृहदिपु, यदीवर भ्रौर॒कास्विल्य 
थे । पिताने पुने उन पूत्रो को श्रपने श्नावीन पचो देशोकोरक्षा मे समं 
बताया, इसलिए वे "पाच्ाल' कहे जाने लगे ॥५६॥1 

मुद्रलाच्च मौहत्या. क्षतोपेता द्विजातयो वभरवु- 1६०) मुद्रलाद्‌- 
वृहद्वः 1९१ बृहदश्व हिबोदासोऽत्या च मियुनमभूत्‌ ।६२ शरद्रत- 
श्चाहल्याया शतानन्दोऽमवत्‌ ।६३। शतानन्दात्सद्यधृतिर्धनर्वदान्तमो जज्ञे 
1६४ सत्यधूतेवं राप्सरसमुर्वश्ी च्छटा रेतस्कन्नन्शरस्तम्बे पपात ।६५। 
तच्च द्विधागतमपत्यद्यय कुमार. कन्या चाभवत्‌ 1६६। तौ च मृगयामुप- 
यातस्शन्तनुह टर कृपया जग्राह ।६७ ततः कुमार. कपः कन्था चाश" 


त्थाम्नो जननी कपी द्रौणाचायंस्य पल््यमवत्‌ ।६८। 

मुद्गल से भौदूगल नामक स्ोपेत ब्रह्मण उतत दए ॥६०॥ गुदुगल 
का बृहदश्व नामक जो शूत्र उत्यन्त हृप्रा, उरते देवदास नामक एक पुत्र श्रद्‌ 
भ्रदिल्या नाम की एक कस्या उत्वनन हुई 11६१-६२॥। उमी भ्रदित्परा के गष 
गौतम दारा शतानन्द उलान्न हप्र 1६३१ उस शतानन्द का पूत्र धनुर्वेदे का 
पारदर्शी सत्यघृति नामक पून प्रा ।॥६४॥ एक बार सत्यपृति ने प्रसराश्रे 
उर्वशी को देखा तौ उसमे प्रति कामासक्त होने से उनका वीर्म स्खलित होर 
सरक्रुडे पर जा भिरा ।६५ । उकके वहादो मागोमे विभक्त होने पर पुत्र 
पुत्रीरूप दो सताने उलन्न हो गई ॥६६॥ राजा शान्तनु जव मूगयाके लिए 
वनमे गवे ये, तव उन्हे श्रनायवस्यामे देकर कगा-पूरवकश्ररे घरे धधि, 
इससे पत्र वानाम कृ श्रौरकन्याकानमश्गी) रवागधा, वदहौवबादमे 
भ्रश्वस्थामा को जन्म दैने वाली द्रोणाचार्म की भार्या हुई ॥६७-६८ ॥ 

दिवोदासस्य पुत्रो मितायु ।६€। मित्रायोश्च्यवनो नाम राजा 
1७० च्यवनात्पुदास सुदासात्सौदास. सौदासात्सहदेवस्तस्यापि सोमकः 
1७१1 सोमकाज्जन्तु- पु नतज्येषठोऽमवत्‌ ॥७२। तेपा यवीयान्‌ पृपत. 
पृपतादुद्रषदस्तस्माच्च वृष्‌ म्नश्ततो धृष्टकेतु 1७३1 
श्रजमीदस्यान्य ऋष्षनामा पुधोऽभवत्‌ 1७४] तस्य सवरणः ।७५। सवर~ 
णात्कुर ।७६। य इद धर्मकञेत कुरकषत्र चकार 1७७! सुवतुजंह्न परीक्षित्म- 
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मुखाः कुरोः पुत्रा वधूवुः ७] सुधनुपः पुतरस्घुहोतरस्तस्माच्व्यवनक्च्य- 
वनात कृतकः 1७६1 ततश्चोपस्विरो वसुः 15०} बृहुद्रथप्रस्यग्रकुशाम्बुर्कु- 
चेलामाससयप्रमुखा वसो. पूत्रास्सप्तानायन्त ।न१ वृह््याचुापरः 
मुदा ग्रादुवृपभो वृपभात्‌ पृष्पवानू तस्मात्सत्यदितस्तस्मात्मुधन्वा तस्य 
च जतुः ।८्र] वृहद्वणाच्चान्यदशकलदयजन्मा जरया संहितो जरासन्ध- 
नामा ।*३। तस्मास्सहदेवस्सहदेवात्ोमपस्ततश्च श्रुतिश्रवा: ।८४॥ 
द््येते मया मागधा भूपाला कथिताः 1५ 
दिवोदास का पुत्र मित्राु चा, जिसका पूव राजा च्यवन दृप्रा ।॥६६- 
७०॥ च्यवनं का पृ सुदाम, सुदस्त का सौदास, सोदाक्त का सहदेव, श्रीर सह्‌- 
देव का सोमक हप्र । इस सोमक के सौ पृथ उदन्त हये, भिनमे ग्येष्ठपृत्रका 
नाम जन्तु भ्रोर सवते छोटे पृत्र वा नाभ पपत वा । धृषत्‌ का पूव द्रपद द्मा । 
द्रुपद का धृष्टदम्न श्नौर धृष्टयम्न का पृच्र धृष्केतु हृप्रा ॥७१-७३॥ श्रादमीक 
फे दक्ष नामक तीसरे पून का संवरण नामक तनय हृग्रा 1 संवरण कापूत्र 
भु हरा, जिसने परमेव, कुख्कोव स्थापित किमा (७४.७७ कुर के ुधनु, 
जह्व श्रौर परीक्षित श्रादि म्रनेक पुव हुये 11७८॥ सुघनु का पुत्र सुहोत्र हमरा । 
सुहोत वा च्यवन, उमका छृतक श्रौर उसका पुत्र ठपरिचर वन्न हुमा ॥७६-८०॥ 
वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुल्व, कुल, मास्म श्रादि साव पुत्र द्ये ।८१॥ इनमे 
से बृहद्रयका कुशाग्र ट्प । कुशग्रका वृषभ, वपन का पृष्पवान्‌ वृष्पवानू 
का शाप्टित, सस्यदित का सुषन्ा प्रौर बुधन्वा वा पुन जतु दृगरा ॥ ८२ उती 
वृहद्रणके एक पुत्र श्रीरहृग्राचाजोदो खरडामेथा तथा जराद्रारा नोडदेने 
पर वह जरापन्कै नाम मे प्रतिद्ध हमरा 1८३11 उस जगषव का पुत्र सहदेव 
भ्रा, सद्व का लोमप श्रौर सोमपं का पुत्र भ्ुतिश्चवा हत्ना ॥5४।] ईस प्रकार 
माग्रच भूवालो का यहं वृत्तान्त मैने तुमसे कह दिया है ॥५५॥ 


न> 
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वीसवोँ अध्याय 


परीक्षितो जनमेजयश्रुतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्चत्वारपुवाः ।९ 
जनह्वोस्तु सुरथो नामात्मजो बभूव ।२। तस्यापि चिदु रथ. ।३। तस्मत्सा- 
्वभौमस्सा्वंभौमाज्जयत्सेनस्तस्मादाराधितस्ततश्वायुत्ायुरयुतायोरक्- 
धनः 1 तस्माहेवातिधिः 1५1 ततश्च ऋक्षोऽन्योऽमवत ।६। ऋक्षाद्धी- 
मसेनस्ततश्च दिलीपः 1७) दिलीपात्‌ प्रतीपः ।म॥ 

तस्यापि देवापिशान्तनुवाह्वीकसेन्ञाख्यः पुत्रा बभूवुः ।६। 
देवापि्बलि एवारण्ं विवेश 1१० शन्तनुस्तु मही पालोऽभूत्‌ 1१९ 
श्रयं च तस्य श्चोकः पृ यिग्यां गीयते १२ 


य यं कराभ्यां स्पृशति जीं यौवनमेति सः। 
शान्तिं चाप्नोति येनाग्रघां कमणा तेन शान्तनुः । १३ 
श्री पराशरजी ने कहा--परीक्षित के चार पृत्र हुए, जिनके नाम जन. 
भजय, श्रुतसेन, उग्रसेन श्रौर भीमसेन पे ॥१।1 जन्हु के सुरथ नामका एकी 
पुत्र या ।२९ सुरथ का पुत्र विद्रूरय हुभा । विदूरथ का पुत्र सावभौम, सा्वं- 
भौम का जयत्मेन, जयत्तेन का श्राराधित, भ्राराचितत का श्रुताय श्रौर प्रयुताय 
का पुर भ्षक्रोषन दभ्रा 11२३-४)! भ्क्रोधत का पुत्र देवातिधि भौर दैवात्तियि का 
पुत्र द्वितीय ऋक्ष या ॥५-६।। ऋक्ष का पुत्र भोमसेन, मोमिन का दिलीप श्रौर 
दिततीप का पुत्र प्रतीप हू्मा 1७-८॥॥ प्रतीप के तोन पुष देवापि, शान्तनु भौर 
बाह्लीक हुए 1 &॥। इनमे से देवापि के वात्यकाल मे बनवा हो जाने के कारणं 
दान्तनु राजा हभ ॥१०-११॥ उसके विषयमे पृथिवी पर यह्‌ शयोक गाया 
जाता है-मह्‌ जिस जिसको छु लेते वही-वही वृद्ध पुरुप भी युवावस्या को प्राप्त 
हो भति ये श्रौरश्रन्य सभी प्राणी उनके स्पधंको पाकर महात्‌ शान्तिको 
परत होते ये, इसीलिए वे “शान्तनु नाम से विल्यःत हये थे ॥१२-१३॥ 
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तस्य च शान्तनो र्ट द्वादशवर्पपशि देवो नं नवषं {१५५ 
तेतश्चातेपरषटविनालमवेक्ष्यासौ राना ब्राह्यणानप्न्छत्‌ कस्मादस्मानां 
रेष्टदेवोन वप॑ति को ममापराधं इति ।१५। ततश्च तगरचु्रह्मणाः 
1 १६ श्रग्रजस्य ते हीयमवनिस्त्वया सम्भुज्यते ग्रतः परिवेत्तातलमित्यु 
क्तस्स राजा पुनस्तानपृच्छत्‌ 1१७) कि मयात्र विधेयमिति । १०} 

ततस्ते पुन रप्युचुः 1१६। यावद वापनं पतनादिभिदेपि रभिश्ुयते 
तावदेतत्तस्याहं राज्यम्‌ 1२० तदलमेतेन तु तस्मै दीयतामित्युक्तै तस्य 
मन्तिप्रवरेणादभसारिणा तव्रारणए्ये तपस्विनौ वेदवादविरो- 
पवक्तार्‌; प्रयुक्ताः 1२१ तरस्याप्यत्तिछलुमते्मंहीपतिपुत्रस्य वुद्धिवेद- 
चादविरोधमोगानुपारिण्यक्रियत 1२२] , 

शान्तनु के शासन काल मे एक सम्य बारह साल पर्यन्त भरसात नही 


हई ॥ १८५ ठय प्रणते समस्त राज्य को समत होता देखकर नृप शन्तनु मे 
विप्रो ते पूछा, “भेरेदेशमे वर्पाका श्रमाव क्थोंहै? दकमेमेरौक्याब्रुट 
है ? ११५५१ ब्रम वोते-- “जिघ्ठ राज्यकोश्रापर मोप रहेरहै, वह भ्रापके 
पये प्राति 3 है, इसलिए प्राप्तो केरल सरल्क मावह 1" यहपुन 
कर शानु ने पुनः पूछा -- ““इसर परिस्थिति मे प्रव गुे क्या करना श्रभौषट है? 
॥१६-१८॥! ब्राह्मणो ने उत्तर दिया--““परापके ज्येष्ठ आहा देवापि किशन प्रकार 
पतितया भ्रनाचारी होकर राग्य से पदृच्युतदहोने योग्यन हो, तेव तक 
हस राज्य के प्रधिफारी वही रहै ॥१६-२०॥ इसनिपे श्राप इषं राज्य फो प्रन 
माईूकोही मौत दै, भषपक्ता इसने फोई सम्बन्ध नदौ । ब्रह्मणो एन वचन 
सुनकर महारज शान्तवु के मन्ध भ्ररमनारो ने वेदवादके विषौ प्पस्विपौ 
को चनमे भज दिया ॥०१॥। जिनदोने यने मे पकर मदान्‌ सरलं हृदय राज. 
कुरार देवापि को बुद्धि फो भ) वेदवाद के विष पष्ट करिया ।॥२२॥ 


साजा च शान्त चुद्रिजवचनोसन्नपरिदेवनोकस्तान्‌ ब्राह्मणान 
ग्रतः दत्वाग्रवस्य प्रदानायारण्यं जगाम (२३ तदाभरमप्गरताश्च 
तमवनतमवनीपतिपुश्रं देवापिगुपतस्युः 1२५ ते प्राह्मरा वेदवावानु- 
मन्धीनि चचांसि राज्यमग्रजेन पततग्यमित्पथृवन्ति 
तमूचुः ।२५॥ प्रसायपि देवापिवेदयाद विरोधमुकतूपितमनेवग्कारः 
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तानाह ।२६] ततस्ते ब्राह्मणाष्यान्तनुमूनरुः 1२७ श्रागच्छरै 
राजन्नलमघ्ातिनि्न्धेन प्रशान्त एवासावनावृष्टिदेपः पतित्तोऽयमनादि- 
कालमहितवेदवचनद्रुपणएोचास्खात्‌ 1२८ पतिते चाग्रजे नैव ते पसिवि- 
तरत्वं भवतोत्युक्तदशान्तनुस्स्वपु रमागम्य राज्यमकरोत्‌ 1२६1 वेदवादवि- 
-सोधवचननोचारणदूपिते च तस्मिन्देवापौ तिष्ठस्यपि ज्येठभ्नातर्यसिच- 
सस्यनिष्यन्चये ववयं भगवान्पर्जन्यः 1३०1 

दूस प्रोर ब्राह्यणो के वचन सुनकर दुष्त एवं दोकावुन राजा 
शान्तनु ब्राह्मणो को द्ध लेकर भ्रपने ज्ये प्राता पो राज्य सौपने षन को गये 
॥२३॥ वे सभी सरलमति विनीत व्यवहारी राजकुमार देवापिके धाश्रमपर 
प्व । जहा ब्राह्मण उन्हे समाति रहे भ्रौर “ज्येष्ठ प्राना को हौ राज्य बरना 
चाहिये 1 प्रादि वेरो के भ्रनुषार नीति एवं उपदेशगृणं बचन कह्ने लगे ॥२४- 
२५॥ लेकिन देवापि ने वेदनीति के विरुद्ध ॒उनमे श्रनेक प्रकारे दूपित वचनं 
कहे २६] जिन्हे भुनकर शान्तनु से उन ब्राह्मणो ने कहा-दहे भप } चलिपे, 
अव श्रधिकब्राग्रह करने की धरावश्यकना नहीदहै! श्रादि काल से श्राराध्य वेद 


वाक्यो के विरुद दूचित वचन कहने से देवापि पतितत हो गये ई । भरव श्राप चले 
श्रनावृषटि का दोप समाहत होकर प्रापके राज्यमें वर्पाप्रारम्महो गई है ॥२७॥ 
चरूकि बडा भाई स प्रकार पतितहो चुके है, इत कारणा प्रव प्राप सरक्षकया 
परिषेत्ता मात्र नदीं 1 फिर शान्तनु भ्रपमै राज्य को लौट प्रयिश्नौर 
दासन करने लगे 11२६॥ वेदवाद के विरोध मे दरूपित वचनोके प्रयोग करनेके 
कारण देत्रापि पत्तित हो गये श्रौर इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राताके रहते हुये भीषोटे 
भाई के दासन मे खाद्यान्न उतादन हेतु बादल वरसने लगे ॥३०।॥ 
वाह्लीकात्सोमदत्तः पुचोऽभूत्‌ ।३१ सोमदत्तस्यापि 
मूरिभूरिश्रवः शल्यसंज्ञाख्यः पुत्रा वमृवुः 1३२] शान्तनोरप्यमरनदां 
जाज्ञन्यामुदारकीतिरशेपशास्त्राथंविद्धीष्मः पुब्ोऽभूत्‌ 1३३। सत्यवत्यां 
च चित्राद्धदविचित्रवीयौ दौ पतरावुत्पादयामास शान्तनुः 1३४। चिवा- 
द्ुदस्तु वाल एवःचिव्राङ्गदेनेव गन्धवेणाहुये निहतः 1३५५ विचित्रवो- 
योऽपि कालिराजतनये श्रम्बिकाम्बालिके उपयेमे ।३९ तदुपभोमाति- 


चतुथं प्रंद~प्र० २० ] [१०५ 


खेदाच्च यश््मणा गृहीत- स॒पच्चत्वमगमत्‌ ।३७। स्यवतीनियोगाच्च 
मत्पुव. कृष्णं पायनो मातुवेचनमनतिक्रमण त्रमिति कृत्वा विचित्र 
वीयक्षेतरेधृतराटपाण्डू ततप्रहितभुजिष्याया विदुर चोत्पादयामास ।३८॥ 

बाधक का पुत्र सोमदत्त याश्रौर स्मदत्तके भूरि, परूरिश्रवाएव 
एल्प तीन पुग हये [1३१-३२॥ क्षान्तु न एक पुत्र भीष्म, नोकि 
प्रत्यन्त फौततिश्ाली एव समस्त शाल्लोका विद्वान्‌ धाश्रीर गगाजोसे उप्पन 
हृ! धा ॥३३॥ शान्तु के दो भ्य पूर वित्राणद एव्‌ विचित्रवौयं सत्यवती से 
उत्पन्न हुये ५३४॥। शान्तनु के पत्र चित्रागद को वास्यवाल मेही चित्राणद 
सामक एक गन्धव ने मार डाला या ॥३८॥ विविघ्रवीयं नै काडीनरेशकी 
श्रम्विका व धम्बालिका नापक कन्याप्रो मे विवाह किया ॥३६॥ किन्तु पिनो 
प्र्पधिक समगं मे लभ्नश्षील रहने के फारण विचित्रवीर्यं पक्ष्मारो पौडित हषर 
प्रषण्लही पृत्युकोभ्रप्त हो मया ॥३७॥ पारारार जौ वौले--्भके पश्चात्‌ 
भरे पुर कष्ण द्वीपायन ने सत्यवती एव प्रपनो माता वे गिदेशानुनार विचित्र 
धीयं को पत्नियोमे धृतराट्र श्रौर पाणडु नामकदो पुरो कोजनपदिया एव उनकी 
दाष से विदुर नाप्रक पूश्र उत्पप्न किया ॥३८।, 

धृत रष्टरोऽपि गान्वार्या दुरयोधनदु्लासनप्रवान पृतव्र्तमुत्पाद- 
यामास ।३६। पणण्डोरप्यरण्ये पृगयायःमरषिदापोपहतप्रजाजननसाम- 
श्यंस्य पर्मवायुशकर यु धिषठिरमीमतेनार्जुना = कुन्त्या नकुल सह्देवौ 
चाश्िम्या माद्रघा पश्वपुनास्समुत्पादिता ४० तेपा च द्रौपद्या पञ्चैव 
पुत्रा चभरूवु ॥४१। _ युधि्ठर्प्रतिबिन्ध्य-  भोमसेनाचतसेन. 
श्रुतकीत्तिर्ुनाच्छ.तानीको नङुलाच्छर तकर्म सहदेवाच [४२। 

श्रन्थ च पाण्डवानामातमजास्तद्यया (४३ योधेयी युधिष्ठिरा धकं 
पुत्रमवाप ।४४। हिडिम्बा घटोत्कच भीमसेनालपत् तेभ १४५। काशी च 
भीमसेवादेव सदेग सुतमवाप ।४६] सहदेवाच्च विजया सुदोनं 
पुत्रमवाप 1४७ रेगुमद्या च नकुलोऽपि निरमितमजीजनत्‌ ।४८। 

धृतरा दरार मान्धारोतेदुर्योयन, दु पराप्त श्रादिसौ पूव उन्नह्‌ 
॥३६॥ वन भे विकार करते द्वये एक वार एक श्छपिदे रपरे ब 


१०६-] ` [ श्रीविष्णुपुराण 


पड सतानोस्पत्ति के अयोग्य हो गये चै, तव उनकी पत्नी करते धर्मं, वायु व 
इन्द्राय फ़मश. युभिष्ठिर, मौम वश्रजुंन नामक तीन पुत्र उत्पन्न इर्‌ एवं 
उनकी दुमसे पतनी मद्री से दोनो भदविनी कुनारो द्वारा नकुल व सहदेव नाक 
हो पूवर उदपरहपे श्रीर इस तरह पारडु के पाच पुत्र उत्पन्न दये ॥।४०॥ द्रोपदी 
ध युधिष्टिर, भीम, भजु, नकुल ष सह्देक द्वारा पच पुत्र उत्पक्त दये ॥४१। 
युधिष्टिर दारा प्रतिविन््य, भीमेन द्वारा श्रुतसेन, श्रजुच दारा शरुतङ्नीति, नकुल 
हा शरूतानीक एव सहदेव र॑ श्रुतकर्मा ने जन्म लि ॥४२।। उपरोक्त श्रो 
के $ृत्िरिक्तं भौ पारएडुुत्र पडतो के श्रन्थ प्रनेक पूत्रो ने जनम लिपा ॥४३॥ 
युधिषिर द्वारा द्रोपदी के गमं से देवक नामक पुर, हिडिम्बा से मीमसेन द्वारा 
घटोत्कच व कासी से सवगं नामक पुत्र, रेणुमती से नकुल वारा निरामत्र उत्पन्न 
हषा ॥<४्~ता ५ 
प्रजनस्याप्युदूप्या नागकन्यायामिरावात्तामपुत्रोऽभवत्‌ ।४६॥ 
मरिपुरपतिपुत्था पुत्रिकाधमेण वभ्र्‌वाहन नाम पृत्रमर्जुनोऽजनयत्‌ 
1० सुभद्राया चामेकत्वेऽपि योऽसावतिविलपराक्रमस्समस्तारातिरथ- 
जेता सोऽभिमन्युरजायत ५१ श्रभिमन्योरुत्तराया परिक्षीणेषु 
कुरुपवश्वत्यामप्रयुक्तत्रह्यास्त्रेण गभं एव भस्मीकृतो भगवतस्सव ससुरा 
मुस्वन्दितिचरणयुगलस्यात्मेच्छयां कारणमानुपरूपधारिणोऽनुभावा- 
सपुनर्जीवितम्वाप्य परीक्षि्चजञे ५२] योऽय सम्प्रतमेतदभूमण्डलमख 
ए्डितायतिधर्मेए पालयतीति 1५३1 = 
भ्रजुंन हारा उमक्तो उप पट्नी नागकन्या उनूपी से दूरान्‌ उत्पन्न हूभरा 
११८६॥ मणिपृरनस्न बो पृत्री से अजुन द्वारा पुत्रिका ध्ेके प्रतुसर बभ्र 
वाहन नाम ता पृ उन्न दभ्र 1५०। श्रजुन द्रष्य ही सुभद्रा भरमिमन्धु 
पजन्मटृप्रा जोगि महापराक्रमी रौर वी्येवान्‌ धा।1१) द्रतके प्रथत 
प्यस्य माके ब्रह्मास्य प्रहारप्षि जो परोक्षित गभंमेही भस्मीभू होग्येप्य 
कुस्ते भएहो पदातव श्रपनो इच्छामे ही मायणह्यी मान्व देह धारण 
करने वाते सम्पृष्ं सुर-भमुरो द्वारा चरण वन्दित भयवाद धौक्कष्णचन्ध के 
प्रभाव से परोक्षित पुन. गीदित दभ्रा भोर उस क. उसने उत्तरा फेगभषे 


चतु प्रंश-गर० २१] [ १७ 


प्रभिमस्यु द्वारा जन्म प्रास क्रा, नो कि इस प्रकार प्रब धर्मानुराग सहित समस्त 
शरुमरुदल पर राज्य कर रहा है, विशसे रि मविष्यमे भी उसका वेभव वैषा 
ही ना रदे ॥५२-५३॥ 


[\,.\४ ¬) 
इक्कीस यध्याय 


प्रतः परं भविष्यानहं भूपालान्कीतंयिष्यामि ।१। योऽयं 
साग्प्रतमवनीपतिः परीक्षित्तस्यापि जनमेजयश्रुतसेनो ग्रसेनभीमसेनाश्च- 
स्वारः पुत्रा भविष्यन्ति ।२। जनमेजयस्यापि शतानीको भविष्यति 
1२ योऽसौ याज्ञवल्पयाद्रं मधीतेय छृपादखराण्यवाप्य विपमविपयविर- 
क्तचित्तवृत्तिश्च शौनकोपदेशदात्मज्ञानप्रवीरः पर निर्वाणिमवाप्स्यति 
४ शतानीकादश्वमेधदत्तो भविता ।५। तस्मादप्यधिस्नीमटृष्णः ।६। 
श्रधिसीमकृष्णाल्िचभनु. ।७। यो गद्धयापहूते दस्तिनापुरे कौशाग्व्यां 
निवस्स्यति \८। 

श्री पराशरः ने कहा- भष प श्रापसे भविष्य में होने वाते शणाभरौं 
के धिपयमे वर्णान करूगा ॥ १॥ दस फ"ल राज्य करने पाते महाराज परीक्षिते 
के चार पुर जनमेजय, श्रुतेन, उप्रतेन, भीमेन होगे ॥२।॥ अनमेजय का 
नीक नामक पु हु्ना, भिसने माज्ञवर्क युनि रे वेद-धिक्षा रातत कर परौर 
छप से शस्तास्त्र विचा परापत करके महपि शौनक हरा श्राह्न आने प्राप्त करे 
मुक्ति प्रति करेगा ॥३-४॥ हतपनीक का भ्रश्वमेदत्त नामक पुत्र होगा।५। परश्च 
मेषदश्त फा पुत्र प्रिसोम इष्ण प्रौर भ्रधिसीमङ्ष्ण का पुत्र निचमनु होगा, 
निचकनु गंगाजी द्वारा हस्तिनापुर नहा ले नाने पर कोशाम्बौ में निषा 
करेगा ॥६-५॥ 

सस्याप्युष्णः पुत्रो भविता ।€। उष्णाद्धिचित्ररयः ।१०। तत 
पि रयः 1११। सस्मादृृष्णिमांस्ततस्ुपेएस्तस्यापर सुनीयत्सुनी या. 


१०८ |] [ श्रोविम्णुपुखण 


नट्पचक्षुस्तस्मादपि सुलावलस्तस्य च पारि्रुबस्ततश्च सुनयस्तस्यापि 
मेधावी 1१२। मेधाविनो रिपुञ्जयस्ततो मृदस्तस्माचच तिग्मस्तस्माद्वृह- 
द्रो वृहद्रथाद्रसुदानः 1१३ ततोऽपरद्शतानीकः 1१४ तस्माच्ोदयन 
उदयनादहीनस्स्ततश्च दण्डपाणिस्ततो भिरभित्रः 1१५। तस्मा 
क्षेमकः 1१६} श्रत्राय शकः {१७। 

बरहाक्त्रस्य यो योनिर्वशो राजर्पिसल्छृतः 1 

क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्स्यते कलौ 1१८। 

निचक्नु का पूवर उष्ण, उष्ण का विवित्ररथ, विवियरथपते शुचिष, 

शुचिरथ इ वृत्फिमान्‌, वृष्सिमाच्‌ से सुषेण, सुषेण से सुनीथ, सुतीथ से नृप, बृप 
भे चक्षु, च्यु से मुघ्ावल, मुखावल. से पारिप्लव, पारिप्लव से सुनय, सुनयते 
मेधावी, मेवावी से पिपुञ्जय, रिपूञ्जय से मदु. मृदुसेत्तिमम तिग्पत्ते वृह, 
चहद्रय से वसुदान, वमुदान से द्वितीय शतानीक, दातानीक ते उदेने, उदयन 
से श्रहीनर, भहीनरसे दरडषाहि, दण्डपाणि से निरमित्र एव निरमित्र का 
यु्क्षेमक होमा ! इष यारे मे एक प्रतिद्ध इलोक दै-11६-१७॥ वह वंश, भो कि 
व्राह्मण श्रौर्‌ क्षत्रियो की उत्पत्ति का कारण तथां विभिन्न राजपियों से जिसकी 
सभा शोभायमान रही है, कलियुग मे राजा दोमक की उप्पत्ति के समय वह्‌ वेष 
नष्टहो जायगा +य 


१४ << 


वाहवो अध्याय 


श्रतस्चेध्वाकयो मविष्या. पार्थिवाः कथ्यन्ते ।१॥ चहुद्वस्य पुरो 
वृहर्षणः 1२! तस्मादुख्छयस्तस्माच वत्सन्यहस्ततश्च धरतिव्योमस्तस्मा- 
दपि दिवाकरः ।३। तस्मात्सहदेवः सहदेवादवृहदश्वस्तस्मूनुरमानुरथ- 
स्तस्य च प्रतीताश्चस्तस्यामि सुप्रतीकस्ततश्च मर्देवस्ततः ` सुनक्षव्र- 
स्तस्मालतिस्नरः 1, मिन्नरादन्तरिकषस्तप्मात्सुपरंस्ततश्रामित्रजिव्‌ 


वतुथ भरंश-प्र° २३ | { १०६ 


1५ ततश्च बृहद्ाजस्तस्यापि धर्मी धरणः कृतद्धयः ।९। कतञ्जयाद्रण- 
खयः; ।७। रणड्धयास्सखयस्तस्माच्छाक्यस्यावयाच्चुद्धोदनस्तस्माद्राहुल- 
स्ततः प्रसेनजित्‌ ।५। ततश्च भुद्रकस्ततर्च कुण्डकस्तस्मादपि सुरथः 
1 तस्पत्रक्च सुमित्रः 1१०। इत्येते चेक्ष्वाकवो यृहब्दलान्वयाः 1९१ 

शनत्रानुवशष्योकः 1१२ 

इषवक्कएामय वंशस्सुमितरान्तो भविप्यति । 

यतस्त प्राप्य राजानं सस्था प्राप्स्यति वै कलौ 1१३। 

परक्षरजी ने कहा--दे भूपते ! मेँ भ्रव भेविष्यमे श्रनि वाते दैवपर 

चंदाज राज्रामो फे विपयमे कहता हूं ॥॥ बृहद का पुष वृत्र, बृहत्ण 
का उद्य, उरकष्य का वत्मन्ूद्‌, वत्न्यूह का प्रतिब्योम, प्रतिष्योम का दिवा- 
कर, दिवाकर का सहदेव, सद्देव का बृहदश्च, वरृहदश्च का भानुरथ, मनुर 
का श्रतोताशव, प्रतोता्व का सुप्रतीक सुप्रतीक का मरुदेव, मष्देव का पुनक्षत्र, 
सुनक्षत्र का क्रिन्नर, किन्नर का प्रतरिक्ष, प्रतरिक्ष ¶। सुपण, सुपणं काभ्रमि- 
परजिवु, शरनितनिव्‌ का वृराज, वृहदाज का धर्मी, घर्मो का कृनञ्जय, ¶ृतञ्जय 
का रणङ्जय, रणञ्जय का सञ्ज, सञ्जय का वाक्य, शाक्य का शुद्धोदन, 
शुद्धोदन का रान, राहल का प्रसेनजिद्‌, प्रसेनजित्‌ का धुद्रक, दरक का कुएरक, 
कुएडकः का सुरथ, पव सुर्य का सुमित्र नामक पृ होगा॥ दृष्वकु व्शमे 
यह्‌ सभौ तृ वृहत की सते कगे 1,२-११॥ इतवाङु वंश के नये एक षो 
प्रसिद्ध दै--णदष्ाकु वश का राजय कलियुग ने गुनितं तङ रहेगा, सुनि के 
जन्म के पान्‌ यह वश सबराह्त हो जायया 1१२-१३॥ 


">> << 
तेईसवोँ अध्याय 


मागधानां वाद्यानां भाविनामनुक्रमं कथयिप्यामि 1 अन 
हिय महावलपराक्रमा जरासन्धप्रधाना वभरुवुः ।२ 


१९० ] [ श्रीविष्णुषुरस 


जरासन्धस्य पनः सहदेवः 1३ सहदेवात्सोमापि स्त्य 
श्रुतश्रवास्तस्याप्ययुतायुस्ततश्च  निरमित्रस्तत्तनयस्सुनेवस्तस्मादपि 
बृहत्कर्मा 1४1 ततश्च , सेनजित्ततश्च श्रुतयज्ञस्ततौ विप्रस्तस्य च 
प्शुचिनामा भविप्यति 1५। तस्यापि क्षेम्यस्ततश्च सु्रतस्पुत्रताद्धमं- 
स्ततस्सुश्नवाः 1६1 ततौ दृटसेनः ।७ तस्मात्सुवलः ।=) सुबलात्सुनीतो 
भविता 1६ ततस्सत्यजित्‌ 1१० तस्माद्धिश्वजित्‌ । १११ तस्यापि 
रिपूञ्चयः 1२ इत्येते वाहद्रया भूपतयो वपंसहल्ेमेकं भविष्यन्ति 1१२ 
परातर जी ने कटा -हे मूपते ! भ्रव मँ प्रापे मगधवश फे प्रवर्तक 
वृहदरष की मावी सन्तानो के विपय मे कहता हूं ।\१।। इस वदा के महापरकरमी 
भ्रीर तेजस्वी राजाग्नो मे जराक्तम्व वगैरह राजागण भ्रधान ये ॥२।। जरासन्य 
या पुत्र सहदेव, षहदेव का सोमापि, सोमापि का श्रुतधवराुतधरुवा का प्रवुतायु, 
प्मुतायु का निरमित्र, निरमित का सनेव, सुनेत्र का बृहत्कर्मा, वृहत्कमां का 
सेननिद्‌, सेननिद्‌ का श्रूतस्जय, शरुतसञ्यय का विश्र, चित्र का शुचिनतामकत 
पुर होगा ॥(४-४।। फिर युचि का कम्य, क्षेम्य का सुव्रत, सुव्रत का चमं, धमं 
का सुश्रवा, सुश्रवा का दृदृतेन, दृढेन का सुबल, सुकल का सुनीत, सुनोत का 
सस्यजिद्‌ सत्यजितं का विश्वजित्‌ एवं विदवजिव्‌ का पत्र रिपुञ्जयं होगा 
॥६-१२॥ यह बृहटद्रय दीप राजा मगघ मे एक हजार वपं तक रज्य 
करगे ।१३४ 


<न 


चोवीसवं अध्याय 


यौऽयं सिमुखधयो नाम वाहदयोज््यस्तस्यामात्यो सुनिकौ नाम 
भविष्यति 1१ स चने स्वाभिर हत्वा स्वपूत्रं प्रयोतनामानमभिवेक्षयति 
1२५ तस्यापि वलाकनामा पुप्रो भविता ।३। ततश्च विशालयूप १५॥ 


चतुथं ्ंश-ग० २४ ] [ १११ 


तेस्पुतो जनकः ।५। तस्य च नन्दिवद्धनः।६। ततो नन्दी १७ 
इत्येतेऽषटत्निशदृत्तरमन्ददत्तं पच प्र्ोत्राः पृथिवी भोक्ष्यति 1८! 

ततश्च लिञ्युनाभः १६4 तत्पुत्रः काक्वर्ख भवित्रा ।१०। तस्य च 
पुत्र. क्षेमधर्मा (११ तस्यापि क्षतौजाः4१२। तत्पुत्रो विधिसारः 
1१२। ततश्चाजातशन्रुः । १४५ तस्माद्मंकः ।१५। तस्माच्रोदयनः ।१६। 
तस्मादपि नन्दिवद्ध नः 1१७। ततो महानन्दी ।१८। इत्येते शेगुनाभा 
सूपालाखीणि वपंशतानि द्विपष्टयधिकानि भविष्यन्ति ।१९। 

श्री परासरजी ने कहा -वृहद्रषके वद का श्रन्तिम राजा दिपुरुजय 
होगा, जिसके मन्त्रौ का नाम सुनिक होगा ।१। वहु श्रपने स्वागी कीहत्मा 
नरके श्रणने पृत्रप्रयोत को राजा वनविा ॥२॥ प्रयोतका पुर बलाक भ्रौर 
वलाक का पप्र विशाय होगा ३-४॥ विशाक्तमूप का पुत्र जनक, जनकका 
नन्दिवद्धन भरर उषङ्ना पुत्र नन्दो हयो ॥१-७॥) प्रयोत वके पपच राजा 
एका सौ ध्रडतालोत वपं तक पृथिवी का रान भोगेगे १८८५ नन्दो का पुष शियु- 
नाम, शिशुनि का ककव शरीर उसकां पुव क्षेमधर्मा होमा ॥६.११॥ केन 
धर्मा करा पृत्रक्ष्ीना, उषा पुत्र गरियिष्ार, उसक्ना पजतशटुश्रौर 
उनका धर्मक होगा ([१२- ५॥ भ्रमंक षा पुन उदयन, उदयन का नन्दिबद्धन 
तथा नम्दिवदढन का मद़नन्दी होगा | १६-१८॥ यह्‌ सव राजा दिथुनाम वध, 
मैः कहे ज्येणे प्रौरत्तीने सौ वासठ वपं तङ पृथिवी पर राज्य करेगे ॥१६॥ 

महानन्दिनस्ततदसृ्रागर्गोद्धवोऽतिलुन्धोऽतिवलौ महापद्मनामा 
नन्दः परशुराम इवापरोऽखिलक्षतरान्तकारी भविप्यति ।२०। ततः 
प्रभृति शद्रा भूपाला भविष्यन्ति ।२१1 स॒ चंकच्छत्रामनूस्ल्भितयासनो 
महापद्मः पृथिवी भोक्ष्यते ।२२। तस्याप्य सुतास्मुमाल्याद्या भवितारः 
२३1 तस्य महापद्मस्यानु पृथिवी भोक्ष्यन्ति 1२ महापद्पुप्राश्चंक 
वर्पदतमवनोपततयो मनिष्यन्ति ।२५। तत्त्व नव चैतान्ननदानर कौरितस्यो 
बराह्मणस्वमुद्धरिष्यति १२६। तेपाममातरे मौर्याः पृथिवी मोक्षयन्ति ।र७ 
कौटिम्य एव चन्गु्मुत्पन्न राग्येऽभिपेष्ष्यति ।२८॥ 

तस्यापि पुरो चिन्दुसारो भविप्यति 1२६) तस्याप्यदयोकवदे न. 


११२ ] { श्रीविष्णुपुरास 


स्ततस्युयशास्ततश्च ददारयस्ततश्च संयुतस्ततद्शालिशूकस्तस्मात्सौमकर्मा 
तस्यापि सोमशमेणददातवन्वा ।३० तस्यापि वृहुद्रयनामा भविता 
।३१। एवमेते मौर्या दश॒ भूपतयो भविष्यन्ति श्रव्दतं सप्त्रिदादू- 
सरम्‌ 1३२ 
महानन्दी का पुत्र महापद्म दूद्राके गमंस्े उत्पप्त होकर परशुरामजो 
फे स्मान सव क्षत्रियो का म्रन्त करने बाला होगा [1२०५ उस समयते उपक 
जैत शुद्र राजा पृथिवी पर राज्य करेगे । वह महापद्म इस सम्पू पृथिवी को 
विना करिी प्रकार की बाधा के एक छत्र भोगेणा ॥२१.२२।१ उनके सुमालो 
भ्रादि राट पुत्र उत्पन्न होगे जो उसकी मृत्यु होने पर शासन करेगे ।२३-२५॥ 
महापद्म प्रर उमक्े पूय्रोका शासनकान सौ ववं होगा। फिर एक कौटिल्य 
नामक्र बराह्यए इन नौघर क। प्रन कर देगा 1 उनके पश्चातु मौयं नामक राजा- 
गण राज्य करेगे ।२५-२७॥१ वही कौटिल्य ब्राह्यए चन्द्रगुत को राज्य पर धमि- 
पिक्त करेया 11२८॥ चद््रगुष का पूर विन्दुनार होगा। विन्दुनार का प्रशो 
वददन प्रौर्‌ श्रशोक्वद्धन करा सुयशा, सुयशः का दशरथ, दश्षरथ फा संयुक्त, 
संयुक्त का शालिक, शाक्तिक का सोमशर्मा प्रर सोमरशार्माका पूत्र तवनव 
होगा १।२६-३०॥ शतधन्वा का पुत्र वृदद्रय होगा 1 इम प्रकार भौव के यह्‌ 
ष्म राजा एक सौ तिहत्तर वपं नक पृथिवी प्र राज्य करेगे ।+३१-३२॥! 
तेषामन्ते पृथिवी दश शुद्धा भोक्ष्यन्ति ।३३। पुष्यमित्रस्सेना 
पत्तिस्स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति तस्यात्मजोऽग्निमिचः ।३४। 
तस्मात्सुज्येषठस्ततो वसुमित्रस्तस्मादप्युदद्धस्ततः पुलिन्दकस्ततो 
घोपवसुस्तस्मादपि व्रमित्रस्ततो भागवत (३५ तस्माद वभ्रुतिः 1३९॥ 
इत्येते शुद्धा दादशोत्तरं वपंशत पृथिवी भोक्ष्यन्ति 1३७1 
ततः कण्वानेया भ्रु व्स्पिति ) ३८) देवमभूति तु शुद्ध राजानं व्यसनिनं 
लस्यैवामात्यः.काप्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवनी भोक्ष्यति १३६॥ 
तस्य पूत्रो भूुभित्रस्तस्यापि नारायणः 1४० नारायखात्मजस्सुदार्मा 
1१ एते काण्वायनाश्चत्वारः पच्चत्वारिशदर्पाणि सुतयो 
भविष्यन्ति 1४२} 


चतुथं ग्रद-श्र०° २४ ] १९३ 


उनका अन्व होने परं पृथिवी पर दस्त शुञ्वशीय राना राज्य करेगे 1 
पुष्यसि नामक सेनापति ्रपने स्वामी की हत्या करे राज्यशासनं करेगा। 
उसके पृद्चकानामर भ्नमग्तिमितर होगा 1 श्रनिनिन का पुत्र सृज्य, सुज्येष् का पुत्र 
घषुभिघ्र, वसुमित्र का उदक, उदक का पृलि-दक पुलिन्दकका धोपवमु, धोपवमु 
फा व्वनित्र, यमिन का भागवत प्रौर्‌ माग्वतका वैवभूति होगा) यह्‌श्षभी 
शुद्ध राजागणा पृथिवी पर एक सौ बारह वपं राज्य करेगे 11३३-२ शुद्र 
सश फे पचात कंएव नरेशो का राज्य होगा 1 श्रु गवश के ्यसनो भे भासक्त 
सजा देवभूति का कएववन्तीय वघुदेव नामक मन्यो, उसको हत्या करके स्वय 
सज्य करेगा दददे) वसुदेव का पुत्र भूपरिन, भूमिय का नाराय भ्रीर 
कासय का पृश सुशर्माहोमा । कण्वे वके यह्‌ चारो राजां पैनालीषत वषं 
पृथिवी पर्‌ सज्य करगे ) ८०-५२॥ 

सुशर्माणि तु काण्व तदुभृत्यो वलिपूच्छकनामा हत्वान्जातीमो 
वसुधा भोक्ष्यति 1४३। ततश्च कृष्णनामा तदुभ्राता पृथिवोपतिभेचि- 
प्यति ।४४। तस्यापि पुन शान्तवखिस्तस्यापि पूरफोस्सद्धस्तस्पुनादशा- 
तव णिस्तस्माचचच लम्बोदरस्तस्मावे पिनकस्नतौ मेषस्वातिस्तत 
पटुमान्‌ 1४५। ततश्चारिष्टकर्मा ततो हलाहल ।४६। रालाहनात्पललक- 
स्तत पुलिन्दसेनस्तत सुन्दरस्ततस्पातकशिस्ततदिशवस्वातिस्ततश्व 
गोमतिपूत्रस्तत्पप्रोऽलिमान्‌ 1४७ तस्यापि शन्तवणिप्तत शिवध्नित- 
स्ततद्च शिवस्कन्धस्तस्मादपि यज्नश्रीस्ततो द्वियज्ञस्तस्माचन्द्रधी. ॥४८। 
तस्माप्पुलोमाचि ॥४६। एवमेते व्रिशच्चत्वा्यग्ददतानि पट्‌ पशाशद- 
चिवानि पृथिवी भोक्ष्यन्ति श्रान्ध्रभरृत्या ।५०। सप्ताभीरप्रभृतयो दद 
गदेभिाश्च भूभुजो भविष्यन्ति ५१ तततप्योडशा दाका भूपतयो 
भवितार ।५२। ततच्वा्टौ यवनारवतुर्दश तुरप्नारा मृण्डाश्च ्रयोददा 
एवाददा मौना एते व प्रूयिवोपतय परथिवी ददावयंदातानि नवत्यपि- 
सानि मोक्ष्यन्ति 1५३1 ततस्च ए7ाददय॒भ्रपत्तयोऽब्दशतानि भीरि 

पुविवौ भोध्यन्ति रा 

कृएव्वयमप राजगु तो उठा वतिपृच्दुत नामक भा.धरनातोयं 
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भ्य हस्या करके स्वयं पृयिवौ का र.ञ्य भोगेगा 11४३} उक्ते पश्चावु उसका 
कृष्ण नामक माई पृथिनी का शासक दगा ॥४४। प्रष्ठ का पूत्र धन्वसि 
होमा ( उका पूत्र पूरटो.्ग, वणोत्मिग का पुत्र यतक, शातङणि का लम्वो- 
दर, लम्बोदर का पिलक, पिन का मेय स्वाति मेषस्वातिका पुमान्‌, पटु 
मादूकरापूत्र प्टरमा प्रोर उत्का पूवर हा+हकर होमा ॥४५-४६॥) हालाहल 
का पु पललक, उसका पुलिन्दसेन, उका पृथ सुन्दर, सुन्दर का शावक, 
शातकि का दिवध्वाति, उसका पुय भोमति पृथ पौर गोमति कापुत्र भ्रति 
मानु होमा {४७ भ्रलिमानू का पूव शान्तकसि, शान्कसि का शिवध्विन, सिव" 
भित का छिवस्कध, धिवस्कथ कायतश्री यज्ञधी का द्वि, द्विक्त कापृत्र 
चद श्रौर चद्दधी करा पृत्र पुलोमाचि होगा ॥४९-४६)। इसप्रकार तीस 
श्ान्धरनृत्य राजा होगे जो यार सौ छप्पन वपं पृथिवी पर्‌ राञ्य करेगे।*५०॥॥ 
उनके पश्चात्‌ पात प्राभौर तपा गदंमिल भू-मोगी नरेश होगे । तदनन्तर सोलद्‌ 
शक राजा राज्य करेगे । फिर श्राठ यत्न, चौदह तुके, तेरह मुरुड श्रौर ग्यारह 
भरौन राजा होगे ) यह सब्र एक्‌ हतार नव्वे वपं पृथि का राज्य भोपप ॥५६- 
४३॥ दनमे से मौन राजानौ का राज्य-कान तीन सौ वपं तक रहेगा ॥५४॥ 
तेपूत्षन्नेषु कद्धिला यवना भूपतयो भविष्यन्त्यमूद्ाभिपिक्ताः 
1५५ तेपामपत्यं विन्ध्यशक्तिस्ततः पुरखयस्तस्माद्रामचन्रस्तस्माद्मैवर्मा 
ततो बद्धस्ततोऽभन्नन्दनस्ततस्सुनन्दौ तदश्नाता नन्दियजष्ुकः प्रवीर 
एते वर्षशतं पड़ वर्पाणि भूपतयो भविष्यन्ति ५६ ततस्ततपुत्राख्योद- 
दोतेवाद्िकाश्च त्रयः ५७] ततः पुष्पमिघ्राः पटुमित्राखयोददौकलाद्च 
समरन्ध्राः 1१! ततश्च कोशलायां तु नवे चेव भूपतयो भविप्यन्ति 
५९ नेषधास्तु त एव 1६ग 
मगधायो तु विश्वस्फटिकसं्ञोऽन्यान्वर्णौन्करिष्यति ६१ 
कवरत्तटुपुलिन्दव्राह्मणा्राज्ये स्यापयिप्यति 1६२। उत्सायाखिलक्षत्र- 
जाति नव नागाः पद्मावत्यां नाम पुर्यामनुगद्खाप्रयागं गयायाच्द मागधा 
यात "गोष्यीन्ति पद्रः -कोशलान्धपुण्डृता प्रलपसमुद्रतटपुशे "चं 
देवरक्षिततो र्षिता ।६४। कलिञ्गमादहिपमहेन्द्रमौमाम्‌ गुहा भीषयन्ति 
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1६५ तैपयन मिपककातकोशकाञ्चनपदान्म िघान्यकवंशा भोक्ष्यन्ति 
1६६) अ राज्यमुविक जनपदान्कनकाह्वयो भोक्ष्यत्ति 1६७} सौराष्ट्रावन्ति- 
दूद्राभीरान्नमंदामरभूविपयांदच ब्रात्यद्विजाभीरदूद्राया भक्ष्यन्ति 1६८ 
सिन्धुतटदाविकोर्वीचद्धभागाकादमीरविषयां रच ब्रात्यम्तेच्छसूद्रादपो 
मोक्ष्यन्ति ।६६। 


नका धन्त होने पर कंक नाम यवन प्रमियेकहोन राता रोये 
॥५५॥ उनफौ सन्तान मे विन्ध्यशक्ति राजा होगा । उका पुत्र परस्नप, पुर्‌ 
श्जय का रामचन्द्र, रापचन््रफ पपंवमा, चपंवर्पा त्वप, चमन मन्द प्रोर 
मर्द का धुनन्दी होगा । सुनन्दो के तीन भाई होगे~नन्दिग्याा, धुक्र रौर प्रषीर। 
प्त भद फा एज्य-कान एकनो छः वपं रहेगा ॥५९॥ ततर्चत्‌ इन्टीके वश 
कैतेरह राभापोर दो फिर तीन गाद्धिक राजां दोग 1 तदनन्तर पुष्पमिव 
भ्रौर पटुभित्रभरादि तेरह रामा होगे, फिर सात्र धान्ध्र जाने ॥१७- 
५६॥ फिरभीशपदेशमे मात राजाहोगे जौ निपधदेशका भी राग्पकफर्ये 
॥५६.६०९॥ विदस्फणटिक नामक मयपदेशका राजाभ्मन्य वोप प्रवह 
हिमा ॥६१।1 वह्‌ फवतं, वदु पूकिन्दप्रौर ब्राह्मणो शो राज्य दैणा *६२॥ सथ 
धप्रियो को मष कर पृप्ातव्रतौपूदी मेनन प्रौर गणारेः शमकवरनो दैत प्रप 
ध्रोर गया मे मापि तवः गुम राजग राज्य वरेन ॥६३॥ भोगल, पानप्र, 
पूर, तास्त पीर सभुद्रङि रे पर सपि द्रोश्ा रष देवरिग नानकः 
एक राजा होगा ॥६२॥ कतिग, मिपि, मदे पोरभोमादिदेशो रागि 
गुह्‌ ामङ राजा पसे । दा नेपप, नवि पोर पामोतप् पाहि अनवरो 
भा राण्य म्तिदण्यप-वयके रादा करेये ॥ ६६ धेराग्य पौर गतिक देशो 
परवल नाप राजापरष दारय बरवे १६७१ मराद, निवि, गद, प्राभीर्‌, 
पोर समदा मदो बे समोर को म्यति पर याय, दिवि, घामोरपोरं दृदादि 
कार्य ष्टोा गट्य गमुटके निने दे धत दादिकोरि, प्रमाप्य घोर्‌ 
वारमीर पदि वर्‌ हाव, म्नम्य्‌ प्तौर दरटाि रागणपो ¶। शठ धामन्‌ 

| हषा ॥\6/ 


# 
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एते च तुल्यकालास्सवे पृथिव्यां भ्रूभुजो भविप्यन्ति 1७ 
अरस्पप्रसादा वृहेत्कोपास्वर्वकालमनृताधर्मरुचयः खीवालगोवधकर्तारः 
पर स्वादानख्वयोऽल्पसारास्तमिलघ्राया उदिवास्तमितप्राया अत्पायुपो 
महेच्छा द्यत्पधर्मां लुब्धाश्च भविप्यन्ति 1७१1 तैश्च विमिश्रा 
जनपदास्तच्छीलानुवत्तिनो राजाश्रयगुष्मिणो म्तेच्छादचा्यावि 
विपर्ययेण वर्तमानाः प्रजा क्षपयिष्यन्ति 1७२ 

तेतदचानुदिनमल्पास्प हासन्यवच्छेदाद्धमरियोजगतस्सड क्षयो 
भविष्यति }७३। ततचाथं एवाभिजनहेतुः ॥$४। वलमेवादोपभमहेतुः 
७५। श्रभिरचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः ।७६। खीत्वमेवोपभोगदेतुः 
॥७७। श्रनृतमेव ग्यवहारजयदेतुः !७८। उ्नताम्बुतैव पृथिवीरहैतुः ।७६। 
ब्रहमसूत्रमेव विप्रच्वहेतुः ।८०\ रल्नघातुतेव श्युष्यतादेतुः !८१। लिद्धधा- 
रणमेवाशमहैतुः ।८२। श्रन्याय एव वृत्तिहेतुः ८३1 दौर्ल्यमेवावृत्तिहेतुः 
८४ श्रभयप्रल्मोचारणमेव  पाण्डित्यहेतुः ।८५। श्रनाल्यतेवे 
साघुत्वहेतुः ।८६। स्नानमेव प्रसाधनहेतुः । ८७] दानमेव धरम॑हेतुः 1८त! 
स्वीकरणएमेव विवाहरैतुः ।८६। सद्धे पधा्येव पात्रम्‌ 1६०। दूरायतनोद- 
कमेव तीथहेतुः 1६१। कपट्येषधारणमेवे महच्वहेतुः 1€२। दत्येवमनेक- 
दोयोत्तरे तु भूमणले स्वेवणेष्वेव यो यो वलवान्स स भूपतिभे- 
विष्यति \६३। 

यह्‌ सभौ राजाएकही काल मे पृथिवी पर होगे ॥७०॥ यह्‌ श्रह्प 
प्रसन्नता वाले, भविक क्रोयर चाने, पवनं प्रौर्‌ भ्रसतभावणा ये रुचि वति, ली, 
बालक श्रौर गौरो का वयकरने वाले, पर-घने-हारी, स्पून शक्ति बति, तमयृक्त) 
विकसिकु होते ही पवन को भ्रात होने वाति, श्ल्यायु, श्रत्प परय, वड श्रनि 
लापा वति भ्रौर प्रहा लोभी होरे | ७१) यहसबदेशों को परस्परमे एक 
केर देने वलि दोग) इन राजा के प्राश्रयमें रुने बाकि वेलवाद्‌ म्तेच्छं भौर 
श्रनाये व्यक्ति, उनके स्वभाव के प्रवुमार्‌ घ्राचरण करते हये सम्दरं व्रजाका 
ही नेष्ट कर ढातगे ॥७२।। इससे दिनो दिन घमं भौर ध्यं कौ धीरे-धीरे करके 
हानि होती जाधमी प्रौर जव यदहेक्षीण हो जये तो सम्पूणं विक्वहीनश्टौ 
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प्रायगा ॥७३। उस समय घन ही कुलीनता का भ्रचक हीमा, घल ही सष घौ 
का चिह् होगा, परस्पर की वाहुना ही दाम्पत्य-सम्बन्ध को करने वासी होगी, 
स््रीतव हो मोग साधन होगा ॥७४.७७॥ शुर ही व्वपहार में जीत करने वावा 
होगा, जलवायु की पर्ता ह पृथिवी कौ चरेएताका लक्षण होमा, यज्ञोपवीत 
ही ब्राह्मणत्व का कारण होगा, रत्नादि धारण कौ इ्नाधा का है होया, बाह्य- 
विह्न ही भ्राध्मों के सूचक होगे, भरन्याय हौ वृत्ति का साधन होगा, दर्वलता ही 
जीविगासे विन रहैपी, निरभेयतः श्रीर्‌ धृशता पूर्वक मापराही पाण्डित्य होगा, 
निधनता ही साधुत्व का कारण समा जायगा । स्नान साधन का ठेतु, दानघमं 

फा हु श्रोर स्वीकृति ही विव्राह का दैतु होगा ॥७८ 5६ । खजव कर रहना 

ही सुपात्रता का द्योतक होगा, द्र देश का जल ही तौषे-जल होगा, छधेश ही 

गौरव होगा । स अरकरार सम्पूरां भरमरडन मे नाना प्रमरके दीपो के फरैलने 

सेसत्र वणां मरैजोतजो बनी होगे, वदी-वही राजा राज्य को इधिया 
लेंगे ॥६०-९३॥ 


एवं चातिलुन्धक राजासहाश्योलानामन्तसदरोणीः प्रजास्संश्व।- . 
ष्यन्ति ।६४॥। माघुशाकम्रुलफलपतपूत्पायादाराश्च भनिष्यन्ति 1६५। 
तस्वर्कलपरं चीरप्रावरणाश्चातिवहुपरजादशीतवातातपवर्पसहाश्च भति- 
प्यन्ति ॥६६। न च कश्चित्वरयोविशतिवर्पाणि जीविष्यति श्रनवरतं 
चात्र कलियुगे क्षयमायात्यसिल एवैष जनः 1६७ श्रौते स्मात्तं च धर्मे 
विद्रुवमत्यन्तमुपगते क्षीणप्राये च कलावधेपजगत्लष्टश्चराचरगुरोरा- 
दिमघ्यान्तरदहितस्य वह्यमयस्याटमरूपिणो भगवतो वासुदेवस्यादाददाम्ब- 
सम्रामप्रधानब्राह्यणस्य विण्णुयदसो गृहेऽ्टगुणदिसमसन्वित कल्किस्पौी 
जगद्यवावतीयं सकलम्तेच्छदस्युदुष्टाचरणएचेतसामदेपारामपं रिचि 
ततदाक्तिमादातम्यः क्षय करिप्यति स्वधमेयु चायिलमेव संम्यापपिप्यति 
1६ प्रनन्तरं चारोपक्तेरवसाने निद्यावमाने विवुद्धानामिव तेषामेव 
जनपदानाममलत्फटिकविदुदा मतयो मविप्यन्ति 1६६ तेषां च 
वीजगरूतानामदोषमनप्याणा परिरातानामपि व्तालछृतापलपरदतिभ 
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रिष्यति 1१००। तानि च तदपत्यानि छृतयुगानुसारीण्येव भवि- 
प्मन्ति 1१०९१ + 
ष प्रकार प्रत्यत लोभी राजानो के कर-भारसे दवी हई प्रजा, उसे 

पचने के लिए पवंतो कौ गुफा्रो मे जाकर रहने चगेगो श्रौर मधु, शाक, मूव, 
फन, पत्ते भौर वृष्यादि का भञ्षण करर हई जीवन का समय व्यतीत करेगी । 
क्षो के पत्तो पौर वल्ल वस्वो को पहिने.सोडेमी । उनको भ्रधिक सन्ताने होगी 
श्रीर्‌ सभी को शोत, वायु, धूर्‌, वर्या ्रदि के क्ट सहन्‌ कले होगे (६४ ६६॥ 
स्म वपं से श्रधिङथधायुक्िसीकीभीनहोमी । इस प्रकार कनिपुपमे समी 
भनूष्यक्षीए््याको प्राप्त होते रटे ॥६७)। जव श्रौत प्रौर स्मात्तं धमकी 
श्रयन्ते हानि हो जगी श्रौर्‌ कलियुग प्रायः समाहि पर होगा तभी शषम्बल 
प्राम के रहने वलति विग्रश्रट विष्णुयशा क यहाँ सम्पू र विश के कारण.नराचर्‌ 
के गु, ्रादि-मध्य-परन्त से हीन, ग्रह्यमथ एव श्रत्पल्पं भगवान्‌ श्रपने भन्ते 
प्रु युक्त करि स्प से श्रवृतार धारण करेगे वही भ्रपनी ्रसीम शक्ति 
पौर महिमा से सम्पन्न टीकर सव म्तेष्यो, दव्य, दृष्टहूदयो श्रौर दृराचारियो 
फो नष्ट कर सभी प्रजाको श्रपते-षपने धमं मे स्यापितत करेगे ॥६८॥ फिर सव 
कलियुग का नितान्त क्षय हो जायगा, तव रातिके श्रवसान होने पट जगमै 
वालो के समान सम प्राणियों फी वृद्धि स्फटिक मणिके सभानस्वच्छहो 
भयगी ॥६६।1 वे सव बीजभूत्त मनुष्य श्रि श्रायु वाते होकर मीः सन्तानो" 
श्पादन मे समयं होगे ॥१००॥ उमरी सन्ताने मी सत्ययूग के समान ही वकि 
रणा मे प्रवृत्त होते घाल होमौ ॥१०१॥ 

यदा चन्द्र सूर्यश्च तथा तिष्यो वृहस्पतिः ! 

एकराक्लौ समेष्यन्ति तदा भवतिय कृतम्‌ 1१०२ 

श्रत्तीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये 1 

एते वदेयु भूपालाः कथिता मुनिसत्तम ।१०३। 

यावस्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दामिपेचनम्‌ 1 

एतदपंसदख तु ज्ञेय पन्वशतो. रमु ।१०४॥ 
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सपर्पीरां तु यौ पूवो द्श्येतेष्य दितौ दिवि । 

तयोस्तु मध्ये नक्षत्र दृश्यते यत्सम निषि 1१०६ 

तैन सप्पयो गुक्तासितष्ठन्तयन्ददत मृखामू 1 

ते तु पारीक्षिते काले मघारवासन्दिजोत्तम । १०६ 

तदा प्रवृत्तश्च कलिददिशाव्दक्षतात्मकः 1१०७1 

यदैव भगवाच्विष्णौरणो यातो दिव द्विज 1 

वसूदेवकुलोद्मूतस्तदेवाघ्रागतः कलिः ।१०८। 

यावत्स पादपद्याभ्या पस्पदेमा वसुन्धराम्‌ । 

तावतृथ्वीपरिप्वज्ञ समर्थो नाभवत्तलिः ।१०६। 

गते सनातनस्याके विष्णोस्तत्र मुवो दिवम्‌ 1 

तत्याज सानुजो राज्य धर्मपुत्र युधिष्ठिरः 1११० 

विपगीतानि दृटा च निमित्तानि हि पाण्डवः 1 

याति कष्ठे चकाराथ सोऽभिपेक परीक्षितः 1१ ११ 

प्रयास्यन्ति तदा चैते पूर्वाषाढा मह्यः । 

तदा नन्वाल्मभूत्येष गतिचृद्धि गमिष्यति ।११२। 

यस्मिन कृष्णो दिव यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि 1 

प्रतिप्न कलियुग तस्य सस्या निवोध मे । ११३ 

भख विषयमे एेसा कहते है कि जव चन्र पूयं श्रौर बृहृत्पति पृष्यनकषत्र 

भे स्थित होकर एकस्ायही एक राशि षर प्रावेगे तभी सत्ययुग का प्रारम्भं 
हे जायगा ॥१००। हे मृनिवर } दस प्रकार यह्‌ समो वशो के भत, मविष्यदर 
पोर वतमान कासीत स्व रामाभरो का वर्णन दते तुमसे षर्‌ दिया ६।१०३।} 
प्रीिदके भन्म-कालतेन्दके श्रमिक परयत फ समय द्‌ हजार भं का 
पममतो १०४, सवियोमेपिजोवोनशव्र भ्ाकादामे पहिते दीषते है, उनके 
मध्यमे रात्रकरालभे जो नक्षत्र समदेामे गिन रहते है, उनसे ह्येक नक्षत्र 
प्र एक-एक सौ वपं तङ सप्तषियो का निवात रहता है । हे द्विजधरे, | परीक्षित. 
काल मे सप्ति मषा नश्चम परये, उसी समय बारहुसौ वृषं म्मा के क्ति. 


युग का भ्रारम्म हप्र चा! १०५॥ भगवानु विषु प्रतावतार श्री 
{पने धामको चत मये, तमो स पृथिवी पर कनिवुग भ्रा गयः | १०६. ५ 
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तकं बह श्रपने चरणा कमर्लौ के पुरष स्पशं षे इत पृथिवी को पविप्र विथिरै, 
तद तक पृथिवी कांग कुरेमें कलियुगरसम्रथंनही हो सका ।॥१०६॥ जव 
सनातन पृर्य भगवान विष्णु के भ्रलावत्तार श्रीडृप्णा दैवलोकं चले गये तवं 
महाराज युधिष्ठिर ने भराहयो सहित श्र ने राजयका त्याग कर दिया ॥११०॥ 
भगवानु कृष कै भन्तर्षान होगे पर जब पाण्डवं को विष्ड क्क्षण दिका 
दिये, तव उम्होने परीक्षित का राज्याभिवेक कर दिया ॥१११॥ जन पूर्वपद 
नक्षत्र पर सप्तयिषों का गमन होगा, तब राजानन्द के शासन-कालमे कलिमगूम 
भे बल-वृद्धि होगी । ११२] जवी कृष्ण भरफते घाम कोषरतेगये धे, तभी 
से कलिषुगभ्रागयाथा, श्रव उस कभियुग कौ वपं गणना श्रवण करो ।११३॥ 
तरीणि लक्षाशि वर्पाणां द्विज मानुष्यसंख्यया । 

पष्टश्चैव सहस्राणि मविष्यत्येष वं कलिः (११५ 

शतानि तानि दिव्यानां सपर प्च च संख्यया । 

निह्शेदेण गत्ते तस्मिन्‌ भविष्यति पुनः कृतम्‌ ।११५। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याददूद्राश्च द्विजसत्तम 1 

युगे युगे महात्मानः समतीतास्सहल्रसः ।११६। 
वहृत्वान्नामधेयानां परिसंस्पा कुले कुले 1 

पौनस्वत्याद्धि साम्याच्च न मया परिकीर्तिता 1११७} 

देवापिः पौरवो राजा मर्दचेक्ष्वाकुवंशजः 1 

महायोगवलोपेतौ कलापग्रामसंधितौ 1११८ 

कृते युगे स्विहागम्य क्षप्रवर्तंकौ हि तौ 1 

भविष्यतो मनोव॑शवोजभूतौ व्यवस्थितौ । ११९ 

एतेन क्रमयोगेन मनुपुत्रवेसुन्धरा 1 

कृतत्रेताद्वापरणि युगानि चरी भुज्यते 1१२०} 

कलौ ते वीजभरूता वं केचित्तिष्ठन्ति च॑ मुने 

ययैव देवापिमरू साम्प्रतं समधिष्ठितौ ।१२१। 

„ मनुष्यो के वपं केश्रनुमार कनियुग कौ भ्रयु त्तीन लास साठ नार व“ 
की होगी (११ सदनन्दर बारह सौ दिग्य वों के व्यतीन होने तक स्यु 
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उपस्वित रदैमा ॥११५॥ हे विप्रश्ट । प्रत्येक युए मे हौ राह्म, क्षत्रिय, श्प, 
शृद्र-भारो वशो के हजारो सत महसा दो गे ई ५११६ उनके भरति- 
संश्यक होने तथा करं मे समानता होने के कारण, वरावंन मे कही पुनयेक्ति 
नदो जय, दस भयसे उन सबके नाम यहां नहीं के है ॥११७॥ पु्वश के 
शजादेवापि पौर दक्वा दशके राना मद--यह दोनो ही महान्‌ योगमससे 
युक्त हये, कतपिप्राम मे निवासन करते हँ ॥११८॥ जव सत्यमूय परारम्म हो 
जाया, तब यहं पुन. मत्येलोकमे जन्म लेकर क्षत्रिय वेश के प्रवर्तक होगे । 
यही भविष्पमे होने बाते मनुवश्च के वीज स्वरूप ह ५११६॥ सस्ययुग, चैवा 
मौरद्रापरमेंभी मनु पुत्र पृयिवौ का इसी प्रकार उपमोग फरते ह ॥१२०॥ 
चन्हीमेसे कोर्-कोईं कलियुय मेँ होने दाली मनु-षन्तान के सीजसू्पमे देवापि 
प्मोर मके षमान दी प्थिठ रहते ह ॥१२१॥१ 
एष तुट्‌ शतो वशस्तवोक्तो भूभुजा मया 1 
निखिलौ गदितु" शक्यो नैप वपंशतैरपि 1१२२। 
एते चान्ये च भरुपाला यरत क्षितिमण्डले । 
कृत ममत्व मोहान्धैनित्य हेयकलेवरे 1१२३१ 
कथ ममेयमचला मत्पुत्रस्य कथय मही । 
मद्र शस्येति चिन्तार्चा जग्मुरन्तमिमे पाः ।१२४ 
तेभ्य पूरवेतराश्चान्ये तेम्यस्तेम्यस्तथा परे । 
भविष्यादचेव यास्यन्ति तेपामन्ये च येऽ्यनु । १२५५ 
विलोक्यात्मजयोयोग यात्राग्यग्रात्तराधिपान्‌ १ 
पुष्पप्रहासंश्यरदि हसन्तीव वसुन्धरा १ १६९६। 
भेत्रेय पृथिवीगीताञ्चृलोकाश्चाव्र निवोधमे { 
यानाह्‌ घरम॑घ्वजिने जनकपए्यासितो मुनिः 1१२७] 
षज प्रकरर्भने तुम से सव राजवयोंकारंधेपमे वंन फर हौ [9 
इनका प्रं एृततन्त तो षो कपो मे भौ नही षहा वा सती ॥१२या इत (६) 
भततेरके मोहने भन्ये भोर त परमयो भे ममवा करने याते पद्‌ तपा श्य 
नेकः सजा गण हए ई १२६) यद पृथिवी मेरी, मेरो पुत्र प्रपा बे ढे 
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धथिकारमे स्यायी सूप से क्रद्र प्रफारि्हेगी ? इस प्रकार फी चिन्ता करते- 
करते ही यद खवराजामरणकोप्रपदो गये ॥ रणा देती ही चिन्तामे 
निमग्ने रह कर इन सरव राजाभ्रो के पूव-पुरवे शौर उनके भो पुरे दप यार 
देकर कृरग्रये श्रौर दसी चिन्तामे मग्नं रह्‌ कर भषिष्यमे होने वाते रजा 
गण भी फाले के गाल मे समा जागेगे ॥ यह्‌ बम्सुधरा भो भ्रपने पर विजय रात 
करने के*उयोग भे श्रयकसूपसे लगे हुए राजाभ्रो कौ देल कर जसे उन पर 
दषती है ॥१२६१ हे मेत्रेयजो ! धव तुम पृथिवी हारा के हुए कुष श्चोको 
को श्रवण करो । यह योक पूर्वेक्राल मे धरपित्ते मूनिने पर्मेष्व्ज स्प राजा 
जनक. के प्रति कटे ये,॥१२७॥ 
, कथमेष नरेन्द्राणां मोहौ बुद्धिमतामपि 1 
येन फेनसधर्माणोऽप्यत्तिविश्वस्तचेतमः 1 १२८ो 
पूर्वेमात्मजय कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्विणः 1 
ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगौपन्ते तया रिपून्‌ 1१२६॥ 
क्रमेन जेष्यामो वयं प्रथ्वी ससागराम्‌ । 
इत्यासक्तधियो मृत्यु न पदयन्त्यविद्रूरयम्‌ 1१३०} 
समूद्रावरणं थाति भूमण्डलमयो वशम्‌ } 
¦ कियदात्मजयस्येतन्मुक्तिरात्मजये फलन म्‌ 1१३१ 
उत्सृज्य पूर्वजा याता यां नादाय गतः पिता 1 
, तां मामतीवमरटत्वाज्जेतमिच्छन्ति पार्थिवाः 1१३२] 
मल्छृते पिन्पुत्राणां चारणा चापि विग्रहः \ 
जायक्तेऽत्यन्तेमोदेन ममत्वाटचेततसाय्‌ 1१३३ 
पृथ्वी ममेयं सकला ममैपा मदन्वयस्यापि च शश्तीयस्‌ । 
यो यो मृतो ह्यत्र वभूव राजा कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य + 
` पृथिवी का कहना है-म्हो, यद्‌ राजागणु बुद्धिमान्‌ होकर भी कषे 
भौहिते हो रहे है, जिसक्रे कारण यद्‌ प्रषनी क्षणमगुरिता को भूलकर भरपने 
स्थायी दने कए दिश्दपस क्रिये वे हैँ "९९ पदिन यह भ्रपते विजय प्रतत 
सपरन; किर मन्तियों को यश मे कर लेहे है रौर इसके पश्चाद भृत्यो, पुर- 
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विमो श्रौर शवघ्रुमो परभी विजय प्रप्त करना चाहे हैँ ॥१२९॥ दी प्रकार 
इ सम्भ पृथिवी को हम समुद्र तरू श्रपने वामे करलेगे, षी ही प्रासक्ति 
म भ्रमित्त हए यह राजागणा निन्ट भविष्यमे ही प्राप्त होने वाली मप्युको 
नही देख पाति ॥१३०॥ यदि समुद्र के श्रावरणा वाते इस सम्पण पृथिवी मडल 
प्रु त्रिजय प्रात मीद्धो नाय, तो भी मन को जोतने वै समान इसका फल नही 
हो सक्ता, कयोक्रि मोक्ष की प्राप्ति ततो मन के जीतने धरर हौ सभव ३ ।॥१३१॥ 
नके परूवक प्रीर मिता भी जिमि सराय तिये बिना दी षते गये श्रौर नो यहा 
ही स्थिरल्पे रही श्रई, उतत मक्त पृथि्रो को महामूलं बने हेये रामागण 
जीत लेना चाहते ह ॥१३२॥। प्रप्य त ममत्व वाते पिता पुत्र, श्रता धरादिमे 
भी मोह वे वशीभ्रून होकरमेरे ही कारण विग्रह्‌ उपस्तत होता दै ॥११३॥ 
हां जितने भौ राजा हये है, वे सभी इष कुञुद्ि से परोतप्रोत रहै ह क्रि षद्‌ 
सम्प्रा पृथिवौमेरीहैप्रोर फिर पह सदेव मेरे वरधरो की रहैी ॥१३५॥ 

दृटा ममत्नाहतचित्तमेक विहाय मा मृतुश ब्रजन्तमू । 

तस्यानु यस्तस्य कथ ममत्व हदयास्पद मलत्मभव करोति ।१२५। 

पृथ्वी ममैवाशु परित्यजेना वदन्ति ये दरतमूखैस्वशश्ुन ! 

नराधिपास्तेपु ममातिहास पुनश्च मूरेषु दयाम्पुपति ।१३ ६। 

प्येते धरणीगीताद्श्ीका मैत्रेय येर्भरुता 1 

ममत्व विलय याति तपत्यकं यया हिमम्‌ 1१३७ 

इत्येष कथित सम्यड भनो्वंशो मया तव । 

यत्र स्थितिप्रवृत्तस्य विप्णोरशाशक्रा नृपा ।१३०। 

श्यृणोति य इम भव्या मनोवंश्मनुक्रमाव्‌ 

तस्य पापमदोप चे प्रणदयत्यमलात्मन 1१३६1 

धनघान्यद्धिमतुता प्राप्नोत्यन्यादतेच्िय । 

श्र्ववमसिल वच्च प्रस्त शदिसू्ययो 1१४० 

इकष्वाकुजल्ञमान्धादसग राविदिताम्रूनू । 


यमातिनहुपायाश्च सत्वा 1१५६ 
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महावलास्महावीयनिनन्तघनसन्यान्‌ 1 
कृतान्कालेन वलिना कथाशेयान्न राधिपान्‌ ।१५२॥ 
शरुत्वा न पुत्रदारादौ गृह्षेत्रादिके तथा 1 
द्रन्यादौ वा कृतप्रज्ञो ममत्वं कुरते नरः 1१४यौ 
द्म प्रकार मुपे ममता करने वाले एक राजा को मुभे यदी ष्योडकर 
मरता हृप्ना दे कर भो उस वशज न जनि क्यो ्रपने चित्त मे मेरेप्रति इतनी 
ममत। रखे रहना है ? ।*१३५॥ जो भूषात श्रफने शतृ को दत द्वारा यह सदेश 
देते है कियद वन्पुधरामेरी दै, तुम दते चोडकर तुरन्त हट जीग्रो, उन पूर्वौ 
की उम वाति पर मूके ग्रत्पन्न दमी तया दया श्राने लगती है ॥१३६॥ श्री परा- 
शरजौ ने कहा--हे मैतरेपजी ! पृथिवी द्धारा गेहे इन श्छोरो को सुनने 
वाते पुरुप की मपरता सूरं-ताप से पिघल जानि बाले व्फके समाननष्टहो 
जायगौ ॥१३७॥ इम प्रकार उस मनु-व्शका मैने तुपसे वंन कर दिका, 
जिसमे उदार हये राजागए भगवान्‌ विष्णुकेहीश्रशये ॥१३८॥ दष भमनु- 
वशके क्रम पूवक श्चव्रण करने वाले मनुष्य के सभीपापोका पूरं क्षप होता 
टै ॥१३६॥ इन्दिषों को वश मे करके जो पुरुप इन सूयं, चन्दर वशौ का पूणं 
वृत्तन्त सुता है, उषे श्रषोमित धनधान्य ओर देश्यं कौ प्राति होतीदै 
॥१४०॥ प्रत्यन्त वली, मड़ावीर्यत्रान्‌, भ्रनन्त घनौ प्रौर परम तिष्टा-सम्पन्न 
दक््वाकुः, जनु, माधाना, सपर, मर्त, रधुकृन मे उतयश्न राजागण, नहुष तथा 
यंथातिश्रादिकेजो चरित्र कालके कारणा कया मही शेप उनको मुनकर 
बुद्धिमान पुष्प पुत्र, स्वी, घर, सेत तथा धन श्रादि मे ममप्वन्‌ रसेगा 
॥१४१-१४३॥। 
तप्तं तपो येःपुर्पप्रवी रेरुब्दाहुभिर्वेपेणाननकान्‌ 1 
दषटापुयनैवंलिनोऽत्तिवीर्याः कृतता नु कातेन कथावशेपाः 1 १४५। 
पृयुस्समस्तान्विचचार लोका- 
नम्याहतो यो विजितास्िचिक्रः । 
स कालवातामिहतः प्रणष्टः 
क्षित्तं यवा लाल्मतित्रूतमग्नौ । शस 
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यः कीर्तवीरयोव्रमुजे समस्ता- 
नद्रौपान्समाक्तम्य हतास्चिक्रः । 
कथाप्रसंगेष्वमिधीयमान- 
स्स एव सद्धर्पविकल्पदेतुः । १४६॥ 
दाननाविक्षितराधवाणामेश्व्मु द्धासितदिडमुखानामू । 
भस्मापि शिष्ट न कयं क्षणेन भर मद्धपातेन धिमन्तकस्य ॥१४७। 
, कथादारीरत्वमवाप यद्धं मान्धातृनामा सवि चक्रवर्ती 1 
शरुवापि तत्को हि करोति साधुमेमत्वमास्मग्यपि मन्दचेताः 1१४१ 
अगीरथाद्यास्सगरः ककुरंस्थो ददाननो राघवलक्ष्मणौ च 1 
गुधिठयायाश्च वभुवुरेते सत्यं न मिथ्याकनुते न विद्मः 1१४६ 
ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्याः भरोक्ता मथा विप्रवरोग्रवोर्याः । 
एते तथान्ये च तथामिधेयाः सवे मविष्यन्ति यथैव पूर्वे 1१५० 
एतद्टिदित्वा न नरे मनये ममत्वमात्मन्यपि परिडतेन । 
तिष्ठन्तु तावत्तनयात्मजाचाः क्षे्रदेधो ये च शरीरिणोऽन्ये 1१५९ 


ऊर्व होकर्‌ जिन चेर पुष्यो ने बहत वपा.~वक'षोर तपप्रौर 
पमनिकों यज्ञ कथि ये, उन प्रत्यन्त बली श्रौर वी्ेशाली राजध्रोकौकष्या पात्र 
ही कालके प्रभाव सेशे ववी है ॥१४४।। जो राजा पृषु श्रषने शश्रुप्रो पर 
विजय रातत कर स्वच्छन्द यति मे सभी लोको भे विचरण क्ता या, यही 
श्मभनिमे गिर कर भस्म हुई रुद के समान ही विनीनदो गा ॥१४५॥ जिस ति 
काववी्मं ने श्रे संय वैरियो को मारकर सव दोषो की जीतता प्रौर उनका 
भोग क्लि चा, वहौ भ्राज रेस प्रतीत होतारहैङ्रिकभीदृग्रा चाया नही? 
॥१४६॥ सभी दिकषश्रों को प्रका्मान्‌ करे वाते रावण, मरुत्त तथा रघुव- 
द्विपो न रेश्वर्म भी व्ययं हौ हमार गकि कालके कटाक्ष मात्रसे वह एसा 
मिद यया किं उसकी भस्म भौ शेय नही बची 1१८७। जो मान्धाता शम्पणं 
पुविदोका चक्रवर्ती राजा धा, उसकी भीक्यादही रहगरई ई) इस सवे कौ सुनकर 
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महावलान्महावीयनिनन्तघनसनचयान्‌ 1 
कृतान्कालेन वलिना कथाशेपान्नराधिषाच्‌ ।१४२॥ 
शरुत्वा न पुत्रदारादौ गृहेक्षेनादिके तथा 1 
द्रव्यादौ वा छ्ृतप्रज्ञो ममत्वं कुरुते नरः 1४ 
हय प्रकार ममे ममता करने वाले एक राजा को मुके यही घ्ठोड कर 
मरता हूर देख कर भौ उपा वशज न जाने क्यो श्रपने चित्तम मेरेप्रति इतनी 
ममत। रते रह्ना है ? १३५५ जो सूात श्रमे शत्र को दत द्वारा यह सदेश 
देते कियद बन्ुषरामेरी दै, तुम इसे छोडकर तुरन्त हट जश्रो, उन मूर्खो 
की उत मात पर्‌ मूके प्रत्पनन हेपी तया दया श्राने लगती है ॥१३६॥ श्री परा 
शरजी ने कहा--े म्॑रेयजौ 1 पृथिवी द्वारा गाये हे इन शोको को सुनने 
याते पुष की ममता सूरय-तापसे पिघल जाने वाले वफके समाननष्टहो 
जायगी ॥१३७॥ ईस प्रकार उस मनु-वश का मैने तुमसे वंन कर दिवा, 
निक्षे उदन्त हये राजागण भगवान्‌ विष्णुकेहौश्रशये ॥१३८॥ इष मनु- 
वके क्रम पूवक श्चव्रण करने वाले मनुष्य के सभी पापोका भूं क्षप होता 
है ॥१३६॥ इन्दिपो को वमे करके जो पुरुप इन सूर्ये, चन्द्र॒ वशो का पणं 
वृत्तान्त सुता है, उत श्रषीमित धनधान्य ओर देरयं को प्र्निहोतीहै 
14१४०॥। भ्रत्यन्त वली, मडावीर्यतरानु, प्रनन्त घनी प्रर परम किष्टा-सम्पत्त 
दक्ष्वाकरु, जनु, मा"घाना, समर, महत, रधुक्न मे उत्त राजागर, नप तथा 
यथाप्रिभ्रादिकेजो चरित्र कालेकेकारण कय। भात्रही शेप उनङो सुनकर 
बुद्धिमान पष्प पप्र, स्म्री, घर, सेत तथा धन श्रादि मे ममप्वन रसेगा 
॥१४१-१४३॥ 
तप्त तपो ये.पुर्पप्रवीररुब्दाहुमिवंषाननकान्‌ 1 
दषटाुयज्े्वलिनोऽतिवीर्या. कृता नु कालेन कयावदेपाः 1१५४। 
पृयुस्समस्तान्विचचार लोका- 
नन्याहतो यो विजितारिचक्रः 1 
स कालवातामिदतः प्रणष्ट. 
क्षिप्त यया दाल्मलित्रुलमग्नौ ।शश्् 
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यः कीतेवीर्योिमुजे समस्ता- 
सद्धौपान्समाक्रम्य हतास्चिक्रः । 
कथाप्रसंमेष्वमिधीयमान- 
स्स एव सद्धुरपविकल्पटेतुः ।१४६। 
दश्चाननाविक्षितराधवारमैश्वयेमुदसितदिडमुखानाम्‌ 
भस्मापि शिष्ट न कथं क्षणेन चर मद्धपातिन धिगन्तकस्य 1७ 
कथादारी.रत्वमवाप यद्र मान्धातृनामा मुवि चक्रवर्ती । 
श्रुवापि तत्को हि करोति साधुरममत्वमात्मग्यपि मन्दचेताः १४०1 
अगीरथायास्सगरः ककुरस्थो दशाननो राघवलकष्मएौ च 1 
युधि्ठरायाश्च बभूवुरेते सव्यं न भिथ्याकनुते न विद्यः 1१४६ 
ये साम्प्रतंय च नृषा भविष्याः प्रोक्ता मथा चिप्रवरोग्रवीर्याः । 
एते तथान्ये च तथाभिधेयाः स्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वं ।१५०॥ 
एतद्विदित्वा न नरेण नाये ममत्वमात्मम्यपि परिडतेन । 
तिष्ठन्तु तावचनयात्मजाचा; कषेक्रदेथो ये च शसैरिणोऽ्ये 1१५१ 


उर्वरा होकर्‌ जिन प्रे पुर्यो ने बहुत वपो ^तक्र'ोर पप भ्रीर 
पनेकों यज पिये चे, उन ्रव्यन्त वलौ श्रौर वीमेशालौ राया को कया मात 
ही कालके प्रभावे देप बची ह ५१४४ जो राजा पृथु प्रपते शतुप्ो पर 
विजय प्राप्त कर स्वद्च्छन्द गतिमे सभी लोकौमे पिचसर्ण कर्ता या, वही 
पपत मे गिर कर भस्म दुई के समान ही विलीनो गया ॥१४५॥ नित ६ 
कतव ने श्रते सव वरियो क्ये मारकर सव दरीषो कौ जीता भीर उनका 
भोग किया चा, वही श्राज एसा प्रतीत होताहैकरिक्मीदहृत्रा चाया नही? 
॥१८६॥ सभी दिशञाभ्रो को प्रकायमाद्‌ करने वाले रावण, मल्त तथा रधुवं- 
द्वियो का रश्म गी व्यथं हो हश्ना, ककि कात के बटाक्ष मात्रसे यह एेषा 
` मिट यया कि उसकी भस्म भी शेष नही बची ॥१४७॥ जो मान्धाता सम्पूणं 
पुिवोका चक्रवर्ता राजा या, उसको भीक्याही रहमईहै) दप स्वकौ गुनकर 
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भी घ्यपने देहु के प्रति कौन मन्द वुद्धि वाला ममता करेगा ?।१४८॥ भगीरय 
सगर फकुस्थ, रावणा, राम, लक्ष्मण, युधिष्टिर भ्रादि का होना नितान्त सत्य 
दै, समे श्ुःख किचिद्‌ भी नदीहै, परस्तु भ्रय वे सव कहाँ, इये न१ जानते 
॥१४९॥ टै विगर ! वर्तमान भववा प्राने होने वाचे जिन श्रत्यन्त सीर्मवावर 
राजभ्रोके विये मैने कहाहै, तया भ्रन्य राजगण भी, पिले केह 
राजाश्रोकें समान कथा मादर हौ रहेगे ॥१५०॥ इस प्रकार नुद्धिमादू मनुष्य को 
पू, पुनी, क्षे तथाप्य प्राणी तो बया, भ्रपते देहुमेभी ममता कभी नही 
भरनी चाहिय 11१५१) 





शीकिष्णुपुराण 
` प्चम्‌ अं 


पद अध्याय 


सपाण कथितस्सवो भवता नक्नदिस्तरः1 

चशानुचरित चैव यथावदनुर्वणितम ।१1 

अशावतारो ब्रह्मं योऽय यदुकुले द्वः 1 

विष्णौस्त विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तर्वत ।२ 

चक्र यानि कर्माणि भगवोनुरपोत्तम । 

अशाशेनाबतीयर्ग्ा तच तानि (पुने वद 1३ 

भेत्रे श्रूयतमेतद्ययुष्टोऽहेमिह्‌ त्वया । 

विष्एे रलाशसम्भूतिच स्ति जगतो हिततयु (५ 

देवकस्य सुता पूवं वसुदेवो महामुने 1 

उपयेमे महाभागा देवकी देवतोपमाम्‌ 1५ 

कसस्तयोवेररथ चोदयामास सारथि । 

वसुदेवस्य देवक्या सयोगे मोजनन्दन ६ 

श्रथान्तरिक्षे घागुच्य फसमाभाष्य सादरमु ष 

भेघगम्भीरनिर्घोप समाभिषष्येदयत्रवीद्‌ ७ 

श्ोमेप्रयोते बहा ह ग्रह्‌ } प्राप्ने एमी राजधर्मो का विशताद्‌ 

उनके चर्यो फो यथास्य कहा है ।( १५१ द ब्रह्ययि { भगवावु निष्छुकाणगो 
प्रवेतारदकुतमे हप्र था, ञ्तेही श्रव्ये विश्तार सहित भुनना चाहताहैं 
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॥२॥ हे भरने [ भगवानु पुरुपौत्तम तै श्रपने भरश्ार्शो सदिव भ्रवतार घारणा करके 
णो कृष किया, वही सव भ्य मुके दुनाद्ये ॥३॥ श्री परादारजी ने कदः-दै 
मैत्रेयो ! पवान्‌ विष्णु के जिघश्रशांश रूपके विपय मे तुमने पूषा है, उत 
षार के हित मे दए भ्रवतार कां वृत्तान्त सुनो ॥५॥ पूरवे काल को वात है-- 
देवक कौ प्रत्यन्त भास्पवती एव देवी स्वरूपिसी युतो देवकी का विवाह वषु 
देवजी के साय इभा था 11४) वसुदेव-देवकी का विवाह होने के पाद्‌ उनक 
माङ्गविक रय फो भोजवम्दनं कंस ते स्वयं चलाया 1द} उसी मवर पद्‌ भेष 
के समान गम्भोर वाणी मे कष करो उच्च स्वर से सबोधन करती हई देवास 
नै कहा 1|७॥ 
यामेतां वहस मूढ सह भर््रा रथे स्थिताम्‌ । 
श्रस्यास्तवाष्टमो गभैः प्राणानपदरिष्यति । त 
इतयाक्ण्यं समुरपाटय खङ्ग कंसौ महाबल. । 
देवकी हृन्तुमारब्धो वसुदेवोऽन्रवीदिदम्‌ 161 
न हृन्यव्या महाभाग देवकी भवतानघ । 
समपयिष्ये सकलान्नर्भानस्योदरोद्ध.वान्‌ 1९० 
तथेच्याह्‌ ततः कंसौ वसुदेवं द्विजोत्तम 1 
तं घातयामास च तां देवकी सत्यगौरवात्‌ 1१ 
एतस्मिन्नेव कलि तु भ्रुरिभारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरौ समाजं त्रिदिवौकसाम्‌ ।१२। 
सन्रह्यकान्मुरान्सरवान्प्रिणिपत्याय मेदिनी । 
कथयामास तत्सवं सेदात्करुणमापिणी ।१द} 
श्रे मूर्खं तु पने पति के सा वठो दई जितत देवकी को प्टुवाने जा, 
ष्टादै, इती का श्राठवां गमे तेरे प्रका हरण करने वात्ता हौगा (रधो 
पराशरजी ने कहा--यद सुनते दी महाबली कंप ने तलवार सीव ली श्रौर जैवे 
ही देवकी को मारे कै लिए उयत हप्र, वषे ही वमुदेवभौ ने उसे रोक्ते [4 
कहा (६11 है सहनाय { है निष्पार ! इस देवन को मत मारिवे, मै इक 
सभी गर्भां को, उलयष् होत ही भ्रापकौ समरित कर दुगा ५१०॥ वरा्लरजो ते 
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कटा-टे द्विज श्रेष्ठ { थह युन कर क्षने सत्य के गौरवसे प्रमावित होकर 
यसुदेवजी फ बात मान ली श्रौर देवको को छोड दिया ॥।११॥ हसो प्रसर 
बो से श्र्यन्त पोडित हई पृथिवी भेर पर्व॑त स्थित देवताप्नो कौसमामे 
यंव ॥१२॥१ वहा जाकर उसने ब्रह्माजी सहित सथ देवताभो को खान फिया 


सौर सेद तथा कष्ण भरे स्वर मे उसने श्रपना सवे कष्ट उन्हे कद्‌ सुनाया 
1१३॥ 


श्रग्तिस्सुवणंस्य गुखुगंवा सुयं परो गुर 1 

ममाप्यखिललोकाना मुरर्लारायणो गुर 1१४ 

प्रजापतिपतिब्रंह्या पूर्वेषामपि पूर्वज 1 

कलाकाष्ानिमेपात्मा कालश्चाव्यक्तमू्तिमान्‌ 1१५। 

तदेशभूतस्सवेपा समो वस्सुरोत्तमा 1 

श्रादित्या मरूतस्साध्या द्रावस्वश्चिवक्य ।१६। 

पितरोये च लोकाना स्र्सेऽचरिपूरोगमाः । 

एते तत्याप्रमेयस्य विष्णो रूप महात्मन ।१अ 

यक्षराक्षसदेतेयपिाचोरमदानवा । 

गन्धर्वाप्सरङ्चैव रूप विष्णोमहात्मन । १८] 

ग्रहक्षतारकाचित्रगगनाम्निजलानिला । 

श्रह्‌ च विपयादचैव सर्वे चिष्णुमय जगत्‌ ।१६। 

तथाप्यनेव रूपस्य तस्य रूपाएयहनिशम्‌ 1 

वाध्यवाधकता यान्ति कट्लोला श्व सागरे ।२०। 

परथिवी ने पहा भेसेस्वेरां कागुषप्रग्निप्नोर रमिम-पमूह्‌ का परम 

गुद सूयं है, वसे ही सम्पं विद्व वे गुरु भगवान्‌ श्री नारायण मेरे गु ६११५ 
चही प्रनापतियो के पतितया पूर्वजो दे पूर्वंन ब्रह्मा पौर वही कला, प्रष्ठ 
प्मौर्‌ निमेष सूप षास पष्पक्त षप कात है \५॥ हे श्रे देवताभ्रो ! भाप तव 
भो उन्ही प्चस्प है पूयं मष्दगण, साध्यगण, खर, वसु, प्रसविनी, 
द्रमति, पिवरग्ण प्रर सोक गृ श्वि भादि प्रनापनि-यह खव महारा उन्हीं 
भवान्‌ विष्णु षे स्वस्प हैं १६.१७ यश, राप्तष, दस्य, पिशाच, चण. 
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दानव, गंघवं भौर प्रप्सरा मी उन्ही महात्मा विष्णु के स्वरूप ॥ १८॥ ग्रह, 
नक्ष भौर तारागणा वाला यह्‌ शरदरभुत श्राकाष, भरग्नि, जल, पवन, भँ तया 
सम्पण विपय युक्त यह्‌ विश्व भी विष्णुम्य ही है ॥॥१६॥ फिर भी उत श्रनेक 
सूपात्मक भगवानु विष्णु के यह खूप प्रहनिश समुद्र की ठरंगो के समान परस्पर 
टकराते रहते है ।२०॥ 


तत्साम्प्रतममी देत्याः कातनेमिपुरोगमाः। - 

मर्त्यलोकं ससाक्रम्य वाधन्तेऽहुनिशं प्रजाः ।२९। 

कालनेमिरहैतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना 1 

उग्रसेनसुतः कंसस्सम्भूतस्स महासुरः 1२२ 

श्ररिष्टो धेनुकः कैरी प्रलम्बो नरकस्तथा । 

सुन्दोऽपुरस्तथात्यग्रो वाणश्चापि वलेस्युतः 1२३। 

तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये । र 

समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सदे 1२४1 

प्रसमौहिण्योऽ वहुला दिव्यमूतिधरास्यु राः 1 

महावलानां दमरानां दैव्येन््राणां ममोपरि ।२५। 

तदुभूरिभारपीडार्ता न शवनोम्यमरेश्वराः । 

विभत्तंमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ।२६। 

क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌ । 

यथा स्सातलं नाहं गच्येयमतिवि्धुला ।२७1 

ष समय मत्यंलोक पर काननेमिभ्रादि दव्योने श्रधिक्ार कटलिपा 

दै पौरवे दिनरात राजा को पीषटिति करते रटते ह ।।२१॥ सवं शक्तित भग. 
धान विघ्णुने जि फौलनेनि भा संहार क्षिया चा, यही ` एत समय 'घ्रतेनके 
पुच्रस्पमे कम नाम से पृथिवी पर उत्पत हुमा है ॥२२॥। प्ररि, येनुक, पेवी, 
श्रलम्म, नरक, सुन्द, ब्तिपुत्र वाणामुर ठषा प्न्याभ्य पह्वीयंराती दुराए्ना 
ह्य पृथिवी पर राजगृह म उत्पन्न हृष्‌ ई, जिनकी गणना करना मी संभवः 
न है ५२६२८५१ दे द्यन्त देवगरु \ इम समय मष्टारती भौर महेवा 
श्प्प राजापो क) प्रनेक प्रणोदिणौ येनाए्‌ मुक दयवि टे ट ॥२५॥ ह पमरे- 
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स्वरो ! ये भाषे निवेदन करती ह कि उनके घलन्त वो फो नतन 
कारण भरव भरपनेको धारण॒करनेमेभी समयंनहीहो रही ह ॥२६)। हस 
लिथे हे महाभाग बालो | मेरे वौ कौ दुर करिये, जिस मे भ्त्यन्त व्याकुतपा 
पूवक रसातल मे धेने से बच सकु ॥२७॥ 

इद्याकरण्यं  धरावावयमदोपेल्लिदशेश्वरेः । 

भवो भारावतारार्थं ब्रह्मा प्राह्‌ प्रचोदितः ।२८॥ 

यथाह वभरुधा सर्वं सत्यमेव सत्यमेव दिवौकसः । 

प्रह मवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मका. 1२६ 

विभूतयश्च यास्तस्य तासामेव परस्परम्‌ । 

भ्राषिक्य न्यूनता वाध्यवाधकत्वेन वर्तते ।३०। 

तदागच्छत गच्छाम क्षी रान्वैस्तटमत्तमम्‌ । 

तत्राराध्य हरि तस्मै सर्वं विज्ञापयाम वै )३१। 

सरव॑यैव जगत्यर्थे स सर्वािमा जगन्मयः । 

सस्वादोनावतोरयरव्यां धर्मस्य कुरुते स्थितिम्‌ 1३२ 

इत्युकत्वा! प्रययौ त्र सह देवे. पितामह" 1 

समाहिततमनास्चव तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ।३३। 

द्रे विद्यं त्वसनाम्नाय परा चंवापरात्तथा। 

तएव भवतो रूपे मूतमूतत्मिके प्रभो ।३४५। 

दे प्रमो स्वणीयोऽतिस्णूलात्मन्स्वं सवं वित्‌ । 

शब्दब्रह्म पर चैव ब्रह्य ब्रह्ममयस्य यतु ।३५॥ 

धिष श्यै वात भुनकररवे देवेनाप्रोफीपरेरणा से उकम बोकष्यौ 
र करने विषयकः वचनो बो व्हयाजी ने षय प्रकार कडा ॥२८॥ 
ब्रह्माजी योते -हे देयताभ्रो । पृपिदी षा षृयन सदय दै, यै, निवभी, 

प्मापरभी यथार्पमेप्तोनारापणकेटी स्वरूप ॥२६॥ उनङ्गी विपरूतिषों षौ 
पर्ष्वारिकः ष्यूनता एवं मधित हौ वाष्य-वाधङ स्वरूप हितौ रै ३० एष 
तिये चतो, दम सद क्षीर सागरके (नदे चलकर भगवान्‌ वच्णु का प्रारा- 
घन दरं भौर उनरो यह सद पृत्ान्व मुना ॥३१॥६ रोदि ये विरवर्प सर्वा 
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स्मा विष्व कै हितायं ही भ्रपने स्वांश से उदुभूव हकर घमं को सदैव स्थापना 
करते है 1३२॥ श्री पराद्यरजी ने कहा- यह्‌ फह कर ब्रह्माजी ने सब देवताप्रो 
को साथ लियाप्रौरवद जाकर एकाग्र मन्‌ से गमडध्वज भगवान्‌ को भ्रसप्र करने 
जगे ॥३३।। ब्रह्माजी ने कहा-हे प्रभो! श्राप वी सेपरेह। पराग्रौर्‌ 
परा नामक दोनो विचा प्रापहीर्है, श्योक्रिवे दोनों माफकेही मूर्त॑श्रौर 
धमूर्त रूप है ॥३४॥ हे प्रत्यन्त स्थुल एव सुक्ष्म ! हे सपं { हि सयक्रे जानने 
वाले | शब्द ब्रह्य भ्रीर परब्रह्म श्रापकाही है ॥३५॥ 

ऋर्वेदस्त्धं यजुवेदस्सामवेदस्त्वयर्वणः । 

शिक्षाकल्पो निरुक्त च च्छन्दो ज्यौतिपमेव च 1३६ 

इतिहासपुरारो च तथा व्याकरणं प्रभो । 

मीमांसा न्यायशास्त्रं च धर्म॑शाखाण्यघोक्षज 1२३७1 

श्रात्मात्मदेहगुखवद्विचाराचारि यद्वचः 1 

तदप्यायपते नान्यदश््रात्मात्मस्वरूपवस्‌ ।३०। 

त्वमव्यक्तमनिरदेश्यम चिन्त्यानामवणंवत्‌ 1 

श्रपारिपादसूपं च शुद्ध नित्यं परात्परम्‌ ।३६। 

श्रणोष्यकणैः परिपदयसि त्वमचश्युरेको वहुरूपरूपः। 

भ्रपादहस्तो जवनो ग्रहीता त्वं वेत्सि सर्वे न च सर्ववेद्यः ।४०। 

श्रणोर्णीयांसमसरस्वरूपं त्वां पश्यतोऽज्ञाननिवृत्िरगप्रचा । 

धीरस्य घोरस्य विभति नान्यद्वरेण्यरूपात्परतः परात्मन्‌ ४१। 

त्वं विश्वनाभिरभूवनस्य गोप्ता सवांखि भूतानि तवान्तराणि । 

यदुभूतभन्यं यदणोरणीयः पुमांस्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात्‌ ।४२। 

प्राप दही) ऋक्‌, मयु, सामश्रौरप्रयवंल्पचारोवेदरहैभ्रौर प्रपदही 

लिक्षा, क्प, निष्क्त, छन्द भौर ज्योतिप शाख भी ह ॥३६॥ भ्राष हौ इतिहास 
पुराण भरर व्याकरण है वया दे प्रधोकषज ! मीमा, न्याय भ्रौर ध्मेशास्ब भी 
भ्राषदही है ॥३७॥ हे भ्राचयपते ! जीवारेमा, परमात्मा, स्युन, सूक्ष्म, रौर उनका 
कारण श्रव्यक्त तथा उनके विचारः वाता वेदान्त भी भ्ाप्ते प्रणिनहोहै 
परेम प्राप ही भरव्पक्त, प्रतिरदेश्य, अचिन्त्य, नाम-वणं से हीन, श्रंग तधा 
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खूपादि से रहित, शुद्ध सनातन श्रौरप्रसेमी पर ई 1३६॥अआप ही निना 
श्रोत के सुनने वाले, विना नेत्र देखने वाति, एक होकर भी श्वनेक दिखा देने 
वात्नि, प्रप-ग्हित होकर भी ्नप्यन्त वेग वलति प्रौर भवेय होकर भौस्मके 
जानने बाति है ।४२॥ हि परमात्मन्‌ 1 जिस घोर पुर्प की मति धरापकेस्पके 
श्रतिरिक्त श्रस्य वख मौ नही देती उकप्राप्के ब्रणुसे मीसूदम रूपका दर॑न 
करने वाले का अज्ञान नितान्त ल्यसे नेष्ट दहो जाता है ,1४१॥ श्राप ही विवव 
कौनेमि श्रीरत्तीनो लोकोके रक्ष, सब प्राणियो शो ह्थितिमी भामे 
हद चथा विगत श्रीर्‌ श्राणमी सृक्षसे भी सूक्ष्म जो कुदमीदै, वहसब 
शापक अर्ृत्यात्तीत एक मात्र परमपुरुप ह ।1४२॥ 

एकश्चतुर्धा भगवान्हुतादो वर्चो विभूति जगतो ददासि 1 

त्व विश्वतश्चभरुरनन्तमूतं वैवा पद त्वे निदधासि घात. ।४३ 

यधाग्निरेको वहुधा समिध्यते विकारभेदैरविकाररूप. 1 

तथा भवान्सवं गरतैकल्पी रूपाण्यङ्रेपाण्यनुपूप्यतीस 1४51 

एक त्वमग्र परम पद यत्परषम्ति स्वा सूरयो ज्ञानदृश्यमू 1 

त्यत्तो नान्यक्तिश्चिदस्ति स्वरूप यद्वा भूत यच्च मग्पर परात्मन्‌ 

व्पक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्व समष्टिव्यष्टिरूपवान्‌ । 

सवत्व बित््वंशक्तिजानवलद्धिमान्‌ ।४६। 

श्रन्यूनश्चाप्यवृदधिश्च स्वाधीनो नादिमान्वशी 1 

छमवन्द्राभयन्नोधकामादिभिरसयत 1४७ 

श्रापदही चार प्रकारकेप्रणिल्पसे विश्वको तेन स्य विभूति प्रदान 

करते ह । हे प्रनन्तमूरें 1 प्रापक चेशषु घब प्रोर दियमान ह चया प्राप ही वैलो- 
कयको तीन पथमे नयते है ॥३।1 हे ईश्वर) नैके एक हौ प्रस्नि विकार 
मेद प्रनेर रूप वाला होतादै वसे एक मात्र भापसर्वगव स्वरसे समीष्पोको 
धारशणक्ते ह! ४५५1 अपटी एरु मायच्ेट परमष्द ह भाप होजानहृषटि 
पै द्वारा दानीय, हमलिए्‌ क्नानो पुस्पभ्रापनो ही देखा क्रते ह} हि परात्मन्‌ 
मूत-मविष्यव्‌ स्वरूप मो कु भी दै, मह भ्राषते भिन्रनहीदै ॥५। धरपही 
उक्त स्प ठषा प्राप ही प्रव्यक्त स्प ह, सम्टिप्रौरव्यष्टिष्पमभौ प्रायदी हैः 
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श्रवरार पर महभि नारद ने कंस कै पास जाकर कटा किंदेवकी के प्राठ्वें गर्म 
के ष्म में भगवानु विष्णु अ्रवतीणं होगे 1 ६६॥ नारदनजी की वात सुनकर 
कंस श्रत्य॑त क्रोधित हुश्रा मौर उसने वसुदेव तया देवकी को कारागार मँ डाल 
दिया ॥६७।7 

वसुदेवेन कसाय तेनोक्त यथा पुरा । 

तथेव घसुदेवोऽपि पुरमपिततवान्िनः ॥ ६ 

हिरण्यकरिपोः पूव्राष्पड्गर्भा इति विप्र ताः 1 

विष्णुपयुक्ता तान्निद्रा कमादुगरमानमौजयत्‌ 11६६ 

योगनिद्रा महामाया वैप्वी मोहित यया } 

अविद्यया जगत्सवं तामाह भगवान्हरिः ॥19० 

निद्र गच्छ ममादेशात्पातालत्तटसश्चयान्‌ 1 

एकंकत्वेन पङ्गमन्दिवकौजठर नय (1७१ 

इतेपु तेपु कंसेन शेपार्ख्योऽशस्ततो मम 1 

श्र शाशेनोदरे तस्यास्सप्तम. सम्भविष्यति 1७२ 

गोकुले वसुदेवस्य भायन्यिा रोहिणी स्थिता 1 

तस्यास्स सम्भरूतिसम देवि नेयस्त्वयोदरम्‌ 1७३ 

सप्तमो भोजराजस्य मयाद्रोवोपरोधत 1 

देवक्याः पतितो गर्भं इति लोको वदिष्यति 11७४ 

गभसद्धुपंगणत्सोऽय लोके सद्धुपंणेति वं 1 

सज्नामवाप्त्यते वीरद्वेताद्विरिन्वरोपमः ॥७५ 

द प्रिय ! बसुदेव जौ ने श्रपते पूं वचनो कै भनुमार, भ्रषने प्रत्येक पुत्र 
कोषस के लिपि श्रित कर दिपा 1६८) सुनते किःदेवषौ के प्रयम्‌. यँ 
हिरएववदिगु कै पुम ये, विष्लु नमयग्वु दाराप्रसति योगनिद्रा उह गभे 
श्थापित करतो रही थो ॥६६॥ निष प्रत्रिया स्वरूपिणी योगमायां से सम्पूरसं 
विष्व मोहित है, वही भगवान्‌ की माया दै, उक्ते मगवाद्‌ विषु नै वहू ॥७०] 
रो भगवान्‌ योे--हे निद्रे! तरू यद से जाकर पाताल मेम्थित घ गभाको 
एव.एक मरके देवकी के गर्ममे ध्वार्ति कर 11७१५ जवक्स उन शम फा 
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वथ कर डलेगा. तव मेरा अश्च रूप शेप मपने श्नदांशो फे सहिवरदेवकौ मा 
सातां गभं होया 11७२॥ वसुदेव जी कौ एकं दूसरी पतती रोहिरी गोङ्कल मे 
निवास करती है, उस सातवे गभ कोल्ेजाकर त्रु उसी कौकोत मे स्थापित 
कर देना, जिससे कि वह्‌ उसी के द्वारा उत्पन्न हरा प्रतीत हो ।७३॥ उस गभ॑ 
के विषयमे सञ लोग यदी समभेगे कि कारागृह मे पडी हई देवकी का सातवां 
गभं कस के भय से गिर गया 11७४॥। जिसमे शुर पवत शिखर के समान वीर्‌ 
पुरुप का गर्भे से श्राक्पंण होने के कारण "सकय" नाम पडेगा ॥७५॥ 

ततोऽह्‌ सम्भविष्यामि देवकौजटरे शुभे 1 

गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम्‌ ॥७६ 

प्रावृट्काले च नभसि कष्णाष्टम्यामह्‌ निशि । 

उत्पत्स्यामि नवम्या तु प्रसूति त्वमवाप्स्यसि ॥७७ 

यशोदा्ञयने सा तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते 1 

मच्छक्तिप्ररितमतिवंसुदेवो नयिष्यति ॥७य 

कंसश्च त्वामुपादाय देवि शंलदिलातले । 

र्षेप्स्यत्यन्तरि्ते च सस्थान त्वमवाप्स्यसि ।१७६ 

ततस्त्वा शतदक्‌ छक्र प्रणम्य मम गौरवात्‌ । 

प्रशिपरातानतश्चिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति ।[८० 

त्व च शुम्भनिशुम्भादीन्हुत्वा देत्यान्सहस्रश । 

स्थानैरनेकं पृथिक्रीमश्चेपा मण्डयिष्यससि (८१ 

त्व भूति सन्ततिः क्षान्ति कान्तिदं पृथिवी धृति । 

लन्ना पुष्टिरपा या तु काचिदन्या त्वमेव सा (नर्‌ 

हि शुभे । फर्म देवकी के उदरमे भराव्वां गें होगा उस्र समयतू 
सी यदोदाके गरभंमे स्थित दो जाना 11७६६ वषं छतु के भादो मास्तकी 
दृष्णा्टमी दो रात्रिकालम म भ्रवतीणं दोगा श्रौर तुभे नवमी के प्रत्त होने 
पर्‌ जन्म लेना है 11७७1 उस समय मेरी प्रेरणा से वसुदद जी की मति रेसी 
है, ऊपयस, {खरे चद पुमे, योद चे सयनागार भ पहैवा कर तुभे देवको के 
पाले जागे ॥७८॥ हे देवि किरि क्स तुके पत्थर कौ शिला पर दे मारेगा 
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भरं त्रु पच्ादी नाते हौ श्रन्तरिक्षमे चली जायगी ॥७६।! उस समय हजार 
नेत्र वाला इन्द्र मेरी महिमा से तुभे वहनि मानता ह्र प्रणाम करेगा ॥८०॥ 
तरु भी द्ुम्भ, निश्ुम्मादि हजारो दत्यो का वध करती हुई श्रपते श्रनेक स्थान 
बनाकर पृथिवी गो श्रलषेत करेगी ॥८१।॥ तू भूति, सन्तति, क्षान्ति, पान्ति, 
श्राकराशचश्रौर पृथिवीरहै तथातु ही धत्ति, लज्जनाएव उपार भ्रयवा इनके 
भ्रतिर्क्तिभी जो कोई शक्ति रै, वह सववुदछतूदही दै ॥८२॥ 

ये त्वामारयेति दुर्गेति वेदगर्माभ्विकेति च 1 

भद्रोति भद्रकालीति क्षेमदा भाग्यदेति च ॥<३ 

प्रातश्च वापराह्टुं च स्तोष्यन्त्यानस्रमूर्तयः । 

तेपा हि प्रा्थित सवं मल््रसादाद्दुविप्यति ।८४ 

सुरामासोपहारेश्च भक्ष्यमोज्यंश्च पूजिता । 

नरुणामशेपकामास्त्व प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥=५ 

ते सर्वे सर्वदा भद्रं मत्रादादसशयम्‌ । 

श्रप्तन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम्‌ ॥ ८६ 

भ्रात कात श्रौर भ्रपराह्लु काल मेजो मनुप्यतेरौ स्तुति वरते दए 
पिनम्रत्तासे तुमे श्राय । दुर्गे । वेदगमें । श्रम्विवे । भद्रे । भद्रकाली ! बत्याणा 
दायिनी, भाग्य प्रदापिनी । श्रादि कह पुकारेगे, उनकी सभी प्रभिलापाए मेरी 
छपासे पूर्ण हो जायेगी ॥८३-८४।। भोज्य-मध्य पदार्थो द्वारा पूजन कि जाने 
पर प्रत्न ह्ईत्रु सव मनुष्पो कौ यामनाए गिद्ध करेगी ॥८५१1 तेरे हागा प्रदत्त 
ये समी फाम्प-प्ल मेरी दरपाते भरवद्यदही निददहोगे। एगलिये, देवि! तर 

परे द्वारा निदि स्थान को गमन कर ॥८६॥ 


दम प्रध्याय 
यथोक्तः सा जगद्धाप्री देवदेदेन चं तथा । 
पड गर्भगं विन्यास चप्रं चान्यस्य फणम्‌ ॥१ 
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सप्तमे रोहिणी गर्भे पराप्ते यर्भततोहरिः। 

लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश ह्‌ ॥२ 

योगनिद्रा पशोदायास्तस्मिन्ेच्र तथा दिने 

सम्मभरता जठरे तद्वययोक्तं परमेष्ठिना १३ 

ततो ग्रहुणस्सम्यक्प्रचचार दिवि द्विज । 

विष्णोरंशे भूवं याते ऋतवश्चावमुदयुभाः (४ 

न सेहे देवकी द्रष्टुः कश्चिदप्यतित्ेजसा । 

जाज्वल्यमानां तां षट मनांसि क्षोभमाययुः ॥५ ॥ 

श्रदृ्टाः पुरुवंस्स्ीभिदेवकौ देवतागणा: । 

विश्राणां वपुषा विष्णु तुष्टुवस्तामहनिदाम्‌ ।॥६ 

श्रौ पराक्षर जो ने कहा-दे मेप्रेयजी ! देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु के 
भरदेशानुसार जगद्धक्री योगमायाने देवकी के गेम मे छ गर्भ स्थित कि भ्रोर 
सातवे गर्म को लीच लिया) इस प्रकार जव सात्तवां गम छिच कर 
श्तेहिणौ के उदर.मे स्थापित हो गया तथ भगवानु तीनो लोको कौ हित-कामना 
से देवकी के गभ॑ मेरविषट हुए ।॥२॥। भगवान्‌ विष्णु के कथनानुसार हौ योग 
भायानेभी उसी दिने यक्लोदा के गभंमे प्रवेश क्या ।३॥ है द्विज | जव 
भगवानु का वहु श्रं पृथिवी पर्‌ ्रवस्यित हुश्रा, तमी से श्राकाशस्प ग्रहो की 
गति नियमित हौ गई भौर ऋतुएः भी मगलमयी होकर सुशोभित होने लगी 
11४1 उस समय देवकी इतनी तेजोमयी हो गईं थी, उनकी ओर देख सकना भी 
कठिन था, न्दं देख केर मनोँ मे क्षोभ होता था ॥५॥ उस समय देवगण फिसी 
ख्री-पुर्य को दिखायी न दे सकत, इस प्रकार भप्रकट रह कर दिन-यात देवकौ 
की स्तुति करने लगे ॥\६॥1 

भकृतिस्त्वं परा सूक्ष्मा ब्रह्मगर्भाभवः पुरा 1 

, ततो वाणी जगदधातुवेदगर्मासति च्चाभने 19 
सृज्यस्वरूपगरभ्सि सृष्टिभूता सनातने । 
बीजभूता तु सर्वस्य य्भूतामवेस्वयी ।न 


पन्चम अ्रश्त प्र०२ ] [ १५४१ 


फनगर्भा त्वमेवेज्या वह्लगर्मा तथारणि । 

प्रदितिर्दवगर्भा स्र दैत्यगर्भा तथा दिति ॥8& 

ज्योत्स्ना वास्रगर्भा त्व ज्ञानगर्मासि सन्नतिः । 

नयगर्भा परा नीतिलंन्ना त्व प्रयोद्रहा ॥१० 

कामगर्मा तयेच्छा त्न तुष्टि सन्तोधगनिणी 1 

मेघा च वोवग्भासि धयं गरभेद्रहा धृति ॥११ 

देवगण ने कहा-ै शोमने 1 पिन च ब्रह्य प्रतिविम्ब को धारण करने 
वाली प्रुत प्रकृति थौ, विदवसृष्टा को वेदगर्भा वाणी हई 1७] हे सनातने 1 तु 
हौ उत्पन्न होने योग्य पदार्थो कौ कारणरूपाश्रौर मृष्टिस्पाहैःप्रूहौीसवकी 
यीजभरता, यज्ञमयौ श्रौर वेदत्रयी है ॥८॥ नु हौ फन को उतपन्न करने वालौ यते 
क्रिया तथा प्रमि कौ उत्पादिकाश्ररणिदहै। त्र दहो देवमाता भ्रदिति ्रौर दैत्य 
जननी दितिदहै।+६॥ तरह दिनि को प्रकटं करने वासौ ज्योत्ला, क्ञान कफो 
उस्पते करने वाली गुर-मुशरूया, न्यायगर्मो परमनीति श्रौर विनय को उत्पतन 
फरने वाली लञ्जा ह ।1१० तूदी काम को उत्पन्न करने धात इच्छा, सन्तोप 
को उन्न करने तुष्टि, बोध दायिनी मेधा ब्रौर यगभ धृति दै ।॥११॥ 

ग्रहक्ष॑तारकागर्मा यौरस्याविलरैतुकै 1 

एता विभूतयो देवि तयान्याश्च सहल ५१२ 

तथासद्पा जग्रद्धाति साम्परत्त जठरे तव । 

समुद्राद्रिनदीद्रीपपवनपत्तनभूपणा (1१३ 

ग्रामखवंटखेटाढ्या समस्ता पृथिवी श्ुभे । 

समस्तवललयोऽम्भासि सकलाश्च समीरणा ॥1१४ 

ग्रदक्ष॑तारकायित्र विमानशतसकुलम । 

भ्रवकाशमङेपस्य यदृदाति नम स्यलम्‌ ११५ 

भूर्लोकिश्च भुवर्लोकिस्स्वर्लोकोऽय महर्जनः । 

तश्च ब्रह्मलोक ब्रह्याण्डमरचिल शुभे 1४६ 

तदन्तरे स्थिता देवा दैत्यगन्धर्वचारणा । 

महोरणास्नथा यन्ना राक्षसा भ्रत्तगुह्यवा १७ 
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मनुष्याः पशवश्चान्ये ये च जीवा यडस्विनि । 

तरन्तःस्थंरनन्तोऽसौ स्वंगः स्वंमावनः 1१८ 

रूपकरमंस्वरू्पाणि न परिच्छेदगोचरे । 

यस्याखिलप्रमाणानि स विष्णुगं्भगस्तव ॥१६ 

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा विद्या सुधा त्वं ज्योतिरम्बरे । 

तवं सर्वेलोकरक्षार्थमवतीर्णा महीतले ॥२० 

प्रसीद देवि सर्गस्य जगतदशं दुभ कुरु । 

प्रीत्या तं धारयेशानं धृतं येनाखिल जगत्‌ ॥२१ 

तूही ग्रहो, नक्षत्रो, भोरतारोको धारण करने वाला प्राकाश है] 
यह तथा भ्रन्यान्य हासे विभुतियां तेरे जठर मे स्थित है ।-समुद्र, पव॑त, नदी, 
द्वीप, वन श्रौर नगर, प्राम, खर्वट, चेदादि से सुशोभित सम्प्र पृथिवी, सभी 
म्निया, जल, सव पवन, ग्रह-नक्षवर प्रौर तारे से चित्रित दभ्रा, सकडो विमानो 
से परिपरणं श्रौर सव को प्रवकादा देने वाला भ्राकाश, भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
मह, जन, तम॒श्रौर ब्रह्मलोक तक सम्पूर्ण प्रह्मारड भौर उक्षमे स्थित देवता, 
त्य, गधरे, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुद्यक, मनुप्य, पशु तथा भरन्यान्य 
प्रारियो के कारणरूप जो सर्वत्र गमनदोल श्रौर्‌ सवं भावन श्री भ्रनन्त 
मगवानु द तथा जिनके स्प, कर्म. स्वभाव म्मौर समस्त परिणाम परिच्छेदसे 
परे है वही भगवानु विष्णु तेरे गभ मे प्रतिष्टित है ॥१२-१६। स्वाहा, स्वधा, 
विद्या, सुघाश्रौरभ्राकाश मे स्विति ज्योति तृ हीहै तयात्‌ सभी सोकौकी 
रक्षाकेलियेही पृथिवी पर अदतीर्णाहृईहै 1२० हैदेवि! तू प्रसन्न होकर 
सम्पूणं विद्व का मगल कर । जिस भगवान्‌ ने इस सम्पूर्णा विश्व कौ धारण 
नियाहृग्राहै, उसेत्‌ भी प्रीति सहित धारण कर ।२१॥ 


् तीमरा अध्पराय 


एवं संस्तरयरमात्रा सा ठेदोदेवसध्रारपरत 1 
गर्भेण पृर्डरीकाक्षं जगतस्त्राएकारणम्‌ ॥१ 
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ततोऽखिलजमगत्पद्मदोयायाच्युतभानुना 1 
देवकीपूर्नसन्ध्यायामाविच्रू त महात्मना ॥२ 
तञ्चन्मदिनमत्यथंमाल्वाचमलदिड मुखम्‌ 1 
बभूव सर्बलोकस्य कौमुदी शशिनो यथा ॥1३ 
सन्तस्सन्तोपमधिक प्र्लम चण्डमारुता । 
प्रसाद निम्नगा याता जायमाने जनादने ॥४ 
सिन्धवो निजशब्देन वाचय चनुमेनोहुरम्‌ । 
जगुरगन्वर्गपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणा ॥५ 
समृजु पृष्पवर्पाशि देवा भुव्यन्तरिक्षमा । 
जज्वलुश्चाग्नयद्शान्ता जायमाने जनार्दने ॥६ 
मन्द जगजु जलदा पुष्पवृष्टिमुचो द्विज । 
श्रद्ध रात्रेऽखिलाघारे जायमाने जनादन ।७ 
श्री पराश्शर जीने कटा~-दे मैयेयजौ । देवताभ्नो द्वारा दर भरधारं स्तुत 
हृदं देवकी ने जगद्‌ कौ रा के निभित्त मगवादु को रपत प्रभमे धारणि 
॥१।॥। फिर सम्पूणं विश्व रूप कमल पे विकासाथं देवकी रूपिणी सन्व्यामे 
भोगवानू प्रच्युत रूप भास्कर प्रकर हए ५1२ भगवानूका वृह जन्मदिवस 
चन्द्रमा ने चांदनी कै समान सम्पूणं विश्व को श्रानन्दिति करने वाला हृश्रा तथा 
तसं समय सम्प द्ाए अत्यत स्वच्छ हौगदं ॥३।॥ भगवान्‌ का जन्म होने 
पर साधुजनः को श्रव्यतप्रसघ्रता हृरई, प्रचरड पवन धान्त हो गया श्रौर सभी 
दिया निमेन होगर्दर्‌ ।।४॥1 समुद्र का दाब्द भी मनोहर षाजो का घोपं वन गया, 
र्थं माने लने श्रीर श्रप्राएं नृत्य करने लगी ॥५।१)भगवानु के उत्प्र होने 
पर प्राकाश प्रे गमन करनं वाते देवता पुष्प वृष्टि करने लगे भ्रौर शान्त यज्ञाग्नि 
{न प्रज्लित्त दौ उशी ॥६॥ उस श्राधी रात बे समप प्रकट दए जगादेव षर 
एप्प ठृटि कर्ते हए मेष मन्द घोप दरने लगे 1311 
पुल्नेन्दीवरपताम चतुर्वाहुमरुदीक्ष्य तम्‌ + 
श्रीवत्सवक्षव जत नुष्वानक्दुन्दुमि ॥ 


१४४ श्रीविष्ु पुस 

श्सिष्टरूय चतं वाग्भि. प्रसन्नामि्मंहामतिः। 

विज्ञापयामास तदा कसाद्धतो द्विजोत्तम ॥६ 

जातोऽसि देवदेवेश शद्ध चक्रगदाधरम्‌ 1 

दिव्यरूपमिद देव प्रसादेनोपसंहर ॥९० 

शरद्य देव कृसोऽयं कुरुते भम घातनम्‌ । 

्रवतीणं इति ज्ञात्वा त्वदस्मिन्मम मन्दिरे ११ 

योऽनन्तरूपोऽसिलविश्चरूपौ । 

गर्भेऽपि लोकान्वपुपा विमति 1 

प्रसीदतामेष स देवदेवो । 

यो माययाविष्कृतबालरूपः ॥१२ 

उपहर स्वत्मिन्न.पमेतच्चतुभु'जम्‌ 1 

जानातु मावतार ते कसौऽय दितिजन्मज ॥१३ 

स्तुतोऽह यत्त्वया पूर्व पृत्राथिन्या तदद्य ते। 

सफल देवि सच्वात जातोऽह यत्तवोदरात्‌ ॥१४ 

विकसित कमल-दल जेसी कान्ति वत्ति, चार मुजाघ्रो श्रौरहृदपरमे 
श्री वहस चिह्व वान्ते भगवान को उत्पन्न हृभा देवकर वसुदेवजी उनकी स्तुति 
करने लये ॥ ८ हे द्विज शरेष्ठ 1 महामति वशुदेवजी ने प्रसन्न करने वाली गणी! 
से स्तुति करते हए कस के भय के कारण षस प्रकार कटा ।६॥ वसुदेवजी 
बोले--दै देवदेवेशः 1 यद्यपि प्राप उत्पन्न हए ह, फिर भी अपने इस शंखचक्र 
गदा युक्त दिव्य स्वरूप कौ द्ुपा लौजिये ।।१०॥ हे प्रभो 1 श्रापकै मेरे घरमे 
उत्पन्न होने कौ सूचना प्राप्त होते ही कस मेरे विनाश मे तत्पर होगा ॥११॥ 
देवजी ने कहा-जो ग्रविल वि्वेश्वर श्रनन्त खूप मेरे गर्भ मे स्थित होकर 
भी सन लोको के धारण करने वलेरहैग्रीर जिन्होने अपनी ही मायामे वर्ह 
बालं खूप धारण किया ^ वह्‌ देवदेवेश्वर भगवान्‌ हम पर प्रसन्नो ॥१२॥ 
दि सर्वात्मन्‌ । अपने इख चतुभज रूप वो छपा लीजिये, जिससे दैत्यवंश कष 
को भ्रापके दस प्रबतारकान्ञान नदो सदे 11१३ श्री भगवान्‌ ने क्दा-~ 
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है देवि । पूवं जन्मपरे मुभ्सेपुव्रका मनोरथकसेकेकारणदीर्मैतेरे गभं 
से उत्पप्न हुमा हैं 11१४ 

इत्युक्त्वा भगवास्तुष्णी चभूव मूनिसत्तम 1 

चसूदेवोऽपि त रानावादाय प्रययौ वहि ॥१५ 

मोहिताश्चाभवस्तत्र रक्षिर्णो योगनिद्रया 1 

मथुराद्वारपालाश्च त्रजत्यानकदुन्दुभं, 11१६ 

वपता जलदाना च तोयमत्युल्वणा निशि । 

सवृत्यानुययौ केष फणेरानकदुन्दुभिम्‌ 11१७ 

यमुना चातिगग्भीय नानाधत्तंदताक्ुलाम्‌ 1 

वसुदेवो बहुग्विष्णु जानूमानवहा ययौ ॥शन 

केसस्य करदानाय तेवाम्यागतास्तटे । 

नन्दश्दीनु गोपवृद्धाश्च यमुनाया ददं स ॥१६ 

तस्मिन्काले यदोदापि मोहिता योगनिद्रया । 

ताभेव कन्या मेतरेय प्रसूता मोहिते जने ॥२० 

वसुदेवो हि चिन्यस्य वालमादाय दारिकाम्‌ 1 

यशोद। शययात्तूणंमाजगामामितय ति ॥२१ 

ददृशे च प्रवृद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌ 1 

मीलोत्लदलश्याम ततोऽत्यर्थं मुद ययौ 1२२ 

श्री पराशर्नी ने कहा-द मुनिसत्तम 1 यद ककर मगवाभुं चुषहो 
गये मौर उस रात्रिकालमे रही वसुदरेवजी उन्हु लेकर बाहर चल दिये ॥१५॥ 
जिस समय वसुदेवजी जारहै ये उन समय कारागार-रक्षक प्रोर्‌ मधुरापुरे 
हवार.रक्षक योगनिद्रा के वक्षीभूत होकर चेतना-हौन होगये ॥ १६।४ भगवानु नेप 
उस राधिकालमे वो ररते हृएमेषोकेजल कौ रोक्नेके लियेप्रपनेषणं 
फो उनंने ऊपर करे पोद्धे-गीचे गये\। १७11 भगवान्‌ को लेजति हुए वपुदेवनी न 
विविध प्रकार की भेवगोसे परिपूर्णं यमुनजी कौ जिम समय पार श्रिया, उम 
सभय उनके धुटनो तक डी जन रह्‌ गया 1१८1) उसौ समय क्म केलियकर 
देने मे निनित्त प्रयि दृष्‌ नन्दादि वृद्ध गोपो शनी उन्दने यमुनाजीफे विनारे 


१४६ ] { श्रीविष्णु पुग 
परदेषा 1१६५ हेमैतरेयजी ! उसे वाल योगनिद्राके प्रभाव से सभी मनुष्य 
मोहित होगये थे, जिससे मोहित हुई यशोदा ने भौ न्या उत्पन्न षौ ॥२०॥ 
तव प्रत्यन्त तेजस्मरी वसुद्रेवजी ने श्रधने वालक भो वहां शयन फणकर उस 
कम्या को उटापा भ्रौर शयनागार से बाहर निकल श्रायि ॥२१॥। जव यशोदा 
वी नीद खुली तथ उभने एक श्याम व्ण वति पुत्र को उत्यन्न प्रा देस, 
जिशघचे उतत भ्रव्यन्त प्रमश्रता हई ॥२२॥ 

श्रादाय वसुदेवोऽपि दारिका निजमन्िरे 1 

देवकोशयने न्यस्य यथापूर्वमतिष्ठत ।२३ 

ततो वालघ्वनि श्र त्वा रक्षिणोस्सहसोत्यिताः 1 

कंसायवेदयामासुर्देवकी प्रवं दविज ॥ २४ 

कसस्तृ एंमूपेत्यैनां ततो जग्राह वालिकाम्‌ । 

मुच मुञ्चेति देवक्या सन्नकण्ठया निवारितः ॥२५ 

चिक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्रा वियति स्थिता । 

श्रवाप रूपे सुमहत्सायुधा्टमदाभुजम्‌ २६ 

प्रजहाप तथ॑वोच्च॑ः कस च रुपितात्रवीत्‌ । 

क्रि मया क्षिततया कंस जातो यस्त्वां वधिष्यति 11२७ 

सरव॑स्वभूतो देवानामासीन्मृत्यु पुरा चते। 

तदेतत्मम्प्रधार्याशु क्रियता हितमात्मन. ॥र२८ 

इत्युक्त्वा प्रययौ देवी दिन्यस्लग्गन्धभूपरणा । 

पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धं विहायसा ॥२६ 

दधर कन्या को लेकर ्राये हए वमुद्रेवजी ने उसे देवकी के शयनागार 
मे हायन करादियाप्रौर फिर पर्हिले के समान ही स्थित होये ॥२३1; फिर 
वालक र्दन सुनकर कारागार रक्षक सचेत होगये श्नौर उन्होने तुरन्त ही देवकी 
के सन्तान उदन्नदटोनेकीकमकोसूवना दी ।॥२४५॥। यह्‌ सुनत्तेहीकंसने 
ीध्रता पूर्वक वहां जाकर उस कन्या को पकड लिया भ्मौर देवक के रोकने पर 
भी उसि किला पर पद्धाड दिया । उसके एेसाकरते ही वहु कन्याश्राकाशमे 
जाकर शघ्ाशर युक्तं अष्ट भूजस्प से स्विति टोगई ॥२५-२९॥ फिर उपने 


पञ्चम श्रंलश्र०४ |] [{ १४७ 


भीपए अद्ृहास करते हए क्रोध पू्ेक क्म से कृहा-ग्ररे वस । मु पघाडने 
से तेर क्या-क्या वना ? तुके मारने वाला तो उत्पन्न हो चका है ॥२७॥ तेरे 
पूवं जन्ममे भी वही दैवता के सरवंस्व भगवान्‌ विष्णु तेरे लियेमृष्युलू्पये, 
सह्‌ बात जातकरश्रवतू प्रपनी रक्षा काडउपायक्र ॥ २८ वह्‌ दिव्यमाला 
ओर मलयादि से विभरुविता तथा ्षिदधो द्वारा स्तुत देवी यह कहकर, कप्तके 
दैयते-देखते ही प्राकाश मागं मे ्रनर्धान होगई 1\२६॥ 


चौथा अध्याय 
कसस्तदोद्िग्नमना प्राह स्वान्मदायुरान्‌ 1 
प्रलम्वकेशिप्रमुखानाहयासुरपुद्धवान्‌ ॥१ 
हे प्रलम्ब महावाहो केदिन्‌ धेनुक पूतने । 
श्ररिष्टायास्तथंवान्ये श्र यतता वचन मम ।॥२ 
मा हन्तुममरीर्यत्न कृत किल दुरात्ममि । 
मदीयंतापितान्वीरो न त्वेतागणयाम्यहम्‌ ॥३ 
किभिद्धोणाल्पवीेण किं हरेणौकचारिणा । 
हरिणा वापि किं साध्य चर प्वसुरवातिना ।\४ 
किमादित्यं कि वसुभिरत्पवीर्ये किमम्निभि । 
क्रि वान्यैरमरं सर्वेमद्राहुवलनि्जितेः 1५ 
किन दृष्टोऽ्मरपतिमया सयुगमेत्य स । 
पृष्टेनैव वहन्वासानपागच्छन्न वक्षप्ता ।॥६ 
मद्रं वारिता वृष्टियंदा शक्रंण कि तदा। 
मदूबाणभिन्नं जलदेनाष मूक्ता यथेप्सिताः ॥७ 
किमूर्व्यामिवनी पाला मद्बाहुवलमीरव । 
न सरवे मन्ति याता जरासन्वमृते गुर प 
श्रमरेपु ममावज्ञा जायते द॑त्यपुद्धवा । 
हास्य मे जायतते वीरास्तेपु यत्नपरेप्वपि ।1& 


ण्ठ 1 [ श्रीविष्णु पुग 


श्री पराशस्जी ने क्टा--फिर चित्त चित्त हए कंस ने प्रलम्ब श्रोर 
केशी आदि श्रपने सभी अमुद श्रुरो को बुला कर उनये कहा है 
प्रलम्ब । ह केशिन्‌ 1 हि धेनुक 1 हे पूतने! हे्ररि्ट। तथा म्रन्यान्यवीरो। 
भेरी वात सुनो ॥२्‌।! यह चर्चा फैल रही है किं दृष्ट देवतामो ने मेरा सहार 
करने कौ कोई योजना बनाई है । परन्तु मे वीर पुरुप ह, इसलिये इन्दे कुछ भी 
नही समता ५३।१ श्रत्प वीयं इन्दर, एकाकी विचरण करनेवाले र्या 
चखिद्र खोजकरश्रसुरो को मारने वाले विष्णु उनके फस प्रयोजन को सिदध कर 
सक्ते है ?।(४॥ भरे भुजवल से पीडित हुए आदित्यो, प्रत्य वीर्यं ववुभो, 
प्रग्नियो भ्नौर सव देवनाश्रो के सम्मिित प्रयललसे भी मेरा क्या धिगड सकता 
हि? 11४11 क्या तुम सवने यह नही देखा किमुकप्ते युद्ध करता हप्र इन्द्र रण 
भूमि मे पीड दिखाकर प्रर बाणो के प्राघात सह्‌ कर भागगयाया ॥६॥ दन्द 
ने जवबमभेरेराज्यमे वर्पा करना रौक दिया था, तव वक्याओरे वाणोसते विषे 
हुए बादलोने वृ्ि नही की थौ ? (जा मेरे बडे करासन्ध के अ्रतिरिक्त क्या 
अन्य सभी भूपाल गवा भरे भुजवल से डर कर मेरे सामने मम्तक नही काते ? 
11८॥ हि द्य पुद्धवो । देवताओं के प्रति मेरे हृदयमे तिरस्कारभररहादहै 
भ्रौर उन्हे मेरी दित्ता का उपाय करते हए देखकर तो मे देसी भ्रारही 
है ॥६॥ 
तयापि खलु दु्टाना तेपामप्यचिक मया । 
श्रपकाराय दैत्येन्द्रा यतनोय दुरात्मनाम्‌ ॥१० 
तयं यशस्विनं केचित्पृथिव्या ये च याजका 1 
कार्यो देवापकाराय तेपा सर्वात्मना वध ॥११ 
उसन्रश्चापि मे मृत्युभर तपूरवन्स वे किल । 
्येतदारिका माह दे उक्पैगर्नसम्मवा ५१२ 
तस्मादुबालेपु च परो यत्नः कार्यो महीतचे 1 
यथोद्रिक्त वल वान्ते स हन्तव्य प्रयत्नत ॥१३ 
इल्य्णक्तापपङरन्कङ्च दिश द्द + 
मुमोच वसुदैव च देवरौ च निरोघत ॥१४ 
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युवयोर्घातिता गर्भा वृचव॑ते मयाधुना 1 

कोऽप्यन्य एव नालाय वालो मम समुद्गतः ॥१९ 

तदलं परितापेन नुनं तदरायिनो हि ते । 

भरभेकन युवयोदोपाश्चायुपो यद्ियोजित: १1 १६ 

इत्याश्वास्य विमुक्त्वा च कसस्तौ परिशद्धुतिः। 

मन्तृ हुं द्विजश्रं ठ प्रविवेश ततः स्वकम्‌ ॥१ॐ 

फिर भीहि दद्य धौ 1 उन पुष्ट इरात्मा देवगण का ग्रदिददन्टर् 
लिये श्नव मुभे भरधिक भ्रयललशौमर रहना चाष्टिये ॥१०॥ इननिदे पथिकः तट्‌ जने 
भौ यशस्वी पुरप यज्ञ करने वाते हो, उन्हे देवता्रो क श्रपितं > 
डालना चाहिये ॥११॥ देवको के ग्भेसेजो कन्या च्वप्न ददं 
भीक्हायाक्रि मेरी पूरं जन्म की मृत उत्पन्न टोचृद्धी र 1177 
पृथिवी पर उत्पन्न हए बालकौ पर विशनेप दृष्टि सवने ट्ण गोपति वयय्ानु 
वालक प्रतीत हो, उसका वध कर देना चाहिये ॥१३॥ क़दर र्म शद्न 
भ्रकार की ्राज्ञादी गौर कारागार मे जाकर वमुदेव-देवका श्र [0 शरण 
दिया ॥१५। उष समय क ने वहारे बातद्ाकरौ शव शशव व्ययं 
ही मारा, योरि मेरा मारने वाला तो कोई श्र काद्र नुगा 
॥॥१५।॥ परन्तु, उन वालको का एेसा दी मिष्य या, य मिक ध्रा दुवो 
नहो । भापकाप्रारन्ध दोपभौ उन वालकौ [1 मृण तरा काग दाह 
॥१६॥] श्रौ परापर जी ने कहा-हे द्विजवर ! 


पणते उव दारता पनर 
धयं वेषाय प्रोर कारागार से द्यो कर्‌ रवथं भवम कतिषु प्रकते प्न्ह 
मे षट्वा 11१७॥ 
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ध्री पराक्षरजी ने कहा-फिर खिन्न चित्त हए कंस ने प्रलम्बं श्रौर 
केशौ आदि ग्रपने सभी श्रमुले श्रसुरो कोवुला कर उनसे कादि 
प्रलम्ब 1 हे केदिवर ! है धेनुक { हे पूतने! हे भ्रष्ट! ठधाश्रन्यान्य वरो! 
भेरी बात सुनो 11२५ यह्‌ चना फेलरटीषहै कि दष्ट देवत्ताओौ नेमेरामहारः 
करे को कोई योजना वनाई है । यरन्तु मै वीर पुर्प ह्‌, इसलिये इन्दे कृ भौ 
नही समभता ।1३॥ श्रत्पं वीयं इन्द्र, एकाकी विचरण करने वत्ति शद्रया 
विद्र सोनकर श्रु को मारने काले विष्य उनके किति प्रयोनन को तिद्ध कर 
सकते दै ?॥४॥ मेरे भरुजप्रल से पीडित हुए प्रादित्यो, श्रल्प वीयं वघुभो, 
प्मग्नियो प्रौर सव देवताश्रो के सम्पिलित प्रयत्नस्ते भी मेरा क्या ब्रिगड सक्ता 
है ? ॥१५॥ क्या तुम सवने यह्‌ नही देखा कि मुभ पर युद्ध करता दुभा इनदर रण 
भूमिमे पीठ दिखाकर श्रीर्‌ वारणो कै भ्राघात सह कर भाग मया था ॥६॥ इन्द्र 
नै जव मेरे राज्यमे वर्षां करना रोक दिया था, तव क्यामेरे वाणोसे प्रिधे 
हुए बादलो ने वृष्टि नही की धौ 7? (1७11 भरे बडे जससन्व के ्रतिरिक्त क्या 
भन्य सभी भूपाल गणा मेरे भुनवल से उर कर मेरे सामने मम्तक नही मुकति ? 
॥(८॥। हे रेतय पुद्धवो 1 देनताओ के प्रतिमेरे हृदय मे तिरस्कार भर रहा 
भ्रीर उन्हे मेरी हिसा का उपाय करते हुए देखकर तो मुके हेंमी आरी 
है 11६॥ 

तथापि खलु दृष्टानां तेपामप्यचिक मया । 

श्रषक्राराय दैव्येना यतनोयं दुरात्मनाम्‌ 11१० 

तथ यशस्विनः केचित्पृथिव्यां ये च याजकाः । 

कार्यो देवापकाराय तेपां सर्वेत्मिना वध. ॥११ 

उत्पन्रश्चापिमे मृत्युभं वपूकन्स वै किल । 

इत्येतहारिका प्राह देवकीगर्भसम्भवा १1१२ 

सस्माद्बलेषु च परो पलः कार्यो महीतले ¦ 

यत्रोद्धिक्त वलं बाले स हन्तव्यः म्रयलत. ॥१३ 

इत्माक्चाप्यादुयन्कवः पविर्यासु ग्रहं वत. ! 

मुमोच वसुदेवं च देवी च निरोधतः 11१४ 
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युवयोर्घातितः गर्म वृथवते मयाधुना । 

कोऽप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्गतः ॥१५ 

तदलं परितापेन नूनं तदधाविनो हि ते। 

श्र्भेका युवयोर्दोपाच्चायुपौ यद्ियोजितगः ५१६ 

इरयाश्वास्य विमुक्त्वा च कसस्तौ परिशद्धितः। 

अन्तग ह द्विजश्रं ्ठ प्रविवेश ततः स्वकम्‌ ॥१७ 

किरभीहे दैत्य श्रेष्ठो 1 उन पुष्ट दुरात्मा देवगण काम्रहित फरनेके 
लिये श्रव मुभे प्रधिक प्रयलशील रहना चाहिये ॥१०॥ इसलिये पृथिवी पर जो 
भी यशस्वी पुरुप यज्ञ करने वतते हो, उन्हे देवताश्नो कै प्रहित के निमित्तमार 
डालना चाहिये ॥११॥ देवकी के गभ से जो कन्या उत्पघ्न हुई थौ उसने यह 
भी कहा था कि मेरी पूं जन्म की मृत्यु उत्पन्न हो चुकी है ॥१२।। इसलिये 
पृथिवो पर उत्पन्न हुए बालको पर विशेष हृष्टि रते हए, जो भ्रधिक वलवान्‌ 
बालक प्रतीत हो, उसका वध कर देना चाहिये ।।१३॥ केम ने श्रसुरो को हन 
प्रकार की श्राज्ञादी भौर कारागार मे जाकर वसुदेव-देवनी को बन्धन-मुक्त कर 
दिया ॥१४।॥। उस समय कस ने कहा--ग्र'पके वालको को भ्रव तक मैने व्यथं 
ही मारा, बयोक्रि भेरा मारने वाला तो कोई प्रन्य बालकं उत्पन्न हो चुका श 
॥१५।। परन्तु, उन बालको का एसा ही भविप्य था, यह्‌ मानकर श्राप एसी 
नहो । मापका पआरारू्य दोपभी उन वालको की मृत्यु का कारण ग्रा है 
॥१६॥ श्री परदार जी ने का~ द्विजवर !{ क्सने उनदोनोको इत प्रकार 
धयं वेधाया श्रौर कारागार से छोड कर स्वथ शकाङरुल होते हृषु श्रषने परन्तह 
मे पट्च ॥१७॥ 


पोचवां श्रध्याय 


विमृक्तो वसुदेवोऽपि नन्दस्य शकट गततः 1 
प्रहृष्ट दृ्वान्नन्द' पुरो जातो ममेति य ॥ १ 


१५० ] [ श्रीव्ष्टुपुराण 


वसुदेवोऽपि त प्राह दिष्टया दिष्टे ति सादरम्‌ । 
वादं केऽपि समुतपन्नस्तनयोऽय तवाधुना १२ 
दत्तो हि वापिकस्सर्वो भवद्भिर पते केर । 
यदथंमागतास्तस्मान्नात स्थेय महाधने ॥३ 


यदथ॑मागता कार्यं तन्निष्पन्न किमास्यते । 

भर्वाद्धगंम्यता नन्द तच्छीध्र निजगोकुलम्‌ पय 

ममापि बालकस्तत्र रोहिणौप्रभवो हि य. 1 

स रक्षणीयो भवता यथाय तनयो निज ॥1५ 

इत्युक्ताः प्रययुरगोपा नन्दमोपपुरोगमा । 

शकटारोपितंर्माण्ड कर दत्त्वा महावला ॥६ 

वसता गोकुले तेषा पूतना बालघातिनी । 

सुप्र कृष्णमुपादाय रानौ तस्मं स्तन ददौ ॥७ 

श्री पराशरजी ने कहा--कारागार से मुक्त होते ही वसुदेवजी ने नष्दजी 
वै पास जकर उन्दं पूत्र-जन्म वाले समाचार से प्रसन्न होते हुए देखा ।1१॥ 
षम पर वधुदैवजी ने उमसे वदा कि श्रापके वृद्धादस्था ते पु उत्पन्न हुम्रा, यह 
भरत्यम्त प्रस्ता कौ वात हई 11२ भ्राप लोग राजा का वापिक करदेनेके 
लिय यहां भ्रयेये, वहदे चुके ह, इसलिये भ्राप जे धनिक को प्रवे यहां 
श्रवक्‌ ठट॒रना उचित्त नही है 311 जिस लिये आप यहाँ श्राये ये, जव वह्‌ 
का्ंहोदी चुकातो सव यहाँ व्िसिलिएर्ेह्एहै? हे नन्दजी 1 अव श्राप 
श्रपने गाकुले को दीधी गमन कीजिये ।४॥ वहा भ्राप रोहिणी से उत्पक्न 
हए मेरे पृ की भी श्रपने इस वालके समानी रक्षा करते रहना ॥५॥ 
कृडो मे भर करलाये गये वर्तनोमेसेकरकाषन्‌ शुका वर निदिचत हए 
न्दादि भहावलौ गोप वसुदेवजी की वात सुनकर वहां से चते गय ॥६! उनके 
ागुलमे निवास करते हए भी वालको का घात करने वालो पूननाने रद्िमै 


समय सते हए दृष्ण को गोद मे उठाया ग्रोर उन्ट भरना स्तन पान करि 
सशो 11५41 
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यस्म यस्म स्तनं रात्रौ पूतना सम्प्रथच्छति । 

तस्य तस्य क्षखेनाद्ध' बालकस्योपहन्यते ॥८ 

कृष्णस्तु तत्स्तनं गाढं करान्यामतिपी डितम्‌ । 

गृहीत्वा प्राणसद्ितं पपौ क्रोधसमन्वितः ॥६ 

सातिमुक्तमहारावा विच्छिन्नस्नायुवन्धना । 

पपात वतना भ्रमी शियमाखातिमीपणा ॥१० 

तन्नादश्र तिसन्वस्ताः प्रुद्धास्ते व्रजौकसः । 

ददः पूतनोत्सद्ध कृष्ण तां च निपातिताम्‌ ११ 

श्रादायः कृष्णं सन्सता यदोदापि द्विजोत्तम । 

गौपुच्छध्रामएोनाथ वालदोपमपाकरोत्‌ ॥१२ 

गोपुरीयमुपादाय नन्दगोपौऽपि मस्तके । 

कृष्णस्य प्रददौ रक्षा कुर्वर्च॑तदुदौ रयन्‌ 11१३ 

वह्‌ पूनना रात्रि कालमे जिस बालक के मुच मे श्रपना स्तन देती थी, 
वहु धालक उक्ती स्मय मर जाता था ॥८॥ भगवान्‌ धीशृष्ा नै उसके स्तन को 
क्रोध पूवक श्रपने हाथो से दवाया भ्रौर उसके प्राणा सहित ही स्तन-पानमे 
तछर हए ॥६॥ इपसे पूतना के सभौ स्नायु-बन्यन शिथिल होगे श्रौर प्रव्यत 
भयद्ुर रूप वाली होकर घोर शब्द करती हुई धरादायिनी हई ॥११०।। उसके 
घोर चीत्वारको घुनकर भयके कारणं व्याकुल हुए बव्रजवाप्ती उठ पडेश्रौर 
उन्होने देखा कि मरी हृई पूतना की गोदमे श्रीकृष्ण स्थित दै ॥११॥ हेद्रिन 
शरेष्ठ ! भयसे त्रस्त हई यशोदाने तुरन्तही ष्ण को गोद मे उठायाप्रौर उन 
परगौकौप्रष्ठुसे काड़ा देकर ग्रहु-दोपकषो चान्त किया ॥१२॥ नन्दनेमी 
विधि पूवक रक्षा~रतोत्र पढते हए, बालकः के मस्तक पर गोवर लगाया ॥१२॥ 

रक्षन त्वामक्ेपाणा भूतानां प्रभवो हरिः । 

यस्य नाभिततमुद्ध.तपद्धजादभवञ्चगत्‌ ॥१४ 

येन दष्टरग्रविधृता धास्यत्यवनिजंगत्‌ 1 

वराहरूपधू्देवस्स त्वां रक्षतु केशव. ।॥१५ 
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नस्वाड्कुरविनि्िन्तवे रिवक्षम्त्यलो विभु । 

नृिहरूपी सर्वेत रक्षतु त्वा जनादन ।१६ 

वामनो रक्षतु सदा भवन्त य क्षणदभूद्‌ 1 

त्रिविक्रम फमाक्रान्तेलोक्य स्फुरदायुध ॥१७ 

क्विरस्ते पातु गोविन्द कण्ठ रक्षतु केशावः। 

गुह्य चे च जठर विष्णुजं द्च पादौ जनादन 

मुख वाहू प्रवाह च मन सर्वेन््राणि च1 

रक्षत्वभ्याहतेश्व्स्तव नारायणोऽव्यय ॥\१६ 

शाद्धं चक्रगदापाणेदशद्नाददता क्षयम्‌ 1 

गच्छन्तु वरेतक्ुष्माण्डराक्षसा ये तवादहिता ॥२० 

त्वा पातु दिषु वैकुण्ठो विदिशषु मघुमूदन 1 

हषीकेशोऽम्बरे भूमणे रक्षतु स्वा महीधर 1२१ 

एव कृतस्वस्त्ययनो नन्दगोपेन वालक ॥ 

शायितशशकटस्याधो वालपर्याद्धुकातते ॥२२ 

ते च गोपा महद दष्टा पूतनाया कलेवरम । 

मृताया परम त्रास विस्मय च तदा ययु ॥२३ 

नेन्दजी ने कहा--जिनके नाभि-कमल मे यहं सम्पूणं सत्तार प्रकटह्श्रा 
है वे सभीभरूतो के कर्ता भगवान्‌ हरितेरी रक्षा करे ॥१८॥ जिनकी ददि 
के श्रगते भाग पर स्थित हई पृथ्वी सम्पूण विश्च को धारण करती रहै, वे वराह 
कूपी श्री केशव भगवान्‌ तेरी रक्ता करे ।११1। जिन्हने श्रपने नखाग्रसेही 
नरुका यक्ष स्यल चीर दिया थावे नह रूष धारी भगवानु जनार्दन तेरी षव 
ओरसे रक्षा वरे ।॥१६।) जिन्होने क्षणमत्र मे शलाल्र युक्त तरिविक्रम ह्य 
धारणा कर अपनेतीन पर्योमेदही तीनो सोकोकोनापलियाया,वेश्रीवमन 
भगवान तेरी सदा रक्षा करे ।1१७॥ सरे हिर की रक्षा गोविन्द करे, करऽ की 
रका वेदाय करे, गुह्य श्रीर्‌ जठर की रिष्णु तथा जाधौ श्रीर्‌ पाबोकी रक्षा 
जनादन करे 11१८ तरे मूख, बाह, भरदाहु, मन तया सव इन्दो कौ रक्षा 
भ्रख्ररड देष्वदेशालो एव भ्रव्ययं भगवान श्री नारायणा करे ॥१६॥1 वैरे भ्रगि् 
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कर्ता परेत, दरष्माण्ड, राक्षसादि जो हरे वे सव दाद्ध चक्रपाणि भगयावरु विष्णु 
वै शखनाद से नाञ्च को प्रात हो ।२० । दिदाश्नो म भगवान्‌ वैकुर्ढ रक्षा कर, 
विदिशनाम्नो मे मधुसूदन, श्राकाद मे हृपीकेला सौर पृथिवी मे महीधर घी शेय 
भगवानु तेरी रक्षा करे ॥२१। 

श्री परारज ने कहा--नन्दनी ने इम प्रकार वालक का स्वस्तिवाचन 
किया भौर फिर उसे एक छक्डे के नीचे स्थित खोले पर दायन करा दिया 
॥२२।' मरणा कौ प्रास्त हई उस पूतना के विद्याल छरीर को देख कर उन सब 
गोपो को श्रत्यन्त भय श्रौर ्रःद्चयं हरा ॥२३॥ 


दशं श्चध्याय 


कदाचिच्छकटस्य।धरशयानो मघूसूदनः । 
चिक्षेप चरणावृरध्व स्तन्यार्थी प्ररुरोद ह्‌ 11१ 
तस्य पादप्रहारेण शकट परिवतितम्‌ । 
विष्वस्तकुम्भभाण्ड तदिपरीत पपात वं ९ 
ततो हाहाच्रृत सर्वो गोपगोपीजनो द्विज । 
श्राजगामाथ ददृदो बालमुत्तानया यिनम्‌ ।।३ 
गोपा केनेति केनेद शकट परिवितम्‌ । 
तधैव चालवा पोचुर्वालिनानेन पातितम्‌ 1४ 
रुदता ृष्टमस्माभि पादविक्षेपपातितमर } 
शकट परिवृत्त वं नतदन्यस्य चेशटितम्‌ ॥१ 
सतः; पुनरतीवासन्मोपा विस्मयचेतस 1 
नन्दगोपोऽपि जग्राह यालमत्यन्तविस्मित ॥६ 
यशोदा छक टार्ढभग्नमाप्डक्पातिका । 
शावंट चार्वयामास् दधिपृष्पपनाक्षते ७ 
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श्री परासरी ने कहा--एक समय छकडे के नीचे शयन करते हृषु 
बालक मधुूदन ने स्तन-पान कौ इच्छा से रोति रोते उपर कौ श्रोग पैर मारा 
11१\1 उनके पैरके लगते ही छकडा उलटा होगया श्रौर उसमे र्खे हुए घडे 
श्रादि फूट गए तथा वह एक भ्रोर को श्रोधा गिर षडा (२।॥ हे द्विज । उसे 
सेब श्रोर्‌ हाहाकार भच उठा, सभी गोप-गोवियो ने वहा भ्राकर बालक को 
सीधा शयन करते हुए देखा ॥1३) तव गोपो ने पदा फिं दस छकडे षौ किसने 
भ्रोवाकर दिया? इस पर वहा पते से ही चेते हये वालको ने उत्तर दिया 
कि दसी बालिके ने लात मारकर भिराया है 11४11 हमने स्वय देखा दहै कि इस 
ने रोते-रोतेही च्रडेमे लात भार दी, जिससे यह्‌ श्रौधा होकर भिर ग्या, 
श्नोर किसी ने भी यह्‌ कायं नही क्यिाहै य) यहुचून करभोपो कोव्डा 
श्वाद्चयं हुमा श्रौर नन्द ने विस्मय पूर्वक श्वीृप्ण को उठा लिया 11६! फिर 
यदोदा ने उस छक्डे वा तथा छक्डे भे रखे हुए फटे वतंनो का दही, पुम फल 
श्रीर्‌ शक्षत से पूजन किया (1७1 

गगंश्च गोकृले तन वसुदेवप्रचो दित । 

प्रच्छन्न एवे गोपाना सस्कारानकरोत्‌ तयो पल 

ज्येड च रामभित्याह्‌ कृष्ण चैव तथाचरमु । 

गर्गो मतिमता श्रेष्ठो नाम कुर्वन्महामति ॥€ 

स्वल्पेनैव तु कालेन रिद्धिएौ तौ तदा ब्रजे । 

धृष्ठजानुकरो विप्र वभूवतुरुभावपि {1१० 

करीपभस्भदिग्बाद्धौ भ्रममाणाविदस्तत 1 

न निवारयितु गेके यशोदा तौ न रोहिणी ५११ 

मोवाटमच्ये क्रोडन्तौ वत्सवाट गतौ पुन । 

सदहुजात्तगोवत्सयृच्छाक्थेणएतत्परौ ॥१२ 

तभी वासुदेवजी द्वारा प्राथंनां करने पर॒ गगविायजीने गोकुल मेधा 
भर उन दोनो वाचो का नामकरण सस्वार किया ॥८ उन दोनोका नाम 
फरण करते हृद्‌ मर्गाार्यजी नं बडे वालक का नाम राम श्रौर खोटे बालक 
का दृष्एर्या ५६ कद्ध दिनोमेदही वे दोनो कालक गौश्रो के गोष्ठमे 
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धिते हए चुटनो से चलने लभे 1१०]] जवर वे गोवर श्रौ ग भूल मे लथपथ 
होकर इधर-उधर धूमते थे, तव उन्हे यद्रोदा गौर रोहिणी भी नही रोक 
पाती ॥११॥ वे कभी गौप्रो के गोष्ठ मेश्ौर कभी वद्धडो के नीच मे चते जाते 
तथा नवजात वद्छडो की पूछ पकड कर खीचने लगते ॥*१२॥ 

यदा यशोदा त्तौ वालवेकम्थानचरादुमौ 1 

शशाक नो वारयितु क्रीडन्तावत्तिच लौ ॥११३ 

दाम्ना मध्ये ततो बदुध्वा बवन्य तमुलूखते । 

कृष्णमक्लिष्टकर्माणमाह्‌ चेदममर्पिता ॥1१४ 

यदि शवनोपि गच्छ त्वमिचश्वसचेष्टित । 

इत्युवत्वाथ निज वम सा चकार कुटुम्बिनौ ॥१५ 

व्यग्रायामथ तस्या सर कमार उलूखलम्‌ । 

यमलाजु न मध्येन जगाम कमलेक्षण १६ 

कपैता वृक्षयोर्मध्ये तियं ग्यतमुलूखलम्‌ । 

भगनावुत्तुद्धलायाग्री तेन तौ यमलाजु नौ ॥१७ 

तत कटकटाशब्दसमान णंनतत्पर । 

श्राजगाम ब्रजजनो ददं च महाद्रमौ ॥१त 

नवोद्गतात्पदन्तागुसितद्टास च बालकम्‌ 1 

तयोर्मध्यगतं दाम्ना वद्ध गाढ तथोदरे १६ 

ततश्च दामोदस्ता स ययौ दामवन्धनात्‌ ॥२० 

एक दिन की वात है--जव यदोदाजी उन एक साय क्रीडा करने घाते 
बालको वे रोक्नेमे भ्रमय रही तो उन्होने निष्पाप क्मं बलि एृष्राके करि 
भगं को रस्सौ से जकृड कर उत्रूवल से बाधि दिया भ्रीर क्रोष सहित बोली 
॥१२-१४॥ प्ररे चल । प्रवत दरमे द्ट सकेती द्रु जा, यह्‌ कट्‌ कर 
यदोदाजी पपन भ्रन्य कयं म व्यस्त हौ गर ॥*१५। जय वह गृह्‌ ष्यं मे तग 
ग , तव पद्मलोषन ीषष् उप्त उतूखल को खीचते दए. यमल्जूनः चौके 
मघ्यमेततेमये 1१६) तथाउनदोनोवृक्षोके मध्यसेतिर्चे फते हए उत. 
खल भरो सीचते हए उन्होने उच्च शाखभ्नो वत्ते यमनाजुंन वृक्ष षौ उड 
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कर गिरा दिया ॥\१९॥। तब उनके उड कर गिरने मे छद को सुनकर धि 
हृषु ग्रजवासियोते मिरे हृष्‌ उन दोनो {शालं वृक्षो को रौर उनके मध्य मे 
केटिमे रस्सौ पि वेधे हेये बालक ष्ण फो ्रपने दोटे-योटे दांत से मृदु हाप 
करतो इए देखा 1 दाम के उदर मे येने क कार तेमीसे उस कालक्का 
नापर दामौदर होगया ॥१८ १६.२०) 

गौपदृदधास्तत सर्वे नन्द्गोपपूरोषमा } 

म त्रयामासुरुद्िना महोतपाततातिभोरव (२१ 

स्थानेनेहनन कार्य व्रजामोलन्यन्पहावनम्‌ 1 

उत्पाता वहवो ह्यत्र दद्यन्ते नाशहेतव. ॥र२ 

पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्यय । 

विना चातादिदोपेष दरमयोः पतन तथा २३ 

दृल्दावनभित स्थानात्तस्मादुगच्छाम मा चिरम्‌ । 

यावद्धोममहोस्यातदोषो नाभिभवेद्व्रजम्‌ 1२४ 

इति कृत्वा मति सर्वे गमने ते ब्रजौकंप्त । 

अव्रसस्वस्व कुल शीन्न गम्यता मा विलम्बथ ॥२५ 

तत क्षणेन प्रययु शकरैरगोधनस्तया । 

यूयशो वस्सपाला्च कालयन्तो ब्रजीकसं ॥२६९ 

द्रव्यावयतेनिदघरत ध्रमत्रेण तत्तथा 1 

फाकभाप्तसमाकीरणं प्रजस्थानमभदुद्धिज ४२७ 

तव नन्दादि सव वृद्ध गोपो ने उन महानु उत्यातो से डर कर परस्यर 
मै पराव त्रिया 1२ श्रव दस स्यान हमे कोई कायं नही दै, हमकिषी 
शरन्यं टाव मे चे 1 वों कि यहाँ विनाशन फी कारण रूपा पूतना फ श्राना, 
दर्ट काोधा हीना, प्रवो भ्रादिकंनरहोमे प्रमी वृक्षादि कामिर भान 
पादि श्रनेगो उत्पात ददे गये दै ॥९२-२३। स लिये विपती भूमि सस्बन्धी 
महा उ्पात ते इय प्रज वे न दनि से परित टौ हम यहं से वृन्दावन के सिषे 
भस्यान कर दे ॥२४॥ इस प्रकार चसे का त्रिषार स्विर करये सभी व्रज 
यास प्रषने रे ुटुभ्वियो कौक्ष ही चते प्नौर विवम्यन वैय पाह 
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फहमे लो ।1२५॥ फिर वे व्रजवासीगरा समहबद्ध होकर क्षणएभरमे ही गौभ्रो 
श्रीर्‌ छक्डो कोसाय लेकर वहाँसे चल पडे ॥२६।। हे द्विज ! उनके जाने पर 
घहां प्रविष्ट पडी हृई वस्तुश्रो वाली वह रज मूमि क्षणभरमेही क्ौएप्मौर 
श्रौर मासादि पक्षियो से युक्त होगई ॥२७॥ 

वृन्दावनं भगवता छृष्ठोनागरिलि्टकमंणा । 

शुभेन मनसा ध्यातं गवा सिदिमगीप्सता (२८ 

तत्तस्तत्रातिषक्नेऽपि धम्मंकाते द्विजोत्तम । 

प्रावृट्काल इवोदभरूत नवशष्प समन्ततः ।[२६ 

स समावासित्तः सर्वो प्रजो वृन्दायने ततत 1 

दाकटीवारपर्यन्तश्चनद्राद्ाकिारसस्थिति ॥३० 

वत्सपालौ च सवृत्तौ रामदामोदरौ ततः । 

एकस्थानस्थितौ गो चैरतुर्वाललीलया ।३१ 

चर्हिपन्रतपपीडौ वन्यपुष्पावतसकौ 1 

गोभवेरगुशतातो्यपत्रना्यतस्वनौ ॥३२्‌ 

काकपक्षधरौ बालौ कुमाराविव पावकी । 

हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतु स्म महावनम्‌ ।३३ 

क्वचिद्रहुन्तावन्योन्य क्रीडमानौ तथा परं । 

गोषयुनेस्सम वत्साश्चासयन्तौ विचेरतुः ।॥३४ 

कालेन गच्छता तौ तु स्वी महाव्रजे 1 

सर्वस्य जगतः पालौ वत्सपालौ वभूवनु" ॥२५ 

फिर भगवानु श्रपण ने गौभ्नो कौ प्रस्ता के लिये श्रो शुद्ध चित्त 
से वृन्दावन का ध्मान करिया ॥२९८॥ है द्िजोत्तग । उनने ठेसा करभे पने भ्रत्यन्त 
ख्ये गीष्म वात मे वपल के समान ही नवीन धास वहम उत्पन्न होते लगी 
॥[२६॥ तव वारोश्रोर से ब्रदधचन््रावारमे छक्डो की पक्ति लगाकर यसाया 
शया वह समस्त प्रजवाश्चियो से सुलोनित्त दो गया ॥३०॥ दसै पश्चातु राप 
प्नीर दृष्ण़ भौ वदद के पालनवर्ता टो बर एक स्यान मे सवित हष गौग्रो 
के गोषठमे वाव क्रीड़ा करने लगे ।३१॥ निर परमोरपय का गुट मौर 
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कानमे वन के पुष्पो के कुले ध,रण कर ष्वालोचित्त वकी वादि कौ ध्वनिं 
करते श्रौर पत्तो के बने बनाते दए, स्थ के कुमारो के समान हायर 
करते हुए वे दोनो बालक उस महाव मे क्रीडा करने ले ॥३२-३३॥ वे दोनो 
भी तो परस्पर ही एक दूरे पर चढ़ जति प्रौर कभी भरन्य गोपालको के 
साय खेलते मो कभी वचडो को चराति हृए विचरण करते रटे भै ॥३५॥ 
द प्रकार उष महात्रज मे निवाप करते हृएु उन्हे कु काल व्यतीत हौ गयां 
श्नोर पे सम्पूणं लोको के पालक वत्मपासत स्पमे सात वर्पुकीजपृकेदो 
गये ।३५॥। 

भ्रावृदकालस्ततोऽतीवमेषौषस्यगिताम्बरः ! 

वभूव वारिधाराभिरेश्य कुरवन्दिलामिव ।३६ 

प्रर्ढनवशप्पाढया शक्रगोपावितामही । 

तया मारकतीवासीत्पद्मरागविभूरपता ॥३७ 

उहुरन्मागेवाहीनि निम्नगास्भासि सवंत 1 

मनांसि दु्िनोताना प्राप्य लक्ष्मी नवाभिव ॥३८। 

म रेजेऽन्तरिवश्ननद्रौ निलो मलिनेवंनैः 1 

स॒द्वादिवादो मूर्वाणा प्रगल्भाभिरिवोक्तिमि ३९ 

निगु एोनापि चापेन धक्रप्य गगमे पदम्‌ । 

श्रवाप्यताविवेकस्य तपस्येव परिग्रहे ४० 

मेषयूष्ठं वलाकाना रराज विमला तति. 1 

टे वृत्तचेष्ठे व कूलीनष्यातिद्योभना ॥४१ 

न वचन्धाम्यरे स्थंयं विच्‌ दयम्तचश्चला 1 

भेत्रीवे प्रवरे पुति दुर्जनेन प्रयोजिता 1४२ 

मार्गा बभूवुरस्पष्टस्टृएप्यचयात्रेता } 

श्रथन्तिरमनूप्रािः भजडानामिवोक्तयः २५४३ 

फिर मेघो से श्रक्रा् फो ठक्ता दमा श्रौर भ्व्यन्त जसारै कीर्णा 

से दरो को एक समाने करता हषा वषित भ्रा उपसव हरा 1२६१ 
र्त दूरके अधिक बने भोर वीरबटरियोत्े व्य होने के मारण गरन वमु" 
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न्धरा पदुमराग सचे सु्तज्नित तथा भरकृतमयी-सी प्रतीते होने लमी ।१२३७॥ रजसे 
नवीन देश्वयं कौ प्राप्त हृए्‌ दृष्ट पुरूष उच्चद्धल हो जति है" वेस हौ नदियो का 
जन बृद्धि को प्राप्त होकर सवत्र प्रवाहित होते लगा ३०८५1 जसे भूर्खाके 
ऋष्ट वचनो फे सामने प्रेष्ठवक्ताकी वाणीभी फीकीरहोजाती है, वंसेही 
मलीन मेधो से स्वच्छ चन्द्रमा कौ कान्ति भी फीको पड गई ॥३६॥ जंते प्रवि- 
वेकी राजा की संगत्तिको प्राप्तकर गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठित हो नता दै, 
चसे ही भ्राकाश मे गुरहीन इष््र धनुष प्रतिष्ठित हो गवा ॥४०॥ जैत दुरा- 
चारियो के भघ्य स्थित हृग्रा कुलीन पुरुप शोभा पाता है, वैसे दी प्रस्वच्छमेष 
मरुडल मे स्थित दए वगुलो की स्वच्छ पक्ति सुशोभित टृ ॥४१॥ जैसे श्रे 
पुरुप किसी दजन से हई मित्रता स्थायी नही होती, वैसे ही प्रत्यत चन्चला 
विद्यूत्‌ की स्थिरता स्पष्ट ठनि लमी 1४२ ससे महामूर्लो कौ उक्तिं स्पष्ट 
मही होती, वैसे ही तिनके प्रौरद्ूवसे ढक कर माग कीसगष्टता नष्टहो 
गई ॥४२॥ 
न्मत्तक्शिखिस्तार ङ्घ तस्मिन्काले महावने } 

कृष्णरामौ मदा भुक्तौ गोपालेश्चेरतुस्ह्‌ ॥४४ 

केवचिद्गोभिस्सम रम्य गेयतानरतावुभौ । 

चेरतु क्वचिदत्यर्यं सीतवृक्षतलाध्रितौ 11४५ 

क्व चित्कदम्बसक्‌चित्रौ मगूरस्लग्विरालितौ । 

चिलिष्तौ क्वचिदात्ताता विविषंगिरिघातुमि ॥४६ 

परणंशय्यामु समुप क्वविननिद्रान्तरेषिणो ! 

यत्रचिद्गजति जीमूते हाहयकाररवाकुलौ ।1४७ 

गायततामन्यगोपाना प्रशसापरमौ क्वचित्तु 1 

ममूरकेकानुगतौ गोपवेणुप्रवादकौ (४८ 

इति नानाविधंमनिरुततमप्रीतिसयुतौ । 

नपेडन्तौ तौ वने तासिमख्चेरतुस्तु्टमानसौ ॥*४६ 

विकाक्ते च स्म गोभिर्योपनवृन्दसमन्वित्तौ । 

विहृल्ाथ यथायोग व्रजमेत्य महावलौ ।५० 


१६० 1 { धीविषध्णुषुरस 


गोैस्समानैस्सहितौ क्रीडन्तावमराविव 1 

एवं तावृपतुस्तत्र रामशृष्णौ महाय्‌ ती ॥५९१ 

रेषे उप मोो श्रौर चावदो से युस्ोभित हए महावनं मे गोपालक 
फे साय राम श्रौर छृष्णा घूमने लगे 11४८) वे कभी गोत गते, कभी ध्वनि 
निकालते, कभी वृक्ष के नोचे वते श्रौर कमी [विचरण करते घे ॥४५॥। कमी 
कदम्ब के पलो फ हार धारण कर श्रद्ुत वेय वनति श्रीर कभी मोखपरसौ की 
माला चना कर पषिनते रौर कभी विभिन्न प्रकार की पवेतीय धतुश्रो से भप 
देह को सजाते 11४६) कभी नीद तेने कौ इच्छा से पत्तो पर लेट कर भपकी 
लेते भौर कभी मेधो का गर्जन सुन कर कोलाहस करने लगते ॥\४७।। कभी भ्रग्य 
ग्वालों के गाने सुनकर उनकी प्रशसा करते, कभी गोपो के समान वंदी वनति 
श्रीर कभी मोरे की सी बोनी बोलते ये (*४५॥ इस प्रकार परस्पर मे मरतयत 
भीति रखते हुए वे विभित्त प्रकारके खेल घेलते श्रौर वनमे धूमते ये ।}४६। 
सायकाल होने पर वे ्रत्यतं बलवानु वालकं वन मे विहार के गौपरो भ्रौर 
मोप-वालको के साथ ब्रज मे लौट श्रति (1५०॥ ई प्रकार श्रपनो समान प्रयु 
के ग्वा्त-बालो के साय सेलते हृए वे महा तेज वाले रम ओर कृष्ण वद 
निवासत करने ले 1५१) 


सत्वरो श्रध्याय्‌ 
एकदा तु विना रामं कृष्णो वृन्दावनं यपौ 1 
विचचार वृत्तो गोपैर्वन्यपुष्पखगुज्ज्वलः ॥१ 
स्र जगामाय काचिन्दौ लोलकल्लोलशयालिनौम्‌ 1 
तीरसंलग्नफेनौधंरहूसन्ती मिव सर्वतः ॥२ 
तस्याश्वातिमहामीमं विपाग्निभ्रिततवारिफमू । 
इद कालियनागस्य ददर्थातिविमीपणम्‌ ३ 
विपाग्निना भ्रघचरता दग्धतोरमही ष्टम्‌ 1 
चाताहूताम्दुविक्नोपस्परोदग्धविहद्धममू 1४ 


पश्चमघ्नधश्र० ७ ] [ १६१ 


तमतीव महारौद्र मृल्युवक्नमिवापरम्‌ । 
विलोक्य चिन्तयामास भगवान्मधुसुदन. ॥*५ 
भ्रस्मिन्वमति दुष्टात्मा कालियोऽसौ विपागुघ । 
यो मया निजितस्त्यषत्वा दुष्टो नष्ट" पयो निधिम्‌ 1६ 
तेनेय इषिता सर्वा यमुना सागरद्खमा 1 
न नरगोधनंश्चापि तृपार्तेरुप मृज्यते ॥७ 
श्री पराद्यरजी ने कहा--एक दिन राम कौ दछौडवरप्ष्णा भ्रषैलिदही 
वृ्दावन मे चते गये प्रर वहाँ बनके पुष्पोकी मालाग्रोको धारणा कर्‌ गोपौ 
कै साथ पूमने लगे ||| इस प्रकार धूमते हुए वै चचल तरगो वाली कालिन्दी 
फे किनारे जा निक्ले। उससमयतटो पर एकग्रित ट्ण फेनसे दसा प्रतीत 
होता था जैसे यमुनाजी हे रही हो ॥२। उसी यमुनामे उन्होने विपार्निसे 
उत्तप्त कालियनाग के एक भयकर दुर्ड को देखा ॥३॥ उसकी दिधाग्नि इतनी 
तीर थौ कि उससे तटके वृक्ष गल गेये तया वायु के श्राघतसे उद्लती हई 
जल-विनदुरो के स्पर्शे पक्षी भी जव कभौ जल जाते धे 11४५ जेते मृत्यु का 
दूरा मुख हो, उष प्रकार काश्रप्यत भयकर बुरड देव कर भगवाम्‌ श्रीब्रष्णा 
विचार करने लभे ॥५॥ इसमे दुरात्मा कालियनाग निवास करता है, दसता विषं 
भी श्न के तमानहै) यह दुष्टरपाहते मृभ्सेहार कर समुद्रसे चला श्राया 
है 1६॥ दसने समुद्र मे जाने वाली पूरी यमुनाकोही दूपितकेररसाहै। दसी 
कै वारणं सहे यमुना जल पिपासु मनुष्यो श्रौर गौभो वै प्रसोवनीय है ।1७॥ 
तदस्य नागराजस्य कतव्यो निग्रहो मया) 
निस्ा्तास्तु सुख येन चरेयुत्रजवास्तिन' ॥८ 
एतदर्थं तु लोकेऽस्मिन्नवतार कृतो मया । 
यदेपामुत्पथस्थाना कार्याशान्तिदु रात्मनाम्‌ ॥६ 
तदेत नातिदरूरस्य कदम्बमुरशाखिनस्‌ । 
्रधिरह्छ पदिप्यासिह्देऽस्मिच् निलन ५१० 
स्थ विचिन्त्य वघ्वा च गाढ परिकर तत । 
निपपात हदे तन नागराजस्य वेगतः 1११ 


१६२ ] [ श्रीविष्णु पराण 


तेनातिपतता तत्र श्लोभितस्य महाह्दः } 

ग्रत्यथं दूरनातस्तु समिचन्महीरुहान्‌ 11१२ 

तेऽदिदृ्टविपन्वालातप्तम्बुषवनोक्षिताः 1 

जज्वलुः पादपास्सद्यो ज्वालाग्यराप्ठदिगन्तराः ।\१३ 

षस लिये इम नायराजका निग्रह करना मेरा वरत्तव्य है! टेषा 
होने परही द्रगवामीगणा भप्र-रहित भ्रौरमुवसे निवा कर सकेगे ॥८॥ 
हेमे दुराप्माभनो फा दमन करना प्रावदयकदै रौर दमीतिएुर्ै दम सोकमे 
प्मवत्तीणं ध्रा ट ॥६॥ इस लिये भ्रव दृप्त उच्च दएाखावाते विशाल कदम्ब पर 
चढ फर्म उस वयु करा भक्षण करने वाति नागराज के बृण्डमे बद पगा 
॥१०॥ श्री पराश्रजी ने कंहा--इसं प्रकार स्थिर फर भगवानु श्ीकृष्ण ते 
श्रपनी कटि को कसा स्नौर सवेग उस कािय पृढमे वद ग्ये 11११] उनके 
वदने के कारण क्षम्य हए उसं महान्‌ वुडने दूर परखडेट्ृु वृक्षोकोभौ 
भिगो दिया 1१२ नाग के भयानकः तिपि बी भ्रग्निसे उष्णा हए उस जल से 
भग कंरवे वृक्ष दग्ध होने लगे श्रौर उनसे निकलती टू उ्वालाग्रोति सभी 
दिशाएं भर उदे \॥१३॥ 

श्ास्फोटयामास तदा कृष्णो नागह्वदे भुजम्‌ 1 

तच्छन्दश्रवशाच्चाशु नागराजोऽम्युपागमत्‌ ॥१४ 

आतास्रनयनेः कोषाद्विपज्वालादुरलेमुं खै. । 

वृत्तो महाविपैश्ान्यैररगेरनिलाशन ॥१५ 

नागपर्नयश्च शतशो हारिहयरोपशोभिताः} 

प्रकम्पितततरूकषेपचलत्कुण्डलकान्तयः ॥ १६ 

तत प्रवेष्तिस्सपे स्स कृष्णो मोगबन्वनैः 

ददश्ुप्तेऽ्पि तं कष्ण विपज्ञालाकुलं मखैः 11१७ 

ततं तत्र पतितं दृष्ट्वा सर्पभोगेनिषीडितम्‌ । 

गोपा व्रजमुपरामम्य चुक्-युः सोकलालसाः 11१८ 

एप मोह गहः कृष्णो मस्र वै कालिये \ 

भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत्त पश्यत ॥१६ 


प्चमभ्रदाश्र० ६ ] [ १६३ 


तच्छ त्वा तत्र ते गोपा वख्पात्तोपम वच । 

गोप्यश्च त्वरिता जग्मूय॑शोदाप्रमृखा हदम्‌ २० 

उमर कालिय कुड मे पहूच करं श्रीकृष्ण ने श्रपनी मूजाग्नो को ठोक 
छर दब्द किया, जिसे सुनकर वह नागराज तुरन्त ही उनके सामने श्राया । १२ 
क्रोध केकारणा उषकेनेध्र ताभ्रव्णंकेहो र्हेयेग्रौरमुखसे उवालाकी 
सेपटे निकल रही थी 1 उस समय वह श्रत्यन्त विदले वायुमन्नी श्रन्यनामोसे 
धिर रहाथा॥१५। तथा मनोहर हारो रौर हिलते हृए कुडनो की कानि 
मे सु्ौभिते हो रही सेकडो नाग पलियां भी उसक्के साथ थी (1१६॥ उन नागो 
नै कुडलाभार हो कर श्रीकृष्ण को भ्रपनी देह मे याध कर विपाग्नि युक्त मखो 
भे दशित करना प्रारम्भ क्रिया 11१७।। इसके भ्रनन्तर जव गोपो ने श्रीष्रप्णं 
फोउपनागकुडमे गिरे दृएश्रौरनागो के फणोसेकटेजाते हृएदेातो 
चह शोक पे श्रत्यन्त व्याकुल हो क्र रोते हृए ब्रज मेलोट प्राये ॥१४८॥ उन 
गोपो नै कहा-- भ्ररे, चल कर देखौ कालीदहमे गिर वग कृष्ण प्रचेत पडा 
हट श्रौर नागराज उसका भक्षणक्यिजां रहा है ॥|१६॥ उनके इस प्रमद्धल 
सूचक वनो को वेजपातके समान समकर सभी गोपगरण म्नौर यशोदा 
श्रादि गोपिया उसी स्मय कालोदह की भ्रोर शीघ्रता से दौड पडी ॥२०।। 

हाहा क्त्रासापिति जनो गोपीनामतिवि्वल 1 

यशोदया सम ओआन्तो दर्‌तप्रस्ललित ययौ ।1२१ 

नन्दगोपश्च गोपाश्च रामश्चाद्भ तविक्रम । 

तेवरित यमुना जग्मु कृप्णद्चं लालसा ।\२२ 

ददृशुश्चापि ये तत्र सपं राजवशद्धतमु । 

निष्प्रयल्नीकृत कृष्या सपंभोगविवेषितम्‌ ।(२३ 

नन्दगोपोऽपि निश्चेष्टो न्यस्य पुतमुखे टम्‌, । 

यदोदा च महाभागा वभूव मुनिसत्तम रण 

गोप्यस्त्वन्या रुदन्त्यश्चददयुः दोककातरा 1 

प्राचश्च केशव प्रीत्या भयकवतर्यगद्गदम्‌ ११२५ 


१६२ ] { श्रीरिप्णु पुस 


तेनातिपतता तत्र शोभितस्य महुः 1 
श्रत्यथ' दुरजातांस्तु समसिचन्महीरान्‌ ॥१२ 
तेऽदहिदुष्टविपज्वालातष्ठाम्बुपवनो क्षिता: । 
जज्वलुः पादपास्तद्यो ज्वालाष्यापदिगन्तराः १३ 
शस लियि दस नागराजका निग्रह करना मेरा कतव्य टै। पेल 
होने परी ब्रजवास्रीगण भय-रहित भौर सखस निवास कर सकेगे ॥८॥ 
रसे दुरात्माश्रो का दमन करना भ्रावदयक दहै शरीर इसीलिए हस तोकमे 
श्रवततीणं हृश्रा ह ।॥६॥। इस सिये श्रव इस उच्च श्ाखावाले विशा कदम्ब पर्‌ 
चट कर्मैउपवायु षा मक्षण करने वति नागराज केषुण्डमे वूदपर्गा 
॥ १०॥ ग्री पराक्रजी ने कटहा--दस प्रकारे स्थिर कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
भ्रपनी कटि को कसा श्रौर सवेग॒उस कालिय बुडमे वूद गये ॥११॥ उनके 
वूदगे के कारण कषब्य हए उस महान्‌ कुडने दूर परख्डेट्ए वृक्षोकोभी 
भिमो दिया 1) १२॥ नाग के भयानक नि की भ्रग्नि से उष्ण हुए उष जते 
भंग कर्वे वृक्ष दग्ध होने लगे ग्रोर उनसे निकलती हुई उवालाभोसे सभी 
दिशषाएुं भर उटीं 1१३॥ 
आस्फोटयामास तदा टृष्छो नाग हदे भुजम्‌ 1 
तच्छन्दश्रवणाच्चादु नागराजोऽभ्युपागमत्‌ 11१४ 
अआताञ्ननयनः कोपाष्िपज्वालाकुरलमु खैः । 
वृतो महा विषेश्चान्ये दरगे रमिलाशनै. 11१५ 
नागपल्यश्च क्षतेशो हा रिहारोपश्ोभिताः । 
भ्रकम्पित्ततनुक्षेषचलल्कुण्डलकान्तयः ॥१६ 
तत. प्रवेषटितस्सवे स्स कृष्णो मोगवन्धने. । 
ददशुस्तेऽपि तं छष्छ विधन्वानाकल मुं खैः । १७ 
तं तत्र पतितं ष्ट्या सर्पभोगनिपी डितेम्‌ 1 
गोपा व्रजमुपागम्य चकरुः शोकलालसा: 11१ 
एप मोह गतः कृष्णो मग्नो वे काचियहवदे 1 
भ्यते नागराजेन तमागच्छंत पश्यत ॥१६ 


पश्वमग्रयश्र० ६ 1 [ १ 


4 
1 


तच्छुत्वा तव ते गोपा वज्पातोपमं वच 1 
गोप्य त्वस्ति जम्म्ंशोदाप्रमखा हदम्‌ २० 
उत्त कालियदुढमे पुव कर श्रीङृष्णा ने श्रपनी भजाप्नो कौटठोकः 
कर शब्द विया, जिमे सुनकर बह नागराज तुरन्त हौ उने सामने प्राया ।१५। 
फ्रोय बे कारणा उसके नेत्र ताग्रवणंकेहो रहेयेप्रीरपमूुमे प्वामाष़्ी 
लपे निकल रहौ थी | उस समय वह अत्यन्त विरते वायुनक्षी श्रन्यनर्मौने 
धिर रहा था ॥१५। तथा मनोह हारो नौर हिलिते हृएवुदटतोकी फाति 
मे सुशोभित हौ रही सकडो नाग पलियां भी उसके साय यौ +! १६ उन नागी 
ने वु"उ्ाकार हो कर श्वीडृष्ण को भ्रपनी देह मे वाघ कर विपापनि एग पूरो 
से ददित करना श्रारम्भर क्रिया ।1१७]1 इमक्रे श्रनन्तर जव गोर्पो ङ श्रीष्र्णे 
को उस्र नाग कुमे गिरे हए प्रौरनागो केप्णोगेषाटे जानि एदेण 
यह पक से श्रस्यन्त व्याल होकर रोते हए प्रज मेनो धराय ॥१९॥ दन 
गोपौ ने कहा-- प्ररे, चल कर देखो, कालीदटमे निर वर्ष्मन [ि 
है ्रौर नागराज उसका भषण क्यिणा रहा ई 1१९५ उन ष त 
सच वचनो बौ वद्जषात मै गमान रामम बरररी गोपा प्रीम मथीद 
भादि गोपिर्मा उतो समय वालीदह गौ पोर धीरता तै दोर + श गारा 
हाहा ्वरासातिति जनो गोपोनामतिपि्ल, 1 
यशोदया सम आन्तौ द्रुलप्रस्पततितत ययो ॥९! 
नन्दगोपश्च गोपाश्च रामरा तविकरम, | 
स्वरित यमुना जग्म हृष्णदंगलानमा (> 
ददसुश्वापिये तथ रपं राजय र्‌ # ^ 
निष्प्रयल्नीक्रत कण्ण सपभोगि 


धव 
नन्दगोपोऽपि निश्चेष्टो न्यस्य प ॥२३ 
ससोदा च महाभागा वगूव ५ ५ 1 
गौष्यसत्वन्या रदन्तु पम (४ 


गौः 
प्राचश्च केशव प्रीत्या ॥ प्रतिग 1 
रु + 


१६४ |] [ श्रीविष्णु परंण 


उस्न समयवे सभी गोपि हाय, दप्ण केहांहै? वहती हुई व्यकु- 
लतासे र्दन करती ग्रौर गिरती पडती हुई वर्ह गई 1२१ सभी मोपोको 
सायनलिये हुए श्रद्धत वत वत्ति बलरामजी भी श्रीषेष्ण को देखने की इच्छां 
से तुरन्त दही यमुना के विनारे जा पहुचे २२1 वहो हुव कर उन्टेते श्रीकृष्णा 
यौ नागराजके वदा मे पडे हृए्‌ तथा उसके लिपटने से निष्प्रयत्न हुए देषां 
1२३ हे मूनिश्वे्ठ 1 उस स्मय नन्द ग्रोर यशोदा भौ उनके मुख को एवटक 
देखते हुए श्रचेत हो गये ॥२४॥ अन्य गोपियो ने भी श्रीदृष्ण की देसी दशा 
देखी तो शोदसषेव्याकरुलहो वर र्दन परञे लमी रौर भय-कम्पित गरीमभे 
गदुद करएठ मे प्रीति पू्वंक वोली ॥२५॥ 

सर्वा योदया सार्ध विज्ञामोज्र महाहदम्‌ 1 

सर्पराजस्य नो गन्तुमस्माभियु ज्यते ब्रजम्‌ (1२९ 

दिवस को विना सूर्य विना चन्द्रणको निदा । 

चिना वृधे का गावो विना कृष्टोन को ब्रज. 11२७ 

विनाकृता न यास्याम टष्णोनानेन गोकुलम्‌ । 

आरम्य नातिसेव्य च वारिहीन यया सर ॥२८ 

यत्र नेन्दीवरदलश्यामकान्तिरय हरि । 

तेनापि मातुवसिन रतिरस्तीति विस्मय २९ 

उल्फुल्लपद्धुजदलस्पष्टकाम्तिविलोचनम्‌ } 

श्मपश्यन्त्यो हरि दीना कय गोष्ठे भविष्यथ ॥३० 

श्रत्यन्तमघुरालापहूताहेपमनोरथम्‌ 1 

न चिना पुण्डरीकाक्ष यास्यामो नन्दगोकरुलमु ।\३१ 

भोगेनावेव्टितस्यापि सपं यजस्य परयत } 

स्मितशोमि प्ख गोप्य कृणस्यास्मद्धिलोकने ।३२ 

मोपियो ने कहा--भ्रव्र यदोदाजी बे सायदहेम सभीसपेगजकेष्म 
कुडमे दूेगी, व्रनमे कदापि नही जायेगी ॥२६॥ धूपं ही नही तो दिन कंसा? 

नद्रमानदी तौ रातहौ क्या? वैलनहीतो गाय कसी ? इसी प्रकार कृष्णा 

हीन तो ग्र वगा ? ।1२७१्‌ कृष्ठ॒ क साय लिये पिना म भोल के लिये 
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कभीनही जा स्पती, क्यो कि छष्णहीन गोकुल तो जलहीन सरोवर के समान 
ही निरर्थक है ।२८॥ जरह नौल कमल की-सी कान्ति वाले कृष्णा नही, उस 
मातृगेह्‌ से रीति होना भी विस्मय की वात होगी ॥२६॥ अरी गोषियो ! विक 
सित कमल के समान आभावाने जिनके नेद, एेसेश्री हरि के दद्॑न बिना 
दीनता को प्रात हई चुम श्रपने गोष्ठ मे कंसे रहोमी ? ।1३०॥ जिन्होने श्रपने 
मधुर श्रालापसे हमारी सव कामनाश्रों कोश्रपनेही वशमे करलिथा दै, उन 
पु दरीकाक्ष क चिना नन्दजी के मोल को हम ददापि नही जा सक्ती ।)३१1] 
हे मोपियो । सपंराजके फएातेठककरभी श्रोकृष्ण का पुल हमे देख-देव 
कर मुस्कान युक्त हो गया है ॥३२॥ 

इति गोपीवच श्र स्वा रौहिणेयो महाबल. । 

गोपांश्च त्रासविधुरन्विसोवय स्तिमितेक्षणानू ३३ 

नन्द च दीनमत्यथ. न्यभ्तर्टाःट सुतानने । 

मून्छकुला यशोदां च कृऽ्एमाहारम्यसन्ञया ।1३४ 

किमिद देवदेवेश भावोऽयं मानुपस्त्वया । 

व्यज्यतैऽत्यन्तमात्मान किमनन्त न वेत्सि यत्‌ ।२५ 

त्वमेव जगतो नाभिरराणामिव संध्यः । 

करत्तापहर्ता पाता च त्रैलोक्य तवं त्रयीमयः ॥द६ 

सेन्द्र रुदराग्निवसुभि यादित्ये मेरुदश्िमि । 

चिन्स्यसे समचिन्त्यात्मवु समस्तेर्चेव योगिभिः ।२७ 

जगत्य जगन्नाथ भारवतरणोच्छया । 

अवतीर्णोऽसि मर्त्येषु तवांशश्चाहमग्रज ५२८ 

मनुप्यलीलां मगवन्‌ भजता नवता सुराः । 

विडम्बयन्तस्त्थल्लोलां सवं एव सहासते ।३६ 

श्रीपरा्रजी ने कदा--गोपियो का इस प्रकार कथन सुन फर 
प्च वलमजी ने सन्तत नेत्र वतते गोपो, प्रपते पुत्र कौ एकंटक देखते ० 
शरोर मूर्छा श्रादुल हुई यशोदा व देखनर शरप्ण ने सकेत भे ध 


३४५१ हे देवदेयेदा ! श्राप यह्‌ मनुप्य भाय विस पिय प्रकट कर रहै हो # 1 


१६९६ । | श्रीविष्णु एुयण 


श्रपने कौ श्रनन् नलौ जानं पाते ? ॥३५॥ जंमे चक्र-नाभिदही भररोकाञ्नाघार 
हत्ती है, वेमे ह श्राप इत ससार के भ्राधार, कर्ता, श्रपहर्ता प्रौर रक्षाकसे 
वलि है! च्राप ही तलोक्य रूप तथा वेदत्रयात्मक ह ॥२६५१ हे अचिन्त्यात्मन्‌ 1 
इन्द्र, रुदर, अमन, वेसु, भादि य, मसट्मण॒, अश्िदय तथा समी योगौजन श्चाषका 
ही व्यान किया करते ह ।*३७॥ है जात्ताथ ) जगत्‌ का कत्पाण करने भ्रौ 
भूमारटरनेकीङ्च्छासही श्राप मृत्यु लोकरमे श्रवतीरं हए है श्रौरभ्रापका 
भ श्रग्रनमी प्रापकाश्रश सूपहीहं ३८ हे मगवनु । जन श्राप मनुष्य 
रूपमे लीला करते ह, तेव यह्‌ सभी देवता श्रापकौ लीलाभ्रो के अनुकस्णमे 
सदा श्रापके साय रहते दँ ।\३६॥ 

श्रवतायं भवान्पूवं गोकुले तु सुराद्धना 1 

क्री डाथेमात्मने पश्चादवतीरोऽसि शाश्वत 1४० 

श्रनावतोणेयो कृष्ण गोपा एव हि बान्धवा । 

गोप्यश्च सीदतः कस्मादेतान्वन्धूनुपेक्षसे ।\४१ 

देशितो मानुपो भावो दश्चित वालचापलम्‌ 1 

तदय दम्यना कृष्ण दृष्टात्मा दशनागूष ।४२ 

इति सस्मारित" कृष्ण स्मितभिन्तोऽसम्पुट । 

श्राह्फोख्य मोचयामास स्वदेह्‌ मो गिबन्धनात्‌ (४३ 

आनम्य चापि हम्ताम्यामुभाम्या मच्यम शिर । 

श्रारुह्याभुग्नरिरस प्रणनर्तोरिविक्रम ॥1४४ 

प्राणा फणोऽमवश्चास्य छष्स्याड च्िनिकरटुने । 

यच्नन्नति च कुरुते ननामास्य ततदिशर ॥४५ 

मूर्च्छामूपाययौ श्रान्त्या नाग कृष्णस्य रेचक । 

द डपातनिपातेन ववाम रुधिर बहू ।४्द्‌ 

त विभुग्निरोग्रीवमास्येम्यस्स््‌तोखितस्‌ 1 

विलीक्य करुण जम्मुस्तत्पल्यो मथुभरदनम्‌ ११४७ 

है शाश्वत श्रय । भ्रापने क्रीडा करनेके लिये पहले देवेनारियो को 
मोुलमे प्रकट तिया मोर फिर स्वय प्रवतीणा हूए हैँ ।1४०॥ है एष्ट 1 यहा 
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पर उप्पन्न हु हम दोनो के वांववग्णा तो यह सोपयोपि्याँही है, फिर श्राप 
हन दुखियो की उपेक्षा क्यो कर रहेहै?.।४१॥ हे कष्ण । यह मानुप-भाव 
श्नौर वाल-चप्लता तो श्रापने वहत दिखा दी, श्रव तो इय दति रूप दास्ता 
दुरात्मानाग का दमन क्रिय ॥॥४८२्‌॥ श्री पराशरभीने कहा--बलरामजी द्वारा 
दस प्रकार याद दिलाने पर भगवाद्‌ श्रीटृष्ण ने अपने सम्पुट को घोल कर 
मधुर मुसकान फलाते हए, श्रकरमातु उदछधल कर श्रपने को सपं के बन्धने 
मुक्त विया ॥४३।। फिर उन्हो अपने दोनो हाथो से उत्क मध्य फगणको 
शुकाया श्रौर स्वय उस्र पर चदढ कर नृत्य करने लगे ।४४॥ श्रीकृष्ण कै पदा- 
धात ते उसके भ्रा मुख पर श्रागये 1 वह श्रपने निस फण को ऊचा करता, 
उसी प्र ठोकर मार केर नोचे भका देते ।४२।। श्वीकृष्ण की भ्रान्ति, रेचक 
श्रौर द टपात कै ्राघान से वह नाय मूरित हो गया भ्रौर वहुत-सा रक्त वमन 
करने लगा ॥४६॥ इस पर उसके शिर श्रौर्‌ श्रीवाश्रो को मग्न तथा मुलो से 
रक्त गिरता देख कर नाग-पल्नि्यां करुणा पूरं बाणी मे श्रीएृष्ण से 
बोली 11४७1 

ज्ञातोऽसि देवदेवेन सर्वजञस्त्वमनुत्तम । 

पर ज्योतिरचिन्त्य यत्तदश परमेश्वर ॥४८ 

न समर्था सुरास्स्तोतु यमनन्यभव विभुम्‌ 

स्वरूपव णन तस्य कथ योपिक्करिष्यति ॥४६ 

यस्पाणििलमहीन्योमजलार्निपवनात्मकम 

बरह्माडमत्पकाल्पास स्तो ष्यामस्त कथ वयम्‌ ॥५० 

यतन्तो न बिदुनित्य यत्स्वरूप हिं योगिन । 

परमायंमणोरत्प स्थूलात्स्यूल नता स्म तम्‌ ॥५१ 

न्‌ यस्य जन्मने घात्ता यस्य चान्ताय नान्तके । 

स्थितिकर्ता न चान्योऽस्ति यस्य तस्म नमस्सदा ५२ 

कोप स्वल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते । 

करुण कालियस्यास्य दमने र यतता वचः ।१५३ 


प्न ] { श्वीदिष्यु रण 


प्िियो्नुकम्प्यास्साधूना मुडा दीनादेच जन्तव 1 

यतस्तनोऽम्य दीनस्य क्षम्यत्ता क्षमता वर ॥५४ 

समस्तनग्दाघारो भेवानेरपवल फणी । 

त्वत्पादपीडितो जहयान्ुहूत्तीदध न जीवितम्‌ ।\५५ 

नाग पलिया ने कहा--ह देवदेवेश । अव हम श्रापको जान शरद, श्राप 
सर्वश्रेष्ठ सवेन्न एवे प्रचिन्त्य परमनज्योतिकेश्रश्ण सूप परमेश्वर दी है ४० 
जिन स्वयम्भु मगवावु की स्तुति करने का सामथ्यं देवताभ्रोमेभी नही दै, उन 
केषूपकावणांन हम नारिया विसर प्रकार क्र सकती ट ?॥४६॥ प्रथिवी, 
श्रावाक्त, जल, प्रणिन रौर पवन रूप यह्‌ ब्रह्माड जिनका श्रल्पतम श्र्षदहै, हम 
उभी स्तुति फिस प्रकार्‌ कर १५०} जिनके निह रपृ कौ योगौकत यतत पुवफ 
भी नती जान सक्ते प्रौरनो सूक्ष्मे मूष्म तथास्थूलसे स्थूलैः उत परर 
माथ स्वस्प्रको दमे तमस्कार करते ह ॥५१) जिदं विवाता जन्म गृही देता 
श्रौर काल जिनका अन्त नेहौ हर सवता त्था जिनका स्थिति श््तामी मोई 
दूमरानहीहै, उन प्रमु को हमारा नमस्कार है ।॥५२)} मापने इस कालियनाय 
का दमनद्रोवमे नही, सन्तु समार की स्थिति ओर पालनेकेक्तिये ही करिया 
है, इसलिये हमारे वच सुनिये ॥५३॥ है मासी श्रेष्ट । साधुजन को सिपो, 
मूख रौर दीन जतुमरो पर अनुकम्पा ही कएनी चाहिये, इसतिप प्राप भी स 
दीने प्रपदयध को क्षमा किये 1५४॥। श्राप सम्पूणं विद्केके प्राधारदहैश्रौर 
यह्‌ नागर अद्र बच वाला है । फिर यह पके चरणा अष्ार से पीडित टेगमा 
तो भ्रापे पहृतं तङ ही जोवित्त रह्‌ सका दै ॥१५॥ 

मव प्चमोऽत्पवीर्योऽय क्व भवान्भुवनाश्रय । 

प्रीतिदं पौ समोर ्टगोचरौ मवत्तोऽव्यय ।५६ 

तेत कुह जगस्वामिन्धसादमवक्षीदत 1 

प्राणास्त्नति नागोऽ्य भत भिदा प्रदीयताम्‌ ॥७ 

भुवने जगन्नाथ महापुरुष पूर्वेन । 

भ्राख्ास्त्यजति नायोऽय भतं भिधा प्रयच्छन ५५ 
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वेदान्तवे देवेश दृषटदेत्यनिवर्ह । 

प्रणास्त्यजति नागोऽय मतु भिक्षा प्रदीयताम्‌ ॥५६ 

इत्युक्ते ताभिराश्वस्य क्लान्तदेहोऽपि पन्नग ॥ 

प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्य शने शनं ॥६० 

हे अव्यय । प्रीति श्रषने समानसेश्रौर वैर श्रपनेसेश्रे्ठसे होती देखते 
है, तो कहू यह प्रत्पवीयं वाला नाग पोर कहाँ प्राप सब लोको के श्राश्रयं? 
॥५६॥ मलिये हे जगन्नाय ! इस दीन पर कृपा करिये । यह्‌ नाग श्रपने प्राणो 
काप्याग करने वाला है, हसलिये हमे हमारे भर्तार को भिक्षा रूपमे प्रदान 
करिये ॥५७॥ हे भुवनेश । हे जगन्नायं । हे महापुरुष । हे पृवंज ! इस नाग 
के प्राणा जाना ही चाहते है, इसतिये श्राप हमे हमारे पति कौ भिक्षा दीजिये 
॥५८। ह वेदान्त से जानने योग्य देवेश्च । हे दुष्टो भौर दैत्यो के विनाशक । 
श्रव यह नाग भपनाप्राएा त्याग करने वालाहै, हमे पति की भिक्षा दीजिये 
॥५६॥ श्री पराशरजीने कहा-नागिनौ द्वारा इस प्रकार कटै जाने पर 
क्लान्त शरीर वलि नागकोभी द्वयं हुमा रौर वह मन्द स्वरमे कहने 
सगा देव देधेश्वर 1 प्रत्र हो जाड्ये ॥६०॥ 

तवाष्टगुणमेश्व्यं नाय स्वाभाविक परम्‌ । 

निरस्तातिशय यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ॥६१ 

त्व परस्त्व परस्याद्य पर त्वत्त परात्मक 1 

परस्मात्परमो यस्त्वे तस्य स्तोष्यामि निनन्वहम्‌ ॥६२ 

यस्माद्ब्रह्मा च रुदश्च चन्द्र नद्रमरुदश्चिन । 

वसवश्च सहादित्यैस्तस्य स्तोप्यामि किन्नवहम्‌ ॥६३ 

एकावयवसूक््माशो यस्यंतदखिल जगत्‌ 1 

कल्गनावयवस्याशस्तस्य स्तोप्यामि किन्न्वहम्‌ 1६४ 

सदसद्र.पिणौ यस्य ब्रह्मायाखिदरेश्वरा । 

परमार्थं न जानन्ति तस्य स्तोप्यामि किन्त्वहप्‌ ६५ 

ब्रह्मायौ रचितो यस्तु गन्धपुप्पानुलेषन । 

नन्दनादिसमुद्भ.तेस्सोऽच्यंते वा कय मया ! 1६६ 


१४० ] ॥ [ शीतिष्युपुख्ण 


यस्याकतारलूपारि देवराजस्सदार्च॑ति । 
नवेत्ति परम खूप सोऽच्यंठे वा कृय मया ।\६७ 
यालिय नाणने क्हा-हेनाथ 1 आपका अष्ट गुरा विरिष्टं मरम 
पश्व स्वाभाविक एव समता-रहित दै, इसलिये मँ आपकी स्तुतिं कित प्रकार 
कूर सक्ता ह > ॥६१) श्रापपर तथापरके भी श्रादिकारण दहै, प्ररदै 
परात्मक । परे की प्रवृत्ति भीश्रापके हारा ही हुई दै । इसलिये श्राप परसै 
परे की स्तुति क्रिस प्रकार करू ? ।1६२।। जिनते ब्रह्मा, शुद्र, चन्द्र, दर, 
मस्तु, भ्रदिवनी, वसु भ्नौर भ्रारित्यो कौ उत्पत्ति हई है, उने भ्रापकी स्तुति ४५ 
कंसे कर सकता हँ ? 11६३1 यह्‌ विव जिनके काल्पनिक अवयव का एक पूषम 
शरश है, रेते ्रापकी स्तुति कंसे कर सकता हूं ? ॥६४॥। जिन सतू-प्रसतु सप 
के यथां स्वरूप ॒को ब्रह्मा रादि देवेश्वर भी जानने मे समं नही, उन 
भ्रापकी स्तुति किस प्रकार कर सकूगा ? \॥६५॥ ब्रह्मा श्रादि देवता नेन्दन 
कानन के पुष्पो, गन्ध श्रौरं श्रनुलेपन श्रादि के द्वारा जिनका पूजन करते है! उन 
भ्रापका पूजन म कंते कर सकता ह ? ।1६६॥) जिनके श्रवत्तार्‌ सूपो का पूर्जन 
करते इए देवरा इन्द्रे भी वास्तविक रूप को वही जान पाते, उन प्रापकरा 
पूजन म कि प्रकार कर सकता हँ ॥६७11 
विपयेभ्यस्समावृत्य सर्वक्षसि च योगिन । 
यमर्चेयन्ति ध्यानेन सोऽव्यंते वा कथ मया "६८ 
हदि सद्धत्प्य यद्र प ध्यानेनाचंन्ति योगिन । 
भाविपुष्पादिना नाथः सोऽ्व्यते वा कथ मया ॥६६ 
सोऽह ते देवदेवेदा नाचनादो स्तुतौ न च । 
सामय्यंवानु कृपामानमनोवृत्ति प्रसीद मे 11७० 
सपेजातिरिय क्रूर यस्या जातोऽस्मि केशव । 
सत्स्वभावोभ्यमतास्ति नापराधो ममाच्युत ।॥७१ 
मुज्यते भवता सुं तुयः स्यते चमस \ 
जातिरूपस्वमावाश्च पूज्यन्ते सृजता त्वया 11७२ 
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यथाह भवता सृष्टो जात्या स्पे चेण्ठर 1 
स्वभावेन च सयुक्तस्तथेद चेष्ठित मया 1७३ 


यद्यन्यथा प्रव्तेथ देवदेक ततो मयि । 
न्याय्यो दण्डनिपाततो वें तवैव वचन यया ॥७४ 


तथाप्यज्ञे जगत्स्वामिन्दण्ड पातितवान्मयि । 
स इलाच्योऽय परो दण्डस्त्वत्तो मे नान्यतो वर. ।७१५ 


हतवीर्यो ह्‌तविधो दमितोऽह्‌ त्वयाच्युत । 
जीवित दीयतमिकमान्नापय करोमि किमू ।॥७६ 


श्रपनी इद्दरियो को सम्पू विपयो से हटा कर योगीजन जिनका {तन 
परोर पूजन करते रहै, उन प्रापका पूजनम किंस प्रकार कर सक्ता ? ॥६५८॥ 
चित्तमे जिनके रूपका सङ्खुल्प करके योगीजन जिनफा ध्यान करते हए भाव- 
मथ पूप्पादि से पूजन करते ई, मँ उनका पूजन क्रिस प्रकार कर सकता हूं ॥६९॥ 
हि दैव देवेदा । म श्रापकै पूजन श्रयवा स्तुलतिकएने मे समर्थनहीहू्मैतो 
पापी कृपामाधय का श्रभिलापो द्‌, सव्य ध्राप बुभ पर प्ररान्न हो ॥७०॥ 
हि केशव! म जिस सपं जाति मे उत्पन्न हमा ह, वह भ्रतयन्त रर होती दै, इस. 
ल्लिये मेर जातीय स्वभाव दोन के कारणा मेरा दरमे बोई श्रपराथ मत मानिये 
७१11 इस सम्पू विश्व कौ प्रष्टि शरोर प्रलय करने वत्ति प्रापही ह ्रौरश्रार 
ही सृम्टि-स्चना कै समय सव जातियोके स्प ओर स्वमाय कौ भी खय 
रचते है ।॥७२॥ हे प्रभो 1 श्रापने मुभे जिस जाति, रूप प्ौरस्भावसे युक्त 
किषाहै, उती के भ्रनुल्प भेरी चेष्ठा हई दै 11७३) हे देव देव । पदि ने उसके 
विपरीत कौं भ्राचर्ण क्रिपाहातो ्घश्रव्द्यही दरड भ योग्य हो पक्ता 
ह ।७४॥ फिर भी भ्रापने मुर प्रानी बो जौ दरड दिया है, वह्‌ भौ मेरी 
भलाईमे तयि ही हो सत्वा । परु हे जगदीश्वर ! पिस श्रनय पप्रा 
वरमौ भेरेलिपे ठीक नही होता 1७५॥ हे प्रच्युत । श्रापने मेरे वीयं श्रौर 
चिपक मलते प्रकार दमन कर दियः है, इसनियि अवतो श्राप मुभे प्राण-दान 
दोजिपे पौर भरव भु क्या करना है. यह निदे प्रसि ॥७६॥ 


१७२ 1 { श्रीविष्णु पुरर 


नार स्थेय त्वया सथं कदाचिद मुनाजचे 
सपुत्रपरिवारस्त्व समुद्रसततिल ब्रज 11७8 
मत्पदानि चते सपरं षट मदं नि सगरे । 

गरुड पन्नगरिपुस्स्वयि न प्रहरिष्यति 11७८ 
इत्युकत्वा सपरज ते मुमोच भगवान्हरि-1 
प्रणम्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसा निधिम्‌ ।७६ 
पश्यता सर्व भताना समूत्यपुत्तवान्धवः 1 
समस्तनार्यासहित परित्यज्य स्वक हदम्‌ 1० 
गते सर्पे परिष्वज्य मृत पुनरिवागतम्‌ । 

गोषा मृद्धं नि हर्दे सियिद्ुनेवनैनेलं ।<१ 
कृष्णमक्लष्टकर्माणमन्ये विस्मितचेत्रस । 
तुष्टुवुमुं दिता गोपा दृष्टा शिवजला नदीम्‌ ॥८२ 
गीयमान स्र गोपीभिश्चरितेस्सायुचेध्ते 1 
सप्तूयमानो गोपंश्च इषणो ब्रजमूपागमत्‌ (1८३ 


श्री भगवान्‌ ने कहा--ह नाग 1 श्रव स यमुना जलमे तेरा निवार 
उचितं नही है 1 इसलिये, तू अपने पूत्रादि कुटुम्ब के सहित समुद्र के सिरं 
प्रस्थान कर ।1७७। तेरे क्षिर पर भेरे चरण-चिह्न बन गयर्है, उन्हे देवकः 
सर्पोकारवरी मरुड तु नही सतायेगा 11७८।। श्री पराशरजी ने कहा-पपः 
राज के प्रति एषा केकर भगवान्‌ ने उसे मुक्त कर दिया श्रौर वह भौ उः 
भ्राम करके सव जीवोके देखते ही श्रपने भूत्य, पुश्र, बाधव श्रौर सरे 
स्िपो के सहित उस कुरुड का त्याग कर समुद्रे रहने के लिये चल दिय 
॥७६-८५॥ सपे के वहां चले जाने पर मर्‌ कर जो उठने वाते मनुष्य वे 
समानश्रौटृष्ण को प्रात करके गोपो न ग्रीत्ति पूर्वक उनका श्रा्तिन किय) 
शौर श्रे श्रयुप्रो स उनकं मस्तक को भिगोने लगे ॥८१। यमुनाजी कौ 
स्वच्छं जल से युक्त देखकर दुद श्रन्य गोपगणा प्रसन्न चित्त होकर श्वीकृष्ण 
की भाश्चमे पूर्वक स्तुति करने तमे ॥८२॥ फिर श्रयत श्रष्ठ चरिवाके कार्ण 
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गोषियां की गीतमय प्रशसा भ्रीर गोपो द्वारा स्तुतियो को प्रा होते हए श्रीकृष्ण 
व्रज मे लौट प्राये ॥८३ 


राख यध्याप 


गा पालयन्तौ च पुन सहितौ बलकेशवौ । 

भ्रममाणौ वने तस्मिच्रम्य तालवन गतौ ॥१ 

तत्तु तालवन दिन्य धेनुको नाम दानव । 

मृगमासृताहार सदाध्यास्ते खराङृति ॥२ 

तत्तु तालवन पम्वफलसम्पत्समन्वितम्‌ । 

टरा स्पृहान्विता गोपा फलादानेभव्र्‌ वन्वच ॥।३ 

हे रामह कृष्ए सदा धेनुकेनेप रक्ष्यते 1 

भरभ्रदेशो यतस्तस्मातपक्वानीमानि सन्ति वं ॥४ 

फलानि प्य तालाना गन्धामोदितदीशि वं । 

चयमेतान्यभीप्साम पात्यन्ता यदि रोचते ॥५ 

श्री पराशरजी ने क्हा-एक्‌ दिन बलरामनी के सहित भगवानु वैशव 
गौए चरति हए भ्र्यन्त रमणीक तालवन म जा पदहवे ।1१।1 उस दिन्यवने मे 
गदभाश्ार पेनुकाुर मृगमांसषा भ्राहार करता हुप्रा निवास वरता धा।२॥ षह 
“लवन पने फलो से मम्पन्न था, जि हं तोडने बी इच्छ वरते दए यापोनेकहा 
।३॥ गगण बोले--दं राम । हे कृष्ण । इममू प्रदे का रक्षक धेनुक्रायुर्‌ 
१ दसीतिये पी परे हुए फलो की भरमार है (1८1 यह तावफन भरपनी गध 
मे सव दिद्याप्ा म भापोद उत्पद्र कररहेह, हममभी इनमे खाने की दष्छाकर 
्दैरदै, यदिवुम्हारी भीरुचिहोतो इनमसे वफ नगिगासो 1४६॥ 

इति गोपकुमाराख श्रत्व सद्यं क्च ! 

एतत्वतव्यमि्युक््वा पातयामाङ तानि वै ॥ 

छष्णश्च पातयामास मुवि तानि पलानि वे ॥६ 


१८४ ] [ शीनं पुराण 

फलानां पततां शब्दमाकण्यं सुदुरसरे । 

श्राजगाम स दुष्टात्मा कोपाद्‌ देतेयगदंम ।७ 

पदुम्यामुभाम्याम तदा पश्चिमाम्या वल वलौ । 

जघानोरसि ताम्या च सच तेनाम्यगृह्यत न 

गृहीरा भ्रामयामास सोऽम्बरे गतजीवितम्‌ । 

तस्मिन्नेव स चिक्षेप वेगेन तृणराजनि ॥& 

तत फलान्यनेकानि तालाग्रान्निपततमलर" । 

पृथिग्या पातयामास महावातो घनानिव ।१० 

श्रन्यानय सजत्तीयानागतान्दत्यगदेभान्‌ । 

कृष्णश्चिक्षेप तालाग्र वलभद्रक्च लीलया ॥११ 

कषरोनालङ््ृतः पृथ्वी पक्रैस्तालफलैस्तदा । 

देस्यगदेभदेरैष् मेत्रेय चुखुभेऽधिकप्‌ ९२ 

ततौ गावो निरावाघास्तरस्मिस्तालवने द्विज 1 

नवज्ञष्प सुख चेर्यन्न मुक्तमभूत्पुरा 11१३ 

श्री पराशरभी ते कटा--खाल-वालो के रेमे वचन सुनकर बलराममी 
नै भी उनका अनुमोदन किया ्रौर कृ फल गिरये फिर श्रीकृष्ण ने भी कुछ 
फल भाड दिये ।६।! फलोके गिरने का शाब्द सुनकर वहं बुद्धंपं, दुरात्मा 
गदभ ष्पी श्रसुर क्रोध करता हूग्रा वहाँ श्रागया (1७॥। उस महाबली श्रमुर ने 
श्रपने पीचिकेदोपावोसे बलरामजी के हृदय पर आघात किया तव उन्हेनि 
उभक्के दोनो पाव पकड लिये ॥८1 फिर उपे श्राकायमे घुमाने लगे श्रौर जव 
वह्‌ निष्प्राण होगयो तव उन्दने भ्रत्यन्त वेण पूवक उषे ताल वृक्ष पर ही प्याड 
दिया 11611 उस गर्देभके गिरने ताल वृक्ष वे फल इस्‌ प्रकार भद ये.जसे 
भ्रचरड पवन से मेघ कडने लगते है ॥१०।१ उसके भ्रन्य सजातीय बाघमभी 
भव क्रोव पूर्वक वहाँ श्रये, तव उरु भौ उठा उठा कर बलरामं श्रौर कृष्ण ने 
ताल वरक्षो परदहीदे मारा 1११५ हे मैतेयजी1 इस प्रकारणएकक्षंगमेदही 
त्तालके परै हए फलो प्रर गधे कूपी भ्रसूरो के दारीरो से अलङ्कृत दुई पृथि 


अत्नत दौभा पाने सगौ ॥१२॥ हे द्विज { उस समय प्तिदीउम ताल वनम 
५ 


पम प्रध-श्रऽ ६ ] [ २७५ 
निर्भय हई गौए्‌ः सुख पूर्वक चरने जगी, जिसे पष्टिते कभी नसे फा सौभाग्य 
च्ञ षण नही हमरा या॥१२॥ 


नवां ध्याय 

चस्मि्ासमदैतेये सानुभे विनिपातिते । 

सौम्यं तद्गोपगोपीनां रम्यं तालवनं वभौ ॥1१ 

ततस्तौ जातहर्पौं तु वसुदेवसुतावुभौ 1 

हरेवा धेनुकदेततेयं भाण्डीरवटमागत्तौ ।॥२ 

हवेलमानौ प्रगायन्तौ विचिन्वन्तौ च पादपान्‌ । 

चारयन्तौ च गा दूरे व्याहरन्ती च च नामभि।॥३ 

निर्योगपाङञस्कन्धौ तौ वनमालाविभरूपितौ । 

शुशुभाते महात्मानौ वालश्यृद्धाविवपमी ॥४ 

सुवर्णाञ्चनच्ररणाम्या तौ तदा रुपिताम्बरी । 

महेन्द्रायुधसयुक्तौ दवेतकृष्णाविवाम्बुदौ (५ 

चेरतुरकिसिद्धाभिः क्रीडाभिरितरेतरम्‌ । 

संमस्तलोकनाथानां नाथभूतौ भूवं गतो ॥६ 

मनुप्यधर्माभिरतौ मानयन्तौ मनुष्यताम्‌ । 

तञ्जातिगुखधृक्तामिः कीडाभिश्चेरतु्वनम्‌ 11७ 

ततस्त्वान्दोलिकाभिश्र नियुद्धं ख महावलौ । 

शी पराशर ने का--जव बं गदभ रूपौ ्र्ुर भरपे श्रनुचस रहित 
भा गया, तव वह रमणक तालवन गोगो भौर गोषियो के लिये सौम्य हो 
गया ॥1१।] फिर उस दत्य को मार कर वे दोनो वसुदेव नन्दन हपित चित्त 
भारुडीर वट के पास.प्रयि 1रतव गौय को बांयने कौ ररी को अपने कथे प्र 
सटकाये श्रीर्‌ वनमाला धारणा कयि वे दोनो बालक नाद करते, गते, वृक्षो पर 
चदते-उतसते, मौमो को चरति हए उनके पुकारते हए नवीनोत घीग वाच 
श्रछडोके समान दोमापान्हेये देख) उ्न दौतौ के वशर स्वशिम श्रौर्‌ 
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श्याम रुद्ध के होते कै कारण वे दोनो दृनद्र धनुय पड दृए श्वेन भोर शयाम वरं 
के वादलों जंभे प्रतीत होते ये ।\५॥। वे सभी लोकपालो के स्वामौ पथिकौ पर 
प्रकट होकर विभिन लौदिक क्रीडाए कर रटे थे 11६4 मानव धमं का पालन 
करते प्रौर मानवी-करीडाए करते हृए बे वन मे विचरण कर रहे ये ॥७॥ 

व्यायाम चक्तुस्तन क्षेपणीयस्तथादेमभिः ५५ 

तत्लिप्सुरपुरस्तव्र ह्य भयो रममाणयो 1 

श्राजगामं प्रलम्बाख्यो गोपवेपति रोहित 1६ 

सोऽवगाहूत निशयाद्धुस्तेपा मध्यमभानुप । 

मानुप वपुरास्थाय प्रलम्बो दानवोत्तम ॥१० 

तयौटिद्रान्तरप्रप्सुरविसह्यममन्यत 1 

कृष्ए ततो रौहिणेय हन्तु चक्रे मनोरथम । ११ 

हेरिखाक्रीडने नाम बालक्रीडनक ततः! 

परकू्वन्तो हि ते सवे दौ दौ युगपदुत्थितौ ।\१२ 

श्रीदाम्ना सह्‌ गोविन्द प्रलम्बेन तथा बल । 

गोपाल रपरंश्वान्ये गोपाला पृप्चुवुस्तत ॥१३ 

श्रीदामान तत ष्ण प्रलम्ब रोदिणीसुत । 

जितवन्कृष्णपक्षीयंगंपिरन्ये पराजिता ॥१४ 

कभी भले मे भुलते, कभी परस्पर मल्ल गुद्धे करते श्रौर कभी पत्थर 
फक कर विभिन्न प्रकार का भल्यासर करते ५८५ से ही समय मे उनग्रीट 
कत्ते हुए दोनो यालक्रो को उठा ले भाने की इच्छा करता हुमा प्रलम्ब नामक 
एक श्रष्ुर्‌ मोप वेश धारणं कर दहं श्रायः [1६॥ दानवो मे धेट प्रलम्बासुर 
मनुष्यन होति इए भी मनुष्य वेल मे शद्धा रहित भाव से उन बालक्ोमेजा 
मिला 1) १० वे दोनो कव श्रसावेघान होते है, इतका श्रवस देखते हए उस 
शरसुरनेश्रौकृष्छको वदामेन श्न वाला समकर कर बलरामनी कोही मारने 
को विचार स्थिर क्रिया 11११ फिर वे सब ग्वाल-बालको ने हरिणाक्रीडन 
नामक देल की इच्छा कौ ्रोर उनमे से दो-दो दालक एक साधं उट-उटं षर 
चलने लगे 11१२) उस समय श्रीदामा के साय टृष्ए, प्रलम्ब के साथ वलाम 
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तथा श्रन्याय ग्वा की दो-दो की जोडी इक्ती प्रकार हिरन कौरभाति उद्धलती 
हई चली ॥१३॥ श्रन्त मे इष्ण से दामा, बलराम से प्रलम्ब भ्रौर कृष्णपक्ष 
के श्नन्यान्य ग्वालो न श्रपन प्रति पक्षियो पर विजय प्रात करली ॥ १४५1 

ते वाहयन्तस्स्वन्योन्य मारडीर वटमेत्य वैँ । 

पुनलिववृतुस्सवें ये ये तत पराजिताः १५ 

सुपण तु स्कन्धेन शीघ्रमु्किप्य दानव । 

नभस्स्थल जगामाशु सचन्द्र इव वारिद ॥१६ 

श्रसहृघ्ौहिणेयस्य स भार दानवोत्तमः । 

ववृधे स महाकाय प्रावृषीव बलाहक. 11१७ 

सदुपंणस्तु त दृष्ट्रा दग्वदौलोपमाकृतिम्‌ 1 

खण्दामलम्बाभरण मृकुटाटोपमस्तकमू ॥१८ 

रौद्र शकटचन्राक्ष परादन्यासचलस्कषितिम्‌ । 

श्रभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः । 

्ियमाणस्तत कृष्णमिदर वचनमब्रवीत्‌ ॥१६ 

कष्ण कृष्ण ह्िये ह्यं ष पवेतोदग्रमत्तिना । 

केनापि पद्य द्येन गोपालच्छन्ररूपिणा ॥*२० 

यदत्र साम्प्रत कार्यं मया मधुनिपूदन । 

तत्कथ्यता प्रयादयेप दुर।त्म।तित्वरान्वित २१ 

उस सेल मे जिन बालक्रो की हार दुई वे अपने-प्रपने विजेताभ्नो को 
कन्धो पर चदा कर भाएडीर वट तकलेगये श्रोर लोट आये ॥१५॥ पचन्तु 
भ्रलम्बासुर वलरामनी को शषने कन्धे पर चढ़ा कर जमर चन्धमा युक्त मेष होता 
हैरवसीहौ शोभाको प्राक्च होता हुश्रा प्रत्यन्त वेग-पूवंक राका मे उड चला 
॥११६॥1 बिन्तु वह दानवोत्तम अलम्ब बलरामजी के नारको नसह सकाभ्रीर 
अपील मे बादल बढ जातारहै, वैसे ही वृद्धिको प्रात होना दरा श्रवयन्त 
स्थूल होया 11१७॥ उस समय मालादि भ्राभरूपणो से विभूषित, किरपर मुकुट 
धारणा किये, सय चक्र > समान मवानरु नेत्र वाते, श्रपनी चालसे भुमरुडल 
क्प कम्पित करने वालि लया जते दए पव॑त जने भ्रावार वाते उनि दाद 
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संस्तूयमानो गोपस्तु रामा दैत्ये निपातिते 1 

प्रलम्वे सह कृष्णेन पुनगेङ्िलमाययौ ॥३न 

हे अनस्त मूतं 1 सम्पूणं चराचर जगत्‌ को धारणा करने वाली पृथिवी 
कैश्रापदी धारे करने वलि! श्राप ही प्रजन्मा निमेपादि कालरूप होकर 
सत्ययुग प्रादि के भेद से इस गिदव का स्वयं ही प्रास कर लेते है ॥२६॥ जैसे 
वडवानल का जलवायु के द्वारा हिमालय पर पव कर वफ वन जाता है भ्रौर 
सूयं~रदिमियो के सथोग से पिघल कर पुनः जल ल्प होता है, वमे ही यहं विद्व 
प्रापके द्वारा सहार को प्राप्त होकर आरापकेही ब्राश्रयमे रहताहैश्रौरजव्र 
भ्राप पुन. सृष्टि करने मेत्त्त्पर होते है, तेव यह स्थूल विश्व रूपौ जाता 
॥३०-३१॥ हे विश्वाट्मद्‌ ! भाप श्रौर म दोनो ही इस विद्व के श्रकेले कारणं 
है शरीर लोकटित केलिये ही हमने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप धारण किया है ॥२३२॥ 
इसलिये श्राप श्रपने यथां सर्प को याद करिये रौर मानव-मावे केप्राघ्रयमे 
ही इम दैत्य का वध करे जनहित को सिद्ध कोजियि ।३३॥। श्री पराशरजीने 
कामात्मा श्रीृष्ण ने जब उन्हे इस प्रकार याद दिलाई, तव महा्ली 
वलरामजी ने हेंषकर प्रलम्बामुरे को पीडित करना मारम्म क्रिया ॥३.४।। उन्होने 
क्रो पूर्वक नोदितं वणं के नेत्र करके उसके शिर पर मुष्टिका ते प्रहार किया, 
जिसे प्राहत होने पर उक्करे दोनो नेत्र बाहूरकी भोर निकेलं पडे।३५॥ 
फिर मस्तिष्क कै फटने तै वहं मदादैत्य रुधिर वमन करता ग्रा धरती पर भिर 
मृत्यु को प्रप्त हुप्रा 11१६ श्रदधुत कमं वाले वलरामजी -के हारा प्रलम्बासुर 
का वध हप्र देकर समी गोप उन्हे साधुवाद देने लगे ३७१ प्रलम्बासुर के 
मरे परर गोपों द्वारा श्रित हेक्न हुए बलराम भगवाद्‌ शौकृष्ठ के साथ 
गोङ्कन मे लौट प्राये ॥३८॥ 


(र्था मध्याय 
तयोतरिहरतीरेवं रामकेदावयोद्रजे 1 
भरावरड. व्यतीता विकमत्मरोजा चाभवच्छरत्‌ ॥१ 
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अरवापूस्तापमत्ययं ग्यः पत्वमोदङे ! 
पुचेतादिषवतेन ममत्वेन यया गृ १२ 
मधरा मौनमातस्थु परिव्यक्तमदा वने । 
असारता परिन्नाय सखारस्येव योगिन; 3 
उत्सुज्य जलसदंस्वं विमलाल्नितपूरत्तयः 1 
तत्यजुचाम्बरं मेषा गृह्‌ विक्ानिनौ यवा 1८ 
शरप्ूर्याडुतप्तानि मयुद्दोप स्रराधि च्र। 
वह्वलम्बममल्वेन देदयानीव देदिनामू ॥५ 
कुमुदश्य रदम्मासि योग्यताः्षरा ययु.) 
श्रववोघेमंनासीव समत्वमपातः नामु ॥६ 
तारकाविमले व्योम्नि रागव 
चन््रश्चरमदेहात्मा योगी खपे 1 


१८० | [ श्रीविष्णु परण 


संस्तूयमानो गोपेस्तु रामा दैत्ये निपातिते 1 
श्रलम्बे सह्‌ एृष्रोन पुनगेकलमाययौ 1३7 
दे श्ननन्त मूर्ते । सम्पूण चराचर जगत्‌ को धारणा करने वाली पृथिवी 
केभ्रापहरीघारण करने वलिर्ह! श्राप ह भ्रजन्मा निभेपादि काल सूप होकर 
सत्यथुग श्रादिकेमेदसि दप शिद्विकास्वयही प्रास कर लिते है ॥२६॥ जंमे 
चेडानल का जनवायुके द्वारा हिमालय पर पुव कर्‌ वफ वन जाता है प्नौर 
सूरय-रदिमयो के सयोगशसे पिघल कर पुन जतरूपहोतादै, वते ही यह विश्व 
श्रापके द्वारा सहारकोप्राप्त होकर ्रापकेही भ्राश्रयमे रहतादै श्रीरजव 
श्राप पुन सृष्टि करने मे तत्पर होते है, तव यह स्यूलं विष्व रूप हो जाता है 
॥३०-३१॥। है विश्वात्मन्‌ । ब्माप प्रर गै दोनो ही ईसं विश्व के श्रकेले कारणं 
है श्रौर लौकिके लिये ही हमने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप धारण करिया है 1३२५ 
इलिवे प्राप श्रपने यथां रूप को याद करिये श्रर मानव-भाव्र केप्राश्रयमे 
ही दम र्दैत्य का वध करके जनहित को सिद्ध कीजिये ।1३३)। श्री परादारमौने 
कदा--महात्मा श्रीरृष्णा ने जव उन्हे इष प्रकार याद ॒दिलाई, तव महाद्ली 
बलरामजी नै हेषेकर प्रलम्बामुर को पीडित करना आरम्भ किया ॥॥३४।। उन्होने 
क्रोय पूर्वक नोहित वणं के नेत्र करके उसके दिर पर मुष्टिका से प्रहार करिया, 
जिसमे श्राहत होने पर उक्षकेदोनोनेव्र बाहरकी भ्रोर निकल पडे ॥३५॥ 
फिर मस्तिष्क कै फटने से वह महादैन्य रुधिर वमन करता हृभ्ना धरती पर गिर 
मृत्युको प्रात दुश्रा 11६ ६॥ ्रद्ुत कमं वाले बलरामजी "के दारा प्रलेम्बासुर 
क( वध हुश्रा देखकर सभी गोप उन्दे साधुवाद देने लगे ॥३७॥ प्रलम्बासुटके 
मरने पर गोपो दारा भरश््ितत होते हए बलेरामजी भगवन्‌ श्री्ृष्य के साय 
गोद्रन्‌ मे सट प्राये 1\३८॥ 


दम्बां अध्याय 
तयोपिहरतोरेव रामकैखवयोव्र जे 1 
भरावृ. व्यतीता विकसत्सरोजा चाभवच्छरत्‌ ।॥१ 


पच्धम श्रंगा-म० ५ |] [| रष् 


श्रवापुम्तापमत्यथं शफयंः पल्वलोदके 1 
पुवननेादिदवतेन ममत्वेन यथा गृही ५२ 
मशूरां मोनमातस्यु प्रित्यक्तमदा यने । 
श्रसारता परिजाय मेमारस्येव योगिनः ॥३ 
उत्पज्य जलसवेस्वं विमलास्मितमूर्तयः। 
तत्यजुश्चाम्यर्‌ं मेषा गृह्‌ विज्ञानिनो यया ॥४ 
धर्यूर्यायुततानि ययुश्योप सर्यि च । 
मद्दुलम्वममत्येन हृदयानौव ददिनाम्‌ ॥५ 
वुःमुदंदयारदम्मांसि योग्यतातक्षएा ययुः 
श्रयवोघ॑मनामोव समत्यममलात्मनाम्‌ ॥६ 
तारमगविमते ्योभ्नि रराजागण्डमण्लः 1 
नद््श्ररमदेशात्मा योगी साधाते यया ३ 
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पूर्वं त्यक्त स्सरोऽम्भोनिर्हसा योगं पुनर्ययुः ) 

बलेश कुयोगिनोश्चेषंरन्तरायहता इव ।1& 

निभूतोऽमवदत्यथं समुद्रः स्तिमितोदकः 1 

क्रमावाप्तमहूययोगो निश्चलात्मा यथा यतिः 1१० 

सर्वंगपिप्रसन्नानि सलिलानि तथाभवन्‌ । 

ज्ञाते सर्वगते विष्णौ मनासीव सुमेधसाम्‌ ॥1११ 

वेभ्रूवे निर्मलं व्योम शरदा घ्वस्ततोयदम्‌ । 

योगाग्निदग्धक्लेशौघ योगिनामिव मानसम्‌ 1१२ 

सूर्याशुज नितं ताप निन्ये तारापतिः शमम्‌ 1 

अरहंमानोद्धन दु.खं विवेकः सुमहानिव ॥१३ 

नभसोऽन्द भुवः पद्धुः कालुष्यं चाम्मसदररत्‌ 1 

इन्दरियाणीन्दरिया्ेम्यः प्रत्याहार इवाहरत्‌ १४ 

प्राणायाम एवाम्मोभिस्सरसां कृतपूरकंः 1 

श्रम्यस्यतेऽनुदिवपं रेचकाकुम्भकादिमिः ॥१५ 

जसे विवेकी पुर्व प्र भौर वैभव मे बढते ए ममत्व को धीरे-धीरे 
खोड देते £, वसे दी जलादायो काजल भी श्रपने किनारो को धीरे-धीरे त्यागने 
लमा ॥८॥। मंसे विघ्नो से विचतित हए कुयोगियो को क्लेशो वौ पुनः प्राप्ति 
होतीहै, वैसेहो पूकंमेत्पागे हए सरोवर के जलसे हस पुनः मित्र गये ।)€॥ 
जैसे महायोग की उपलच्यि पर यति निश्चवलात्मा हो उातादहै, वसेही जली 
स्थिरता से समुद्र निरचलं हो गया ।१०॥ जसे भगवानु विष्णु का जनान होने पर 
ज्नानियो के चित्त स्वच्छ होजते ई, वैसे टी शद्‌ रतु को प्रात होकर जलाशयौ 
क्षा जलं स्वच्छ हो गया ॥११॥ जसे योगाग्नि द्वारा नेष्ट क्तेश योगियो के चित्तं 
स्वच्छटहोनक्तेह. वैतेरीमेधोके न रहने से श्राकाय स्वच्छहो यया ॥१२॥ 
जंतते प्रकार से उप्र हृए दुःख बौ द्यानि विवेकसे होजातीदहै, वैतेही 
घन्द्रमा से मूं रदिमयो से उत्पप्न ताप की शान्ति हाग्‌ ।\१२॥ जते इन्दियोके 
चपयोतौ प्रत्याहर द्ररग्ररदेत्य दै, वेह भाकायसे दादे षो, पृथिवी 
व्पूनलिषो भीरजलसेमलक्ो दरद्‌ काल ने उपल्वित होकर षूद कर दिया 


पच्चम अक्त-ग्र° १९ ] [ १८३ 


है ।१४।॥ उस समय टैसा प्रतीत होताहि कि सरोदरो के जल पूरक करके अव 
कुम्भक नौर रेचके क्रिया करते हृए प्राणायाम के अम्यासमे ले है ॥१५॥ 

विमलाम्बरनक्षने काले चाम्यागते ब्रज } 

ददशे्रमहारम्भायोदयतास्तान्त्रजौकस ॥१६ 

छृष्स्तानुप्सुकान्दषट्ा गोपानुत्सवलालसान्‌ । 

कौतरहलादिद वाक्य प्राह्‌ वृद्धान्महामति ॥१७ 

कोऽय धाक्रमखो नाम येन वौ हषं आगत । 

प्राह त नन्दगोपश्च पृच्छन्तमति्ादरम्‌ ॥१८ 

मेधाना पयस्ता चेशो देव राजदशतक्रतु 1 

तेन सन्चोदिता मेवा वपंत्त्यम्बुमय रसम्‌ ।1१६ 

तदृगृष्टिनिनित सस्य वयमन्ये च देहिन 1 

वत्तेयामोपयुञ्लानास्तपंयामश्च देता ॥२० 

क्षीरक्त्य इमा शावो वत्छवत्यश्च विवृता । 

तेन सवद्धितेस्सस्यैस्तु्टा पुष्टा भवन्ति वै ।२१ 

नासस्या नातृणा भरुमिनं बुभुत्तादितो जनं । 

दृदयते यत दृदयन्ते वृष्टिमन्तो वलाहका ॥२२ 

भीममेतत्पभो दुग्ध गोमि भूयस्य वारिदं । 

पर्जन्यस्सर्वलोकस्योद्धवाय भुवि वर्पति।२३ 

तस्मातपरावृपि राजानस्सरवे शक्र म्रुदा युना । 

मरगस्सुरेशमर्चन्ति वयमन्ये च मानवा ॥२४ 

दम प्रकार व्रनमरडल म जब भ्राकाश्च स्वच्छहा गया श्रीर दरद्‌ कत्त 
या प्राणन हुपा तवश्रीष्ष्ण ने प्व प्रजवाच्धिपो क्म ष्रातवगरीतंपारीमे 
लगे हए देपा ।१६॥ उन गोपो को उत्मवकी उमगमभर हूएदैणषर 
श्री दृष्ण ने भपने वृद्रगनो से षौतूहन पूर्वक पूछा ॥१७। धापलोमे जिति 
भरम ये लिये इतने उतमाहित है, वह इन्द्रयक्त कमा होया 7? प्ादर सहिनिरेना 
श्रदन क्रिये जे श्र नन्दी ने उने कह १८१ नन्द घोष योने-- मेभ भेर 
जलदोनोके ह स्वामी द्र उन्दी कोपरेग्णामे मेष ज्नषू्परपकी वृष्टि 
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करते है 1 १६॥ हम तथा प्रन्य प्रणी वर्पा ते प्रा हृए प्रप्र काटी व्यवहार 
करते ह । उमका स्वयं उपभोग क्रते भौर उपसे देवताग्नोको वृत्त करते 
है ॥२०॥ वृ्ि-नल से बृद्धिको प्रात हृए वृण से ही यह'गौएः वृति मौर पृष्ट 
को प्रात करतौ है। उसी से वच्डो वाली भ्र दुधार होती ह ॥२१॥ निस 
भूमि प्र वपंणदील बादल दिखाई देते'है, वहा न्या पास की कमी नही 
रीतो जिससे वरहा शुध से किसी को भी पीडित नही होना हौवा द ॥२२\ यह्‌ 
इनदर ही सूरय.रदिमियो के द्वारा पृथिवौके जल को सीचते प्रौरमेषौके हा 
उसी जल को पुनः पृथिवी प्र नरसाते है ५२३) इसीलिये सव राजा लोग, हम 
तथाञ्जन्य सव मनुष्य यज्लोके द्वाराइ्द्रका ही प्रसन्रतापू्रैक पुजन क्रिया 
करते दै ।॥।२४॥ 

नन्दगोपस्य वचने श्र वेत्थ शक्रपूजने 1 

रोपाय त्रिदशेन्द्रस्य प्राह्‌ दामोदरस्तदा ॥२५ 

न वय कृपिकरत्तारो वाशिज्याजीविनो न च । 

गावोऽस्मदं वतं तात वय वनचरा यतः 1\२६ 

आन्वीक्षिकी त्रयो वार्तादण्डनीतिस्तथा परा + 

विधाचतुष्टयं चतद्वात्तमिावर श्णुष्व मे ॥२७ 

कृपि्वंणिज्यः तद्रच्च तृतीय युपा्ननम्‌ 1 

विद्या द्योका महाभाग वार्ता वृत्तित्रयाश्चया ॥२न 

करपंकाणां कृपिवृ त्तिः पण्यं विपरिजीविनाम्‌ ! 

श्रस्माकें गौः परा वृत्तिर्वारत्ता मेदेरियं त्रिभि ।र२६ 

विद्यया यो ययः युक्तस्तस्य सा दवत मदत्‌ 1 

सैव पूज्याचेनीया च सेव तस्योपकारिका ॥३० 

यो यस्य फलमरनन्थै पूजयत्यपर नरः । 

दह्‌ च प्रेत्य चेवासौ न तदाप्नोति शोभनम्‌ ३१ 

छृव्यान्ता म्रयिता सीमा सोमान्तं च पुनवंनमू । 

वनान्ता पिरयस्वर्ने ते चास्मा प्रा गतिः 11३२ 


प्म शरंश-म्र १५ ] { र्त्र 
न दारवन्धावरणा न गृहक्षेत्रिणस्तथा 1 । 
सुखिनस्त्वखिते लोके यथा गै चक्रचारिराः ३३ 
श्री परादारजी ने फटा--इन्द्र के पूजन विपयक यहं विचार भनर्कर्‌ 
भगवानु दामोदर नेदनद्रकोष्छ क्रनेफेविचार सेटौ नदजी के प्रति कहा 
॥२५।! हे तात ! हम न तो कपि जीवी ह, न वारिज्य जीवी, हुम वनचसे के 
दैवतातो यह गौर ही है ५।२६॥ तकं, कम॑कार्ड, दण्डनीति प्रीर वार्ता-- 
यहं चार विद्याएु कही जातौ ह, इनमे से केवल वार्ता के विपयमेदहौीभापसे 
कहता ह, उसे सुनिये ॥२७।॥ हे महाभाग { छ्पि, वाणिज्य गौर पशु पालन 
रूप तीनो वृत्तियौ कौ भ्राश्रय मूता वार्ता नामक विद्याही है 1\२८॥ वार्ता 
केन तीनोभेदो के कारणा किसानो बौ वृत्तिकृपि, व्यापारियो की वृत्ति 
यारिज्य प्रीर हमारी पृ्ति गोपालन दै ॥२६॥ जो व्यक्ति जिस विघा को धृत्ति 
को परता है, उक ईष्ट देवता वी विद्या है, उसे प्रपनौ उस परम उपवारिणी 
विद्याया ही पूजन करना घादिये ॥३०॥ एष़ देवता से फल-लामे करके दुसरे 
देवता पा पूजन वरन वाति मनुप्य कै इहलोक प्रौर परलोक दौनो ही बिगढ 
जाते ३१ सेतो कौ समाप्ति पर सौमाप्राती दै घौर सोमा के भ्रन्त होने 
परवनप्राताहै पौर जव षन भी समसो जाता है, तव पव॑त प्रते ह, एस 
तिथे पर्वती हमारे तिये तो परमगति स्वप है ॥३२॥ हमनतो घरयी 
भीतम रहते है, न बिवाढ गिर प्रौरन घर यासेतवातिहीहैः हमतो 
मणशील मुनियो पे समान हौ पने जनो के समाज मे गुख से रहते है ॥३३॥ 
श्र यन्ते भिरयदचेव वनेऽस्मिन्वामरूपिणएः 1 
तत्तद्‌ ष समास्याय रमन्ते स्वेषु सानुपु ॥३४ 
यदा चतः प्रवाच्यन्ते तेपा ये काननौकस. 1 
त्तदा स्िहादिरूषस्तान्धातयन्ति महीधरा ।३५ 
भिरियन्नस्त्वय तरमाद्‌ गोयन्नश्च प्रव्यंताम्‌ 1 ! 
विमम्माकः महेन्द्रे गा मावे लाश्च देवताः ॥३६ 
मन्प्रपङ्गपर विप्रास्मीरयज्ञाश्च यपंकाः। 
भिरिमीयज्ञश्लीलाश्च वयमद्विवनाधया- ।!३७ 


== 
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तस्माद्गोवघंनदशेलो मवद्धिविविधार्हरैः 
भर्चय॑तां पूज्यतां भेध्यान्पशयन्ट्त्वा विधानतः 11३८ 
सर्वधोपस्य सन्दोहो गृह्यतां मा विचार्यताम्‌ 1 
भोज्यन्तां तेन यै विप्रास्तथा ये चाभिवाजञ्छकाः ॥३६ 
-तम्राचिते छते होमे भोजितेषु द्विजातिषु 1 
शरत्ुप्पकृतापीढाः परिगच्छन्तु गोगा. ॥४० 
एतन्मम मतं गोपास्सम्प्ीत्या क्रियते यदि । 
ततः कृता भवेत्रतिर्गवामद्र स्तथा मम ।।४१ 
सुनते दै किष्स बनके पवत इच्छित रूपं धारण कटके प्रपने-परपने 
मस्तक पर बिहार करते रहते ह 1\३४॥ जव कोई वनवास इन पवत देवतां 
के विहारमे किसी श्रकार वाधकं होते, ठब यह्‌ शहादिसूपरको धारणं 
करके उनकी हत्या केर डालते ह #३५।! इसलिये भ्राज से गिरिय्ञ भ्रथवा 
गोयन्न करने की तयारी करिये । हमारे देवता तो पव॑ंतश्रौर गौएहीरहै, इ 
सेहमेक्पातेना ह ? १३९ विप्रगणा मत्र यज्ञ भौर कृपकगणा सीर यज्ञ कते 
है, इसलिये हम पर्नं भीर वनो मँ निवा करे वालों के तिथे तौ पिरिग 
श्रयवा गोयज्ञ करना ही श्रेयस्कर है ।1३७। इप्तलिये भाप मेष्य बति देकः 
विविघ पदाथा कै द्वारा विधि परमक गोवर्धन पर्त का पूजन कप्पयि ।॥३५॥ 
आज द्धी श्राप व्रज भर कां सव दुध इकट्ठा करके उससे ब्राह्मणो भ्रौर भिषा 
स्प को भोजन कराद्य, इस विपय मे प्रधि विघार की मावर्यकता नही 
है ॥॥३६॥ मोदन का पूजन, ठवन भौर प्रा्यण.मोजन की समाति पर क्षरता 
लोन पुष्पो से सुशोभित मस्तकं वाली गोए गोद्धंन की प्रदक्षिणा करें 1४० 
ह मोषो १ यदि भाप मेरे इस मत काश्रनुखरणा करेगे तो मु, गोवर्धन पर्थ 
को प्रौर गौप्रो को इससे प्रत्यन्त आनन्द कौ ध्राति होगी ।४१॥ 
दति तस्य वचः भ्रू स्वा नन्दाद्ास्ते व्रजौकसः । 
भ्रीतयुपुल्ल मूला गोपास्तावु साघ्विव्यथात्र वनु ।४२्‌ 
दोमन ते मतत वत्स देत द्भूवतोदितयु । 
सत्करिप्यामहे सवं गिरियज्ञः प्रवदपेतामू 11४३ 
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तथा च कृतवन्तस्ते गिरियज्न व्रजौकस ॥ 
इधिपायसमासा्ं दंदुददलवति ततत ॥४४ 
दिजाश्च मोजयामासुद्दतशोऽय सहश ४५ 
गावरशंल ततश्चन्हुरचित्तास्ता प्रदक्षिणम्‌ 1 
वृपमाश्चाततिनदेन्तस्सतोया जलदा इव ॥४६ 
प्गरिमद्ध नि ष्णोऽहमिति मूतिमान्‌ 1 
चुभजेऽन्न षहृतर गोपवर्याहितत द्विज 11४७ 
स्वेनेव कृष्णो सरूपेण गोपैस्सह्‌ गिरेदिशर 1 
अधिरुह्याचयामास द्वितीयामात्मनस्तनुम्‌ ॥४५ 
अन्तद्धानि गते तस्मिन्गोपा लन्ध्वा ततो वरान्‌ 1 
कृत्वा गिरिमख गोष्ठ निजमभ्याययु पुन ॥४६ 


श्री पराशरजी ने कहा--भीङ्च्छ ने एसे कचन सुनकर नन्दादि गोपो 
ने प्रप्ता से प्रफुल्तिरा हए मुख से उ हे साघु बाद दिया ॥४२॥। ये कहने लो- 
ह वस्स! तुम्हारा विचार भ्रद्युत्तम है, हम सब उसी कै भ्रनुप्ार करेगे । भ्रव 
हम गिरियज्ञ का प्रयतेन करेगे ॥४३। फिर उन सवर व्रनवाध्तियो ने गिरियज्ञ 
प्रारभ करिया श्रौर पर्वतराज गोवधनको दही, सोर प्रादि पदाों से षति 
दौ ॥|४४॥ सैक्डो हनार ब्राह्यणो को भोजन कराने फे पश्चातु पुष्पादि से सजी 
हई गोभ्रो भोर असलयुक्त मेषा के समान गजेनशील वलो ने गिरि मोव्थेन की 
परिक्रमा की ।१४५-४६।१ हे द्विज । उष समय भिरिराज के दिखर पर श्नन्य 
खूप से मूर्तिमान्‌ हए श्रीटृष्ण ने गोषो दारा भपित विविघं भोजन सामग्री षो 
ग्रहणं विया 11४७ गोपो वे साय भिरिराजके दिखर प्र चडढ कर भगवान्‌ 
श्रौरपष्यने भ्रषने री द्वितीय स्वल्प की पूजा की ॥४८॥ दस प्रार मिपियज्ञ 
खी समाति दर उनसे भ्रपना इच्छित वर प्राप्त करके समी गोपगणा उनके भन्त- 
थान होने फे परचात्‌ मयने भरपने गोष्ठो मे चलते गे ॥४६॥। 
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ग्यां अध्याय 


मस प्रतिहते शक्रो मत्रेयातिरुषान्वित । 
स्रवततंक नाम गण तोयदानामथात्रवीत्‌ ॥१ 

भो मो मेधा निशम्येतद्रचन गदतो मम । 
आगज्ञानन्तरमेवाशु क्रियतामविचारितम्‌ ॥ 
नन्दगोपस्सुदुषुं गोपि रन्यैस्सहायवान्‌ । 
कृष्णाश्रयवलाध्मातो मखभद्धमनीकरत्‌ ॥३ 
श्राजीवो या परस्तेषा गावस्तस्य च कारणम्‌ । 
ता गावो वृष्टिवाततेन पीव्यन्ता वचनान्मम ॥४ 
श्रहमप्यद्वि्रद्धाम तुद्धमारुह्य वारणम्‌ । 
साहाय्य व करिष्यामि वाय्वम्बरत्सर्गे योजितम्‌ ।\५ 
द्त्याज्ञपरास्ततस्तेन मुमुचुस्ते वलाहका । 
सात्तवपं महाभीममभावाय गवा द्विज ।॥६ 

तत क्षरोन पृथिवी कवु भोऽम्बग्मेव च । 

एके धारमहासारपूरणौनाभवन्मूने ॥७ 

विदय स्लताकशाघातनस्ते रिव घनैर्घनप्ु । 
नादापूरितदिक्चकं ्घारासारमपात्यत ! 5 


श्री परादारजी ने कहा-दे मैतरेयजी 1 अपने यज्ञे दस श्रकारस्फने 


शरै इद्र को श्रत्ययत क्रो प्रा ग्रौर सवरतंक नामक भ्रषने मेघो से कहने लगा 
1१1 हे मेघगग 1 मेरा वचने सुने कर तुम मेरी श्राजञा पर विना किसी प्रकार 
का सोच विचार करै तुरत उसका पालन करो ।२॥ दुवुंद्धि नन्द ने कृष्ण के 
श्रवलम्ब से श्रन्य सव्र गोपौ के सहित भेरे यत्न को नष्ट कर दिया टै ।३॥ दस 
सिय उनकौ परम जौविका श्रौर मोपत्वके धारण ख्य गौभ्रो को वृष्टि प्रौर 
पदन फे दारा उत्पीहित करो 1४ाा म मौ भ्रपने पर्वताकार एेरावत पर चदकर 
जल श्रौर पने के प्रयोग के समय तुम्हारा सहायक टौङंया 1191} शी पराश्षरजी 
ने बहा-देष्जि। दनद्रकी भाजा प्राप्त करके उनमेधाने मौभ्रौकाक्षयकटने 
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वै षे पर्षा ओौर वायुका प्रयोग किया ॥६।) हे भने 1 मेषौ द्वारा प्रथुक्त 
महान्‌ जल धाराश्रो से यह पृथिवी, दिदाए भ्रौरश्राकेद क्षणभरमेही जल 
से परिपू दिखाई देने लगे ॥७॥ उस समय ठेसा प्रतीते होता या जसे विचूतु 
कूपी लनाफा भ्राघातहोनैवे डर से भीत हृएं मेघश्रपने धोर्‌ गज॑नसे सव 
दिशाश्नो को गुजाति हुए घनघोर वृष्टि कर रहे दो ॥८॥ 

अन्धकारीकृते लोके वपंद्धिरनिश घनं । 

्रधश्चोर््वं च तिर्यक्‌ च जगदाप्यमिवाभवेच्‌ ॥६ 

गावस्तु तेन प्रतता वपंवातेन वेगिना । 

धूना : प्राणाञ्चहुस्सन्नतिकसतिथशिरोधरो ॥१०५ 

फोडेन वत्तानाक्रम्य तस्थुरन्या महामुने । 

गावो विवत्साशछ्च कृता वारिपूरेण चापरा ॥११ 

वत्साश्च दीनवदना वातकभम्पितकन्धरा । 

त्राहि व्राहीत्यत्पशब्दा एृष्णमूवुरिवातुरा ॥१२ 

त्ततस्तदगाकूल सर्वं गोगोपीगोपसकुलम्‌ । 

भ्रतीवार्तं हरिद्रा मं वयाचिन्तयत्तदा ॥१३ 

एतच्छृत महेन ण मखभद्ध विरोधिना 1 

तदेतदखिल गोड तोतव्यमघुना मया (य 

इमपद्विमह धर्यादुत्पाय्योस्शिलाघनम्‌ । 

धारयिष्यामि गोएस्य पृथुच्यत्रमिवोपरि ॥१५ 

षस प्रकार रात दिन निरतर जल वृष्टि भौर विदव वे भ्रथकारमय हो 
जनि पर ऊपर, नीचे, इधर, उधर सर्यप्र ही यह सव घोक जल रपृ ही दोमया 
11६॥ भोर वर्प मौर प्रचड बापु वे वेगपूर्गक् चलने सगौभ्रोके स्वाग--षटि, 
जधा, प्रीवा प्रादि निस्त हौगये श्रीर्‌ वे वम्पायमान होती दई प्रा त्याग 
यरतीहूुसी प्रतीत होने लगी ।1१०॥ हम्हामुत । तरिमोगौते तो भरषने 
यद्षे षौ नीचे परर ठव तिया मोर कौट्-वौद जलके वेगे भरारणा श्रपते 
चठडे गे ही विषु गरदं ॥११।॥ दीन शरीर यात्रे बद्टदे वायु मे वेगमे ग्म्पाय 
मान ते ष्‌ ध्यादुलता पू्वंषः “वाटि वाहि" पुकारन सभे ॥ १२ हे के्ेवयो 1 
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उस समय गौश्नो, गोपियो रर गौपो कै सहित गोकुल को प्रत्यत व्यभ्रावस्यामे 
देख कर भगवद्‌ श्री हरि विचार करते लगे ॥१३॥१ यक्ष-मग होने के विरोध 
मे दन्द्रही यह सवकर्म कररहार्हे, इसत्थि मुकेभी इसव्रजकी रक्षाका 
उपाय करना चाहिये 1१४1 भ्रव मँ विद्चाल दिलाश्रौ वाते इम महानु पवेत कौ 
उलाड कर दसत एक धरहद्‌ छथ के समान व्रज को ठक पंगा ४) 

इति कत्वा मति कृष्णो गोवधंनमहीधरम्‌ । 

उत्पाट्यैककरेणंव धारयामास लीलया 11१६ 

गोपाश्चाह्‌ हस्ज्छौरिस्समुलखाटितभरधर 1 

विश्चप्वमन्र त्वरिता" छृतं वेपं निवारणम्‌ ११७ 

सुनिवातेषु देशेषु यथा जोपमिहास्यताम्‌ 1 

भ्रविक्यता न भेतव्यं गिरिपाताच्च निर्भये ॥ 

इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविशुगोधनैस्सह्‌ । 

शकटासयेपितैरभण्डिर्गोप्यिश्चासारपीडिता ॥१९ 

कृष्णोऽपि त दघारव शंलमत्यन्तनिश्चलम्‌ 1 

त्रजैकवासिभिहपंविस्मिताक्षेनिरीक्षित 11२० 

गोपगोपीजर्नहष्ट प्रीतिविस्तारितेक्षणौ । 

सस्तूयमानचरित कृष्णदशंलमधारयत्‌ 1२१ 

सप्तरान महामेघा ववपुर्नन्दगोकुलै 1 

इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपाना नाडाकारिणा 1२२ 

ततो धृते महारौले परिवाते च गोकुले ! 

मिथ्याप्रतिज्ञो वलमिद्वारयामास तान्धनाम्‌ ॥२३ 

व्यश्र नमसि देवेन वितथात्वचस्यथ [ 

निष्क्रम्य गोकुल हृष्ट स्वस्थान पुनरागमत्‌ 11२४ 

मुमोच कृष्णोऽपि तदा गोवर्थनमहाचलम्‌ 7 

स्वस्थाने चिस्मितमुसखंदं एस्तस्तु प्रजौकसं 11२५ 

श्री पराशरजी ने वहा--इस प्रकारे विवार करके भगवद्‌ धीक्ृष्छ य 

~~ केवत पवेत को उवा कर लीतप् पूर्वक ही जपने एर हाय प्र्‌ रख लिया 


॥ 


प्रभ प्नदा-श्र १२ | [ १६१ 


॥१६॥ पवेत को उखाड तेने के परेवाद्‌ उन्होने सव गोपो ते हेसते हए कहा-- 
श्राप सव लोग हस पर्वत कै नोचे श्रा जाष्ये मैने वर्पासे वचनेकेलियेही यह 
उपाय क्रिया है 1 १७॥ इस निर्वात स्यान मे निर्मय होकर घुस श्राप्रो श्रौर सुख 
पूथेक वेढे । पर्वत फे भिरने की श्रादयाका न करो ।१०।\ प्रीटृष्ण की यह बात 
भुन कर जलधारमे प्रस्त हर गोप-गोपिकाए श्रपने वतंनो को छकंड मे लाद 
फर ओर गौप्रो कफोभी साय लेकर पर्व॑त के नीचे आ गये ॥१६।॥ सभी व्रज 
घासी श्रीकृष्ण को हयं श्रौर श्राश्चयं मिधित दृष्ट से एकटक देख ग्हेये प्रर 
वह्‌ भौ निश्चल भाव से खडे रह कर पर्व॑त को धारण कयि रहे ।॥२०॥ पर्मत- 
चारण करते हुए श्रीकृष्ण प्रीति पूरवंक विस्फारित नेत्रो वाते हवित चित्त गोप. 
गोपियोसे प्रपतने चरित्र का स्तवने सुनत्ते रहे ।।२१॥ हे विप्र! गोपोकेनाघ्च 
सी कामना वाले इृन्द्रकीष्रेरणासे नन्दके गोकुले भे सात रत तक घनपौर्‌ 
वर्या होती रही १।२२॥ परतु श्रीङृष्ण द्वारा भिरिराजं के वारण किथि जनैत 
जव उसने श्रपनी प्रतिन्ना को भंग होते देखा त्रय उसने प्रपने मेषो को निवारण 
क्षिया ।(२३॥ जव आक्राश्च बादलो से हीन एव स्वच्छ हो गया, तव दृश क्रै 
भरतिज्ञाके द्वटने पर समी गोकुल निवात्तौ पवेत से निकल बर सहं प्रपने-प्रपने 
स्थान पर श्राये ।२४।॥ फिर उन ब्रजवासियो के भ्राश्चये सहित देय दषु 
शपीकृष्ण ने उस महाचल गोवधेन को उसके अपने स्थान पर स्थापित फ़र्‌ 
दिया 1 २५॥ 


बारहवा अध्याय 


धृते गोवधंने शेते परिघाते च गोकुले ! 
रोचयामास कृपणस्य दर्शन पाकशासन ॥१ 
सोऽधिष्ह्य महानागमे रावतमभिव्जित्‌ 1 
गोवधंनगिरौ कृष्णं ददद त्रिदशेश्वरः ॥1२ 
चारयन्त महावीयं गास्तु गोपवपुधंरम्‌ ! 
कृत्स्नस्य जगतो गोष वृतं गोपकुमारकैः ॥1३ 


१६० 1 { श्रीदिष्मु पुराण 


उस समय गोश्रौ, गोपि भ्रौर गोपो के सहित मौकुल कौ प्रतय व्यग्रावस्यार्भ 
देख कर मरगवान्‌ श्रौ हरि विचार कसमै समे ५१३॥॥ यज्ञ-मंग हनि कै विरोध 
मेषदरहौ यहे सव कर्मं कररहाहै, रल्यि पुणेभौ इस व्रनकी रक्षका 
उपाय करना जहे 17१४) भ्रव से विश्वात दिलाधों वाते इम महान्‌ पर्व॑त कौ 
उखाड़ कर रसे एक बृहद्‌ छव के समान व्रज को टक लूता ५1१५) 

इति त्वा मति छेष्णो गोवर्धनमहौधरम्‌ 1 

उल्माट्यैककरैणेव धारयामास लीलया ॥१६ 

गोपश्वाह्‌ इसच्छौरिस्समुत्पाटितभरुधरः 1 

विशन्वमव्र त्वरिताः कृतं वपंनिवारणम्‌ १७ 

मूनिवतिषु देशेषु यथा जोपमिहास्यताम्‌ 1 

प्रविदयतां न भेतव्यं गिरिषताच्च नियः ॥१८ 

इत्युक्तास्तेन ते गोषा विविदुरगोधनैस्मदह्‌ । 

शकटा रोपितंभण्डिर्गप्यश्चासारपीडिताः (१९६ 

कृष्णोऽपि तं दधाव शंलमत्यन्तनिश्चलम्‌ 1 

व्रजैकवासिभिरहवंविस्मिताक्षैनिरीक्षितः (२० 

गोपगोपौजर्नह ष्टः प्रीति विस्तारितैक्षरौः । 

संस्तुयमानचरितः कृष्णद्थंलमधारयव्‌ 1२१ 

सप्नरात्रं महामेघा ववपुर्नन्दगोकुतै 1 

इन्द्रोण चोदिता विप्र गोपानां नारकारिणा १२२ 

ततो धृते महाशंले परिवाते च गोकुले 1 

मिथ्याप्रतिज्ञो बलमिद्रारयामास तान्वनान्‌ ॥२३ 

न्यभ्रो नभसि देवेन्द्रो वितयात्मवचस्यय ! 

निष्कम्य गोकुलं हृष्टं स्वस्थानं पुनरागमत्‌ ॥र४ 

मुमोच कृष्णोऽपि तदा गोवथनमहाचलम्‌ { 

स्वस्याने विस्मितमुखंं एस्तस्तु प्रनौकर्तः ॥२५ 

शर एराारम्यी रे सङ दर वफ दिनपर कस्ते नेपयाुः रष्क ङ 
भोवर्धेन पर्देत, को उखाड़ कर लीलप पूर्दक दी अपने एकर दाथ पर रख लिया 


। 


पञ्यरम प्नश~शप्र० १२ |] {[ १६९१ 


119 ६॥ पवेत को उखाड लेने के पड्चात्‌ उन्होने सव गोपो ते हेते हृए कहा-- 
श्राप सब लोग इस पर्वन के नीचे श्रा जाष्ये मैने वर्पापे वचनेकेल्ियेही यह्‌ 
उपाय किया है 11१७॥ इस निर्वात स्यान मे निर्भय टोकर धुम प्राश्मो भौर चुघ 
पूर्वकं मैठो । पर्वत के गिरने की श्रादका न फरो 11१८} श्रीकृष्णं कौ यह वात्त 
सुन कर जलधारमे त्रस्त हृ गोप-गोपिकाएे श्रप्ने वर्तेनो को छकडोमे लाद 
फर भौर गौश्रो फोभी साथ लेकर पवंठ के नीचे श्चा गये | १६।। सभी व्रज- 
चासी श्रीकृष्ण को हं श्रौर भ्राश्चयं मिधित हृष्टिसेएकटक देख रहेये श्रौर 
वहु भी निदवल भाव से खडे रह्‌ कर पंत को धारण किये रहै ॥२०॥ पवेत- 
धारण करते हए श्रीकृष्ण प्रीति पूवेक विस्फारित नेत्रो वाते हपित चित्त गोप- 
गोपियो से भ्रपने चरित्र का स्तवन सुनते रहै 11२१॥ हे विप्र । गोपोके नाद 
की कामना वाले इन्दर की प्रेरणा से नन्द के गोकुल मे सात रातत तक धनघौर 
वर्पा होती रदी ॥२२॥ परतु श्रीकृष्ण द्वारा गिरिराज के धारण क्रिि जानिमे 
जव उसने ्रपनी प्रतिज्ञा को भग होते देखा तव उसने श्रपने मेधो को निवारण 
क्या ॥२३॥ नव अ।काश बादसो से हीन एव स्वच्छ हौ गया, तव इन्द्र कः 
प्रतिज्ञा के ह्ुटने पर सभी गोकुल निवासौ पवेत से निजल कर सपं प्रपने-प्रपमे 
स्थाने पर भ्राये ॥२४॥। फिर उन ब्रजवाियो के श्राश्चयं सहित देखते हए 
श्रीङृष्णा नै उस महाचल गोवधेन को उस्तके भपने स्यान पर्‌ स्थापित्त कर 
दिया 11२५॥ 


चारहराँ अध्याय 


धृते गोवर्धन केले परिघ्राते च गोकुले 1 
-रोचयाभास कृष्णस्य दशंन पाकदासन- ॥1१ 
सोऽधिरुह्य महानागमे रावत ममित्रजित्‌ 1 
गोवर्धनगिरौ कृष्णं ददं व्रिदके्वरः ॥२ 
चारयन्तं महावीयं गास्तु गोपवपुर्धरम्‌ 1 
कृत्स्नस्य जगतो गोप वृतं गोपकरुमा रकः 11 


१६२ } [ श्रीविष्णु पर्ण 


गरड च ददर्शोच्वरन्तदद्धानिगतें हिज 1 
कृतच्छायं हरेमू ध्न पक्नाम्या पक्षिपुद्धवम्‌ ॥४ 
- श्रवरुद्य स नागेन्द्रादेकान्ते मधुसूदनम्‌ 1 

शक्रस्सस्मितमाहेद प्रीतिविस्तारितेक्षण" ॥१ 

श्री पराशरजी ने कटा-इत प्रकार गोवर्धन पर्वत धारणा पूर्वक गौकरल 
कीरकषाकरनेकेकारणश्रीङणके दरशन की इन्द्रनेदच्छा की ॥१॥ एसलिये 
शब्रुमो के विजेता इन्द्र श्रपने देरावत षर आरूढ होकर गिरि गौवधेन पर प्रये 
मौर वरहा उन्होने सम्पूणं संसार की रक्षः करने वाते श्रीषष्छ को ग्वाल-वार्लो 
के साये गोपवेश मे गोचारण करते हृए्‌ देला ॥२-३॥ उस समय उन्हे पक्षिराज 
गरुड अपने पलो से उनके उपर अरहृश्य रूप से छाया करते हए दिखाई दिपै 
7४1 फिर वे एेरावतत से नीचे उतर कर श्रीकृष्ण की प्नौर वड़े भरर एकान्त मँ 
उनको प्रीति पूरवेक देखते हए कहने लगे ॥५। 

कृष्ण कृष्णा श्यृणुष्वेद' यदथंमहमामतः । 

त्वत्समीप महावाहो नंतचचिन्त्य त्वयान्यथा ॥॥६ 

भारावत्तारणाथयि पृथिव्याः पृथिवीतले । 

अ्रवतीर्णोऽखिलाधार त्वमेव परमेश्वर ॥७ 

मखमेद्धविरोधेन मया गोकुलनादाकाः ! 

समादिष्टा मोमेधास्तैश्चेद केदनं कृतम्‌ ॥।य 

चातास्ताश्चल्वया गावस्समुत्पास्य महीघरम्‌ + 

तेनाह तोपितो वीर क्म॑णात्यद्धतेन ते 11६ 

साधितं कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम्‌ + 

त्वयायमद्विग्रवरः करेरंकेन यद्घुतः ।1१० 

गोभिश्च चोदितः $प्ण त्वस्छकारामिहागतः 1 

त्वया आाताभिरत्यर्थं युष्मत्सत्कारकारणाव्‌ १११९ 

सत्वां कृष्णासिपेक्ष्यामि गर्वा वावयप्रचोदितः 1 

उयेनद्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्व भविष्यति ॥1१२ 

शरन षदा--दैशहृष्ण { हैङष्ण ! आपके पास मेरैश्रनिका 


पन्यम प्र॑र-प्रण १२] [ १६३ 


पारणा सुनिये 1 ह महाबाहो ! मेरे कयन को प्र्यथां न माने ॥६1 हे ्रवि- 
लेश्वर ! श्राप प्रथिवी का भार उतारने के क्षिय द भूतल पर श्रतीं हुए 
६।।७॥ मेरे यज्ञ के नष्ट होने के विरोवमे ही र्यने महामधोक् मोल का नष्ट 
फटने के लिये प्राज्ञा दी थी श्रौर इयीनिय उन्होन यह जल क्प सहार उपध्थिन 
क्रिया था ।1८॥ परन्तु, आपने पर्वत को उखाडक्र गौभोकौ क्षारक, म्रापक 
स ्रद्ुत परक्रम को देखकर भै श्रत्यन्त प्रस्त हूं ॥६॥ टै कृष्णा । श्रापन 
भ्रषने एक ही हाप पर पर्वत फो साध लियाथा। प्रापके दष कमं की देवकर 
र दैवताश्रो के उदेश्य को सिद्ध श्रा सममताह ॥१०॥। श्राप द्वारा रक्षित 
हई गौप्नोकीप्रेरणाते ही ्रापको विततेपसरूम ति सम्मानित करने कैलिपेर्मे 
यहां उपस्थित टृभ्रा हू ।।११॥ हे दृरष्ण। गोभ्नो के वचनो से प्रेरित हूपरार्मे 
सव्र श्रापको उपेच् पद पर श्रक्निपिक्तं करूगा। श्रव से भ्राप गौभ्रोके स्वामी 
का "गोविन्द" ताम भी चिल्यात होया \॥१२॥ 

श्रथोपवाह्यादादाय घण्टामं रावताद्‌ गजात्‌ । 

भ्रमिषेक तया चक्रे पवित्रजलपुणंया ॥१३ 

क्रियमाणोऽभिपेके तु गाव कृष्णस्य तत्मात्‌ । 

प्रसलवोदुभूतदुग्धार्द्ा सचश्चन्‌वसुन्धराम्‌ ॥१४ 

श्रभिविच्य गवा वाक्यादुपेन्द्र वे जनादेनम्‌ । 

प्रीत्या सप्रश्रय वाक्य पूनराह शचीपति १५ 

गवामेतत्ृत वाकंय तथान्यदपि मेभ्युरपु । 

यदुव्रवीमि महाभाग मारावतरशेच्छया ॥१६ 

ममाश पुरूपव्याघ्र पूरथिव्या पृथिवीधर । 

श्रवसीर्णोऽजुना नाम सरक्ष्यो भवता सदा ।१७ 

भाराचतग्णे साह्य सतेवीर करिष्यति। 

स रक्षणीयो भवता यथात्मा मधुसूदन ॥१८ 

श्रौ पराक्नरजी ने कहा--फिर श्रषने वाहन दिरावत का घगटातेर्र 
दद्र ने उभे पथिव्र जल से परिपुणं किया श्रोर उतरे श्रीरष्ट का प्रभिषेक 
पिया ।1 १३५ जिस समय श्रीकृष्ण वा अभिषेक हयो रदा या, उस समप गरौमो 
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मे भौ श्रपने स्वनो से सवित होने वलि दूध से पृथिवी का निचन पिया ॥१४। 
स प्रकर गौग्रो के वचनानुसार इन्द्र ने श्रौकृप् को उपेन्द्र पद पर प्रमिपिक्त 
फर उनमे प्रततिपूवंक पून निवेदन सिया ॥१५॥ हे महामा ! नेतो यह 
योशनो के वचनो का पालन किया ह । प्रव भू-भार-हेस्ण बे प्रभिप्रायसेर्मे 
जौ कु कहता ह, उसे भी सुनिये ॥१६॥ हे भूधर । हे परय व्याघ्र | भरजुन 
नामस मेरा एक प्रं पृथिवी पर ्रवतरित हुमा है, भाप उसके सदा रक्षक 
रहे १७1 टै मधुसूदने ! भूभि का भार उतारन म वंह मापा सहायक होगा, 
सक्तिये जंसे श्रपने ्ररीरकी रक्षा कौजाती है, वसे ही श्राप उसकी रक्षा 
फेरे 11१६॥ 

जानामि भारते वदो जति पार्थ तवाशत 1 

तमह पालयिष्यामि यावत्स्थास्यामि भूतले ॥१६ 

या्र्णददते शक्र स्णार्पःम्यहूम रिल्दण ५ 

न तावदजु न कश्चिद्षेवेनदर गुध जेष्यति ॥२० 

कसो नाम महाबाहुरदेतयोऽरिषटस्तयासुर । 

केशी कुवलयापीडो नरकादास्तथा परे ५२१ 

हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः + 

तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरण कृतम्‌ ।२२ 

सत्व गच्छन प्तन्ताप पुत्रार्थे कतुं महंसि। 

नाजुनस्य रिपु कश्चिन्ममाग्रं प्रभनिष्यति ॥२३ 

अजु नार्थे त्वह मवन्थुधिष्ठिरपुरोगमान्‌ 1 

निवृत्ते मारते युद्धं कुन्त्यै दास्याम्यविक्षतान्‌ ॥२४ 

इत्युक्त सम्परिष्वज्य देवराजो जनार्दनम्‌ । 

श्रारल्यं रावेत नागर पुनरेव दिव ययौ 1२ 

कृष्णो हि सहितो गोभिर्गोपालंश्च पूनब्रं जभ + 

आजगामाथ गोपना दृशपूतेन चत्मेना १२८ 

श्री मगवादु ने कापु यज्ञात पि पया पुत्र श्रजुन तुम्हारे 

~+श्रक्ष से भरतयदा म प्रवीण हमरा दै 1 जव तक म इम भूतल पर रदरगा, तवं 


प्म अ्रह्त-प्र० १६ ] [ १६५ 


तक उसकी रक्षा करूणा ।१६॥ हे देवेन्द्र ! मेरे पृथिषी पर रहते हृए उस 
भजुनको कोई भी मनुष्य सप्राममेन हरा सकेगा ॥२०॥ महाबाहु कस, 
भ्रष्ट, कैश, कूबलयापीड मौर नरक अनादि असुरो के मारे जाने के परवात्‌ इम 
धरेथिवी पर महाभारत नामक युद्ध होगा 1 हे सहष्ठाक्ष } उसी युद्धकेद्वारामू- 
मार उतरा हमा समो ॥२१-२२॥ तुम ्रपने पु श्रजुनके विषय मे किसी 
भ्रकरारकी चिन्तान करते हए्‌ प्रसन्न चित्तसे गमन करो, मज तक यहद, 
प्तिव तक श्मजुन काको भी शत्रु सफल नही होगा ॥२३॥ अ्रजुन के निमित्त 
ही मै महाभारते युद्ध की समाप्ति पर सव पाणएडवो को सकुदाल रूप मे कुन्ती 
फो सौपि दुगा 1 ९८। श्री परारजीने कषा-शवीकृष्ण क द्वारा एस प्रकार 
फहा जाने पर इन्द्र ने उनका श्रािगन क्रिया प्रौर ठेरावत पर चढकर श्रपने 
लोक को गये ॥२५॥ फिर श्रीकृष्ण भी स्वाल बालको श्रौर गौग्रोकोस्ायनलिये 
प्रजाद्भनाम्नौ के देखने से पनित्र हए मागें दारा ब्रजमे चोट प्रयि ॥२६॥ 


तेरह अध्याय 


गते दक्र तु गोपाला कृष्एमविलिष्टकारिणम्‌ 1 
ऊः प्रत्या धृत दृटा तेन गोव्धनाच्रलम्‌ ॥१ 
चयमस्मान्महामाग भगवन्महतो मयात्‌ । 
गाव भवतां व्रात्ता गिरिघारणक्मर। ॥२ 
चालक्रोडेयमतुला गोपालत्व जुगु्पिततम्‌ । 
दिव्य च भवतः कमं किंमेतत्ताते कथ्यताम्‌ ॥३ 
फालियो दमितस्तोये धेनुको विनिपातित । 
धृत्ता योवधंनश्चायशद्धितानि मनभिन [४ 
सत्य सत्य हरे पादो दापामोऽमितविक्रम । 
यथावदीरयमालोक्य न स्वा मन्यामहे नरम्‌ ५५ 
प्रतिः सस्वीवुभारस्य व्रजस्य त्वीय वंयोव । 
यम चेदमशक्य यत्समस्तंस्विदलेरपि ॥1६ 
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बालत्वं चातिगीर्यत्व जन्म चास्मास्वशोभनम्‌ 1 

चिन्त्यमानममेवात्मज्छद्धुए कृष्ण प्रयच्छति ।\७ 

देवो वा दानवो वा त्व यक्षो गन्धव एव वा 1 

किमस्माक विचारेण बान्धवोऽस्ति नमोऽस्तु ते 1८ 

श्रीपराश्वरजी ने कहा-जव इन्द्र चने गये, तवे निर्दोप कर्मं वाते 
श्रो$ृष्ण द्वारा गोवघेन पर्व॑त धारण क्रिय जाने के कारणं गोपो ने उने प्रेम 
पूर्वक कहा ॥१।। हे भगवन्‌ 1 हे महाभाग 1 पने पिरिराज धारणक जो 
कमं किया, उससे हमारी भ्रौर गौभ्रो को महाद्‌ मयसे रक्षा हृदं हे ।॥२॥ कहाँ 
यह उपमा रहित यालक्रीडा, कहां यहं निन्दिन गोपत्व श्रौर कहाँ यह्‌ दिष्य 
केम >? हैततात ! वचह्‌ क्यानीलारहै, सो सब हमारे प्रति कटिये ।।३॥ श्राषने 
कालियनाय का मदेन करिया, चेनुक्ासुर को वध क्या रौर फिर इस गिरि गोव- 
धनको धारणा कर निया--घ्ापके यह्‌ श्रद्धुत कमं हमारे मन भे शद्धा उत्पन्न 
कर रहे ट ५५ हे अनीमित्त विक्रम वाति 1 भगवान हरि के चरणो कौ दापय 
पूवक हम श्रापसे कहते है कि ्रापके एेमे सामथ्यं नो देखकर रापो मनुष्य 
नही माना जा सक्ता ॥५॥ स्त्री-वालको के मरिन सभी ब्रजवाष्ठी आपको 
रस्यन्त प्रेम करते है । हे केशव । भ्रापके जंमाकमं तो देवताओ के लियेभी 
सम्भव नही ह ॥६॥ भ्राप्रका यह वालक्पन, यहं प्रत्यन्त वौर्ंत्व ओौर हम जेते 
श्रर्नोभन व्यक्तियो मे जन्म,-इन सव वातो पर जव हम विचारे क्लेलगतेरहै 
तव हे श्रमेयात्मन्‌ । हम शद्धा मे पड़ जति रै 11७11 प्राप देवता, दानव, यक्ष 
श्रभवा मन्पर्व-काईभी दहो, हमे इम पर विचार क्रनेतेक्या लाभदै7? ह्म 
तो श्रपको ्रपना बन्बु ही मानते है, इसलिये अ्रपक्रो नमस्कार दै ।॥८॥ 

क्षण सूत्वा स्वसौ तूष्णी किखत्परणयकोपवान्‌ ! 

इत्येवमूक्तस्तंगेपि छष्णोऽप्याह मदामतिः ॥1६ 

म्सम्वन्धेने वो गोपा यदि लज्जा न जायते । 

दइलाच्यो वाह्‌ तत कि वो विचारेण प्रयोजनम्‌ ॥१० 

यदि वोऽम्तिमयि प्नोति. द्लाच्योऽह्‌ भवता यदि । 

तदात्मवन्धुसदृशी चुद्धिवंः क्रियत्ता मयि 1१९१ 
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नाह्‌ देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानव 1 

श्रह्‌ वो वान्धवो जातो नेतच्चिन्त्यमितोऽन्यथा १२ 

इति भ्रू त्वा हरे व्य वद्धमौनास्ततो वनम्‌ । 

ययुर्गोपा महाभाग तस्मिन्प्रणयको पिनि ।1१३ 

कृष्णस्तु विमल व्योम दारच्चन्द्रस्य चच्िकनस्‌ । 

तदा कुमुदिनी पुल्लामामोदितदिगन्तराम्‌ ॥१४ 

वनराजि तथा क्रुजदभरद्ध मालामनोह्राम्‌ } 

विलोक्य सह्‌ गोपोभिर्मनश्चक्र रति प्रति ॥१५ 

श्री प्रराशरजी रे कहा--गोपो के एसा कहन पर कुद देर.तक नुप 
रहने के परश्यात्‌ श्नीृष्ा ने कर प्रणयात्मक क्रोध के साय कहा ॥६॥ श्री भग- 
वानू वोले--है गोपो 1 यदि मुकमे सम्बन्ध होने के कारण आपको पिसी प्रकार 
से लज्ञितन होना षडताहोतोर्मैश्रापलोगौ की प्रशसा कापात्रहू, एेसा 
सोचनेमेही क्या प्रयोजन है 11१०॥ यदि श्राप मुमि प्रेम कस्ते है श्रीर्‌ युके 
प्रशसा के योप्य समभतेहैतो भाप मुभे श्रपना वन्धु ही मानते रहे ११ भ 
देवता नही ट, गन्धव भी नही हू, श्रौर न यक्ष श्रयवा दानवी हु वर्मतो 
श्रापका बाधव होकर ही उत्पन्न हृश्रा हू, दसलिये इसं विपय मे श्रधिक विचार 
मतकरो 1१२॥ श्री पशरजी ने कदा--मगवानू श्रीदरि की वात सुनकर 
न्दे प्रसय-कोपमे भरा देखकर वे सव मोप वन को चले गये ॥१३॥ फिर 
श्रीकृष्ण ने स्वच्छ प्राकाश, शरद्‌ कालीन चन्द्रमाकी चन्द्रिका, दिशप्रोको 
सुगन्धित करने वाली कुमुदिनी मरौर भौये कौ मधुर गञ्जार वाली तनवरढी कीः 
मनोहरता को देखा तो योपियो के साय विहार करने की इच्छा की ॥१४.१५॥ 

विनां रामेण मधुरमतीव वनिताग्रियम्‌ । 

जगौ यलपद शौरिस्तारमन्दरहृतकमम्‌ ॥१६ 

रम्य गीतध्वनिं श्र त्वा सन्त्यज्यावससथास्तदा । 

श्राजग्भुस्त्वरिता गोप्यो यनास्ते मधुसूदन ॥१७ 

शानैददानेरगंगौ गोपी काचित्तस्य लयानुगम्‌ । 

दत्तावधाना काचिच्च तमेव मनप्नास्मरत्‌ ॥१८ 
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काचिक्ृष्ठेतति कृष्णति प्रोच्य लज्ञामुपाययी 1 
ययो च काचिेमान्या तत्पाद्वंमविलम्वितम्‌ ।॥१६ 
काकच्चावसयस्यान्ते स्थित्वा द्य वदिगुंरुपर । 
तन्मपत्वेन गोविन्द दध्यौ मोलितलोचना ।२० 
तत्चित्तविमलल्ञादक्षीर॒दुण्यचया तथा । 
तदेप्रातनिमहादुःखविलीनशेपपातका ॥[२१ 
चिन्तयन्तौ जगस्मूत्ति प सतरह्यस्वरूपिण॒म्‌ । 
निरुच्छवासततया मुक्ति गतान्या गोपकन्यक्रा शर्‌ 
गोपीषरिदृतो रचि शरखन््रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोविन्दो राारम्भरसोरसुक. 1२२ 
उस समय वसलरामजौ नही थे । श्रकेले श्रीकृष्ण ही नारि को श्रिय 
लगने वाला मधुर श्रौर भृटुल मीत उच्ते तथा मन्दे स्वर मे गाने सो ॥॥१६॥ 
उनकौ उस सुरम्य मीत-लहरो को सुनकर समी शोपियां तर्त श्रपने परर को 
स्याम्‌ कर भगवान्‌ मधुसूदन के पास जा पटुची 1१७॥ वहा पटच कर्‌ उने ठे 
किमीमेतो उनके स्वरम स्वर मिलाया श्रौर किसी नेमन ही मन उनका 
स्मरणा करिया ॥१८॥। कोई ङ् । ह्र युकारती हृ लज्जा श्रौर संकोच भ 
भरर प्रौर कोई प्रेमोन्फादमे भर कर उनके प्र्ं मे खटी हग ॥१६॥ 
जिघ्र क्रिषी गोपी ने बाहर गुस्बनोकै होने के कारणा घर कोनी घ्रौडा, वह 
वदी श्री गोषिन्दके ध्यान ये तन्मय होगर्‌ ॥२०॥ कोर गोरी वि कारणा एव 
्रह्स्वस्प श्रीकृ का ध्यान करते-करते ही मोक्ष को प्रात हौमई, क्यो 
(भगवानु के न मिलने के घोर दुख से उततके सव पापु तथा उनके विमल भराहनाद 
से उसके सम्भुं पुरप क्षीण होग्ये ये ॥२९-२२॥ रासष्प रस के श्रारम्भ कस 
की उरस्एटा वान्ते ीष्व्ल ने मोतियो से श्रावृ्े होकर शरद्‌ के चन््रमामे 
सुशोभित उस राति को सम्मान प्रदान विया ॥२३॥ 
गषष्यन्न वन्द्या कृष्चेषटास्वायत्तमृत्तष्यः 
श्रन्यदेशं गते कृष्णे चेश्व नदाबनान्तसमू परर४ 
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कृष्टो निवद्वहूदया इदमू परस्परम्‌ 1२५ 
करष्एोऽहुमेप ललित ब्रजाम्यालोक्यता गति । 
अन्या ब्रवीति कृष्णस्य मम गीतिर्निशम्यताम्‌ ।॥२९ 
दुषटकालिय तिष्टात कृष्णोऽहमिति चापरा 1 
बाहुमःस्फोटच कृष्णस्य लीलया सवेमाददे ॥२७ 


श्रन्या ब्रवीति भो गौपा निर्शङ्धं स्वीयत्तामिति । 
श्रल वृष्टिमयेनात धृतो गोवधं नो मया ॥२८ 


धेनुकोऽय मय। क्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया । 

गावो ब्रवीति चेवान्या कृष्णलीलानुसारिणी 1२६ 

एव नानाप्रकारासु कृष्ण चेशसु तास्तदा । 

गोप्यो व्यग्रा सम चरू रम्य वृन्दावनान्तरम्‌ ३० 

८ उष रामय, श्रीष्ण जव कटी चले गये, तव छृष्ण चेष्टा के वशीभूत 

हुई गपि दल वनाकरं वृन्दावन मे पुमे लगी ।२४॥ दृप्ण मे निबद्ध हृदय 
बालीवे शोपियां परस्पर मे इस प्रकार कहने लगी ॥२५॥ एक ने कहा 
छष्ण ह, मेरी चाल सितनी मुन्दर है, उसे देखो तो सदी । इस पर दुसरी ने 
कहा--कृष्ण दो म ह, घुम मेरा गीत सुनो ॥२६॥ किसी भ्रन्य गोपौ ने ताल 
छोक कर कहा--ग्ररे दष्ट कालियनाग । मै छृष्ण ह जरा ठहर तो सही-दइस 
प्रकार कह कर यह गोपी श्रीकृष्ण क) सव सीलाभ्रो को करने समी ॥२५७॥ ह 
सोषो 1 मैने गोवर्धन पर्वंत्त उटा लियादहै, तुम नि सकोन हो कर इपके नीचे 
भा वढो, बृष्टि प्े मय मत करो ॥२८॥ क्रि अन्य गोपीने वृष्ण लीलाका 
भनुसरण करते हए कठा--मने देनुकामु< का वध कर दिया, भरव गौ यहां 
स्वच्छन्द विचरण करे ॥२६॥ इस प्रकार श्वोकृप्ण कौ विभिन्न वेष्टाम्रो मे 
सन्मय हुई जोमिया उस मल्यन्त रमणक वृन्दावन मे साध-प्ाय विचरण करने 
लगी ।।३०॥ > 

विलोवयंवा भुव प्राहु गौपौ गोपवराद्धना । 

पुलकाचितमर्ची द्वी विकास्िनयनोत्यला ॥३१ 


२०० ] | श्रीविष्णुपुरण 


ध्वजवघ्याद्धु.गान्जद्धुरेसावम्त्यालि पदयते । 

पदान्येतानि टृष्णस्य लोलालचित्तमाभिनः ३२ 

कापि तेन समायाता छृतपुण्या मदालसा 1! 

पदानि तस्याद्च॑तानि धनान्यल्पतनूनि च ॥३३ 

पृष्पाप्चयमवोच्चंश्चक्रो दामोदरो घ्रूवमर्‌ | 

येनाग्राक्रान्तमात्रारि पदान्यत्र महात्मन. ॥दे४ 

प्रत्रोपविदय वं तेन काचिल्युष्पैरलङ कृता 1 

अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरम्यवितस्तया ।३५ 

पुष्पवन्धनसम्मानकरतमानामपास्य तामु । 

नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत ॥३६ 

गमनुयाततेनमत्रान्या नित्तम्बभरमन्थरा । 

या गन्तव्ये द्रत याति निम्नपादाग्रसस्थित्ि. ॥२३७ 

हस्तन्यस्ताग्रहुस्तेय तेन याति त्था सखी ! 

श्रनायत्तपदन्यासा लक्ष्यते पदपद्धतिः (३८ 

विकसित कमन ज॑से लोचन वाली एक सुन्दर गोपी ने सर्वाद्धि पुलकित 
होकर भूमि कौ भर दृष्टिपात करते हुए कहा ॥३१॥ हे सखी 1 सीलाललित- 
गापी श्रीकृप्प के यहे ध्वजा, व, अ क्रुश, कमल भ्रादिं रेलामरौ वाले चर्ण 
चिन्होको तो देखो ॥५३३।। उनके साय कोई मदमाती युवती भो गर्है, देखो 
उस पुण्यवती के यह घने, पतने श्रौर छोटे पद चिह्न दिखाई पड रहे है ॥३३ 
उन्दोने यहां कुछ ऊंचे उठकर पूष्प दक्र क्रि है, इसलिए यहां उनके 
चरणो का भ्रगला भाग दही दिखाई देता है 1३४॥ यह किसी सौभाग्यशातिनी 
को उन्होने श्रवद्य ही पुष्पो से सजाया जान पडता है करि उसने अपने पूरवेजन्मं 
मे भगवानु विष्णु करो भ्रसन्न किया होगा ।३५॥) श्रे, यह देखो । पुष्पो से 
शणृह्खार किये जाने के सम्मान मदमे भर कर उसने मान कियाहै, इसीलिए 
नन्दलाल उसे यही छोडकर इस मागं से गये दिखाई देते है ३६९ हे सिमो । 
यहा नित्तम्बर मार के कारणा मन्द गति वाली कोद गोपी तीव्र गतिसे श्रीकृष्ण 
के पी्चेःपीचे गई है, इसी कारणा उसके पद चिन के श्रगरते भाय कुछ पीने 


पच्चम श्रश-प्र° १३] [ २०१ 


हो गए है ॥॥३७॥] इस स्थान पर सखी श्रपना हाय उनके हाय मे देती हूर गहं 
है, इमोलिएु उसके पद चिद्व बु परतंत्र से दिखाई दे रहै दै ॥३६८॥ 

हृस्तसंस्पशं मात्रेण धूर्तेनपा विमानिता ! 

नै राश्यान्मन्दगामिन्या निवृत्त लक्ष्यते पदम्‌ ३६ 

नूनमृक्तात्वरामीति पुनरेप्यामि तेऽन्तिकम्‌ ! 

तेन कृष्णेन येनेषा स्वरिता पदपद्धतिः ।1४० 

प्रविष्टो गहनं कृऽणः पदमत्र न लक्षयते । 

निवतंध्वं शशाङ्कस्य न॑तदीधितिगोचरे ॥५१ 

निवृत्तास्तास्तदा गोप्यो निराशाः कृष्णदशंने । 

यमुनातीरमासाद्य जगुस्तञ्चरित तथा ॥४२ 

ततो ददृश्युरायान्त विकासिमुखप कजम्‌ । 

गोप्यस्व्र॑लोक्यगोप्तार कृष्णमविलष्ठवेधितिम्‌ 1५३ 

काचिदालोक्य गोविन्दमायान्तमत्तिह वित्ता । 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्यदुदौ रयत्‌ ॥४४ 

काचिदूभ्र भद्र कृत्वा ललाटफलक हरिम । 

विलोक्य नेवभरुद्धाम्या पपौ तन्मुखप' कजम्‌ ।॥४५ 

काचिदालोक्य गोविन्द्‌ निमीलित विलोचना । 

तस्यैव रूप ध्यायन्तौ योयारूढेव सा बभौ ॥४६ 

श्न पद चिह्लोसे एमा लगता है कि वह मन्द गति वाली गोपी भिराद 
हो करलीट पडी है, वयो शि उत्त सूक्तं ने केवल हासे स्पशं करके ही उसका 
मान भङ्ग कर दिया है ॥३६॥ इद्र स्यान पर दृष्ठ ने उक पासते शीघ्र 
ही जले श्रौर पुनः सौटश्रानदो कहा दोगा, क्यो क्रि यहा उसके पद चिल्ल 
द्र्ेगतिसे जाने के दिखाईदे ग्हे ठै 1\४०।। इस स्थान पर्‌ उनके चरर बिहव 
के लप होजानेसे प्रतीतत होता है कि यहासे वहू गरटनवनमे प्रविष्ट होगे 
1 श्रवहम भीयहा से लौट चले, क्योकि यहा चन्द्रमाकी कस्स भी 
दिलाई नदी देनी ।1४१1} इसके परचात्‌ क्प्ण का दर्णेन मिलने की. आदयाकी 
व्याग वहा ते लोट पदी प्रौर यमुनाजी कै तीर पर्‌ भ्राकर्‌ उनके चरित्रोको 


२०२ ] [ शषि्ु वृत 


तरि सभौ भभ्दा(हिर उम गोदिप्तेतेप्रमप्र पुण बमस चति द्तोषव ग्द 
धेष्टवरपा शिष्य को पपी पोर घ्‌ देना कोष्ट उक गमप उनषो 
पानादेनदरपोट रणतो पपन उस्वामरे कारल केयतष्ष्ण । वृष्य 
छि षट गष, उमरे मुमने पद पम्दरशष्द ने निवत मरे ॥४४ को 
मोप पपन श्रमना पक्त सलदटदो मुखि षरम भगवाम्‌ धीदुदिकौ 
देगती २ पपतनेत्र स्पीभोौरोते दवारा उरे मुल मदरकन्द षो पनि समी 
॥५५। पणर गोपो उन हेण श्रभपनोर्नेत्ो कोमन्दष्रमो टू उन 
चिन्न मे पोगाम्डि-मी प्रनीत्त होने दमौ ॥८६।) 

ततः पा्विसिपरिपासपरे कान्धिद्रमद्रयीकिनंः1 

निन्वेऽनुनयमन्या च मेरस्य्णेन माधव ॥४७ 

ताभि, प्रमन्रचितामिगपिीिस्सह्‌ मादरम्‌ 1 

ररास राखगीष्टीमिरदारचरिवो हरिः १1४८ 

रासमष्डलयन्योऽपि कृष्णापाधयं मनुजन्सना । 

गोपीजनेन न॑चाश्रुदेवस्यानम्िसत्मना ।४६ 

हस्तेन गृष्य चैकता गोपना राममण्डलम्‌ । 

चकार तत्यरस्पर्ण निमोतितदय हरि ॥५० 

तततः प्रववृते रापश्चलद्वसयनिस्वन । 

श्रनुयातदरत्ाच्यगेयगी तिरनुक्षमात्‌ ॥॥५१ 

कृष्एद्णरचन्द्रमख खौमुदी बुमुदष्वरम्‌ 1 

जगौ गोपौननस्त्वेक दष्णनाम पुन पुन ५१५२ 

परिवृत्तिधमेणंका चलद्वलयलापिनीम्‌ 1 

ददौ बाहुलता स्कन्धे गोपौ मधुनिषातिनः 1५३ 

काचित्मविलमद्वाहु परिरम्य चुचुम्ब तमू 1 

गापो गीतस्तुतिव्याजान्निपूणा मधुसूदनम्‌ १५४ 

तेव श्रीहप्णने किसी से श्रिय भरलाप, तिपो प्रभमगौ मे द्रत 
श्रौर विसीकेकर ग्रहण भूवंके उन्दे मनाने का यत्न बिया {४७॥ दसके 
परचात्‌ उस उदारजेता नै उन प्रसन्न चित्त वालौ गोपियो के साथ भादर पूर्वक 
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रासःविहार किया ॥४=। उर समप कोई भी गोपी इष्णरे स्पर्शं से पृयक्‌ नही 
होना चाहती थौ, इसे लिए एक ही स्थान पर उनके स्थिर रहने से रापस्-मरोडल 
न बन पाया ॥४६॥ तत्र भगवान्‌ श्री हरिने एक-एक गोपौ काराय श्नषने 
हाथमे लेकर रातत मएडल बनाया, उस समय उनके करस्यशंसे गोपियोके 
नेत्र उन्मीतित हौ गये ।॥५०॥ इसके पचतु रासलोला का प्रारम्भ हुमा, 
जिसमे कक्णोके हिलने मे द्धुारहोने लभी श्रौर शरद्‌ वरणंनके गीत गाये 
जाने लगे ॥५१॥। उस समय श्रीकृष्ण ने चन्द्रमा, कौमुदी प्रौर कुमदवन विषपक 
मीत मये भौर गोपि्यां केवल श्रीकृष्ण के नामका गान करे लगी ॥५२॥ 
तभी एक गोपी नाचते-नाचते थक गई भौर उसमे चल कद्धुरा की भनकार 
करती हई भ्रपनी बाहुलता भगवान्‌ के करठ मे डाल दी ॥५३॥। किरी एक 
चतुर गोपी श्रकृष्ण कै गौत की प्रशसा करने के भिससे प्रपते बाहूभ्रो को 
पसार कर उनसे लिपट गई ॥५४॥ 

गोपौ कपोलसदलेपमभिगम्य ह्रेभुजौ 1 

पुलकोद्गमसस्याय स्वेगाम्बुषनता गतौ ॥१५५ 

रास्रगेय जगौ कृष्णो यावत्तारदरध्वनिः। 

साधु कृष्णेति कृष्णेति तावत्ता द्विगु जगुः ॥\५६ 

गतेऽनुगमन चक्र्‌.च'लने सम्मुख ययु । 

प्रतिलोमानुलोमाम्या भेजुगेपाङ्धना हरिम्‌ ।५७ 

स तथा सह गोकीभी ररास मधुसूदन । 

यथाब्दकोटिप्रतिमः क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥ ५८ 

ता वायंमाणा. पतिभिः पितृभिर््रा्रिभिस्तया1 

कृष्ण गौोपाद्धना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रियाः ॥५६ 

सोऽपि कैशोरकवयो मानयन्मधुसूदन ! 

रेभे ताभिरमेवास्मरा कषाम क्षपित्ताहित. 1६० 

तद्भूुषु तथा ताघ्ु सवंभरुतेषु चेश्वरः 1 

भ्रात्मस्वरूपरूपोऽपौ स्यापी वायुरिव स्थित. ६१ 


२०४ ] [ श्रौविष्णुपुतण 


यथा समस्तभूतेषु नभोऽग्नि पृथिवी जलम्‌ 1 
वायुश्चात्मा तथ वास्तौ व्याप्य सवंमवस्थितः ।*६२ 


गोपिभो के क्पोलोकोस्पशं करत हृद, शरीृष् की भुजाएुं उनमे 
पुलकावलि रूपी धान्य वो उतपन्न करने के निमित्त स्वेद रूपी मेध हौ गह 
1 ५५)) भगवान जितने ऊवेस्वर मे रास-गीत का गान करते, उससे दिगण 
उच्च स्वर्मे गोपि, श्वीकृष्ण धन्य है शीकृष्ण धन्य है-रेप्री स्ट लगा 
रही थी ॥५६।॥ जब वह्‌ श्रागे नाते तव गोपिर्यां उनके पीछे २ चलती रौर 
जव वे पीये लौट्तेतव वे सामने चलती थौ। इष प्रकार वे गोदाद्धनार 
श्रनुलोम-प्रतिलोम गति से श्रीकृष्ठा का अ्रनुगमन कर रही थी ॥५७। वेभी 
उनके साष दस प्रकार रास क्रीडा कर रहै थे, जिसके मानन्द कै कारण, उनके 
विनो गोपियोको एक क्षण करोड वपं के समान त्षगता ॥५०॥ वे रास^रस 
की रसिका मोपिरया श्रपने परति, पिता, माता, रात्ता ्रादिके द्वा रकी जाने 
परभीनरुकतीश्रौरसत्रिमे कृष्ण के पाथ रास-विहार करती थी ॥५६॥ 
इातृश्नो के मारने वलि मधुसुदन भी श्रपनी कंशोरावस्थावे मान मे रात्रिका 
मे उन मोपियो के माथ विहार करतेये।)६०)) वेदी सवंव्या्त श्रीकृष्ए डन 
गोभियो, उनके पियो भ्रौर प्न्य सवप्राण्िपोकोश्रात्म सूपसे प्रतिष्ठित 
ये (६१! जसे भ्राकास, भ्रग्नि, परथिवी, जल, वायु श्रीर श्रात्मा सभी भास्यो 
मेव्यप्तदहै, वैते ही वे भगवान भौ सब मे जवस्थित है ६२ 


चौददयां अध्याय 


प्रदोपाग्रे कदाचित्तु रसाक्तं जनार्दने । 
आरासयन्समदो गोष्ठमरिष्टस्समुपायमत्‌ 11१ 


स॒तोयतोयदच्यायस्ती$्णम्यृद्धोऽकं लोचन + 
स्ुसग्रपत्तिरत्यरथं दारयन्धरणीतचम्‌ ।२ 


पश्वम प्र्-ध० २ | [{ २०५ 


लेलिहानस्सनिष्पेपं जिद्धयोष्ौ पूनः एनः । 

सरम्माविद्धलाङ्भ.लः कठिनस्कन्यवन्धनः ।1 

उदप्रककुदाभोगप्रमाणो दुरतिक्रमः 1 

विष्मूचरलिप्तपष्ठाद्चौ मवामृद्धे गकारक ४ 

प्रलम्बकण्डोऽतिमुसस्तरुखाताङड्ुनाननः 1 

पातयन्स गवा गमरन्दित्यो वृषमरूपधृक्‌ ॥५ 

सूदयस्तापसानुग्रो वनानटति यस्सदा 1६ 

श्री पराशरजो ने कहा-जब एकं दिन सामकाल ये समय श्रीकृष्ण रास~ 
भरीडामे तन्म हो.रहे ये, तन प्ररिष्ट नामक एक श्रसुर सव को भय से घ्रस्त 
णुर्ठा दघ्ना गोगुल मेश्रा पहुचा ॥१।। उसकी सजल मेष के समान कान्ति, 
श्रत्यन्त तीक्ष्ण सग श्रोग सूयं के समान तेजस्वी नेत्र ये तया वह्‌ श्रषने घुरो 
के ब्रहार वे पृथिवी को वरिदीणं करता ग्रा मा प्रतीत होता था ॥२॥ वह्‌ दात 
पीसकर बारम्बार भ्रपनी जिह्वा ने श्रोडो नो चाटता था, उसने क्रोध के कारण 
श्रपनी पूष्ठुको उठा रखा था, तथा उसके पन्यो के वन्धने टद थे ॥३॥ उसका 
फकरद श्रौर देह चत्यन्त उचा रौर अपार था, पीचेकाञ्रय मूत्र श्रौरगोवरमे 
सनाहृश्नाचाप्रौर सभी गौए' उरे गयभीत्त हो रही थी ॥४॥। उसका कृशठ 
भ्यन्त लम्बा तथा वृक्षक खोले वै समान गभीर धा । वह्‌र्दैस्यवेलकास्प्‌ 
धारणा करके गौश्रोके गर्भोको पर्तिति कररता श्रौर तपस्वियो को सताता ह्ग्रा 
सदादी वन मे ध्रूमना र्टता या ॥५-६॥ 

ततस्तमत्तिघोराक्षमवेक्यातिमयातुरा । 

गोपागोपस्विय्चंव कृष्ण कृप्ेति चकलु 1.9 

सहनाद ततश्चक्रं तलशाब्द च केशव । 

तच्छब्दश्रवणाच्चासी दामोदरमुपाययौ (न 

अग्नन्यस्तविपाणाग्र कण्णकुक्षिकृतेक्षणः 1 

अम्यघ्ावत दुष्टात्मा कृष्य वृपमदानवे. ।*६ 

म्रायान्त द॑त्यदरपम दृटा कृष्णो महावलः । 

न चचाल तदा स्थानादवज्ञार्मितलीलया 11१० 


२०६ 1] [ श्यैविष्णुषूरस 


आसन्न चैव जग्राह प्रहुवन्मधुसूदनः । 

जघान जानुना कुक्रौ विपाशाग्रहणाचलपर्‌ 11११ 
तस्य दप॑बल भडः ववा गृहीतस्य विषाणयोः 1 
अरपीडयदरिष्टस्य कण्ठे व्लिन्नमिवाम्बरमर 1१२ 
उत्पाटच श्यद्धमेकं तु तेनैवाताडयत्ततः 1 
ममार स महादयो मुखाच्छौखितमुद्रमन्‌ 1१३ 
तुष्ट वुनिहते तस्मिन्दैस्ये गोपा जनाद नमू । 
जम्भे हते सहखक्षं पुरा देवगणा यथा (१४ 


उसं श्रत्यन्त घोर ने्ो वलि दैत्य कौदेख कर गोप प्नौर गोपि 
कृष्ण ! कृष्ण" की पुकार मचाने लगी 1७]; उनकी पुकार सुन केर भगवान 
ने त्िहनाद करते हए करतल ध्वनि की, जिसे सुनते ही वहे दैत्य उनके पास 
पहुचा ॥८॥ श्रौर श्रीढृप्ण की कुक्षि को ताक्ता हृभ्रा बहं दुरात्मा वृपमाषुर 
सींगो को उनकी श्रौर करके दौड पडा ॥६॥\ उस वृषभासुर को अपनी भ्रोर तेजी 
सै श्राता देख करभीश्वीकृष्णा प्रविचत भावसे उसका तिरस्कार करते हृए 
मूसकराति रहे १०१ जब बहु उनके समीप श्राया, तभी उन्होने उसे इस प्रकार 
पकड लिया, जसे किसी क्षुद्र जीव कां ग्राह पकड्ता है 1 फिरसीगोकौ पकड 
कर अपने धुटनो से उस दैष्य कौ वुक्षी मे प्रहार किया ॥११॥ इस प्रकार सीप 
पकड करउसंदेत्य को श्रषने वदामे करने बाले भगवान ने उसके करठ को 
दस प्रकार मरोड दिया, जैसे किषी गीते वद को निचोढते ह ।॥१२। फिर 
एसफे एक सीय को उड कर उषी के द्वारा उत दैत्य पर प्रहार किया, जिस 
से वह्‌ मुख से रधर डालता हभ्मा समा हो गया 11१३। प्राचौन कालमे जैसे 
जम्भ कावचघ करने पर देवताभ्रो ने षटहस्रा् हन्दकीष्वुति कीयी,व॑सेही 
षस दत्पका सदारदहोने पर गोपणणं भगवानु जनादन को स्तुति करने 


५ == 
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यन्द्रहयां अ्रष्याय 


ककुद्मति हतेऽरिष्टे धेनुके विनिपातिते 1 

प्रलम्ब निधन नीते धृते गोवध नाचले ॥१ 

दमिते कालिये नागे भग्ने सुद्खदरमदये 1 

हताया पूतनाया च कटे परिवतिते ॥२ 

कसाय नारद प्राहु यथावृत्तमनुक्रमात्‌ । 

यक्षोदादेवकौ गर्भपरिवृस्यायदेपत 11३ 

श्रत्वा तद्तकल कसो नारदाहं व दर्शनात्‌ । 

वसुदेव प्रति तदा कोप चक्र सृुदृमं'त 1४ 

सोऽतिकोपादुपालमभ्य सवंयादवससदि 1 

जगदहं यादवाद्चैव कार्यं चैतद चिन्तयतु ।।५ 

यावन्न वलमारूढी रामकृष्णो सुब्ालकौ 1 

तावदेव मया वध्यावसषाव्यी ल्ढयौवनौ ।६ 

श्री परादरजी ते कदटा--भ्ररिषट, सेनुक ग्रौर प्रलम्ब का निधन, गिरि 
गोवर्धन का धारण, कालिपनाग का मदन, दौ विद्ाल वृक्णो का उत्पाटन, 
पूतना का मरण भ्रौर शकट का पतन भ्रादि अनेक लीलाप्रो के प्रं होने प्र 
नारदजी क्स को पास पहुचे भौर वहां यश्चोदा प्रौर देवकी के गभे परिवतंनसे 
लेकर भव तव काजो कुहु धा वह सव वृत्तान्त उतत भ्राद्योषान्त कह 
सुनाया ॥ १-३॥ देवतता जम दिखाई देन वानरे नारदजी के मख ते दस व्रकार 
सुनकर कसने वसुदेवजी पर प्रपना श्रन्यन्त रोप प्रकट क्या ४} वह 
यादवो की निन्दा करे सोचने लगाकि जव तक यह्‌ वासक रामश्रीरः कृष्य 
श्रमने बले परिपू नही होगते, तमी नक इनका वध कर डालना चाहिमे, 
श्रन्यथा युवावस्ा को प्राप्न होकरतो यह कसी भरकारभी तन जौते जा 
मकेगे ॥४--६॥ 


चाग्रुरोऽव महावीर्यो मुष्ठिकश्च महाबल । 
एताम्या मल्लयुद्धेन मारयिष्यामि इमेती ॥५ 


२०८ | [ श्रीविष्णु वुराख 


घनुर्महुमहायोगव्याजनानीय तौ व्रजात्‌ 1 

तथा तथा यतिष्यामि यास्येते सड क्षय यथा ॥न 

श्वफ़ल्कतनय ्युरमक्र.र यदुपुद्धवम्‌ । 

तयोरानयनार्याय प्रेपयिष्यामि गोतुलम्‌ ।1& 

चरन्दावनचर्‌ घौरमादेक्यामि च केदिनम्‌ । 

तेत्र॑वासावतिबलस्तावृभौ घातयिष्यति ॥१० 

गज कुवलयापीडो मत्सकाश्मिहागतौ 1 

चातयिप्यत्ि वा गोपौ वसुदेवसुतावुमौ ॥११ 

इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कसो रामजनादंनौ । 

हन्तु कृतमतिर्वेरावकर र वाक्यमब्रवीत्‌ 11१२ 

महावीयवाद्‌ चाणूर रीर प्रत्यत वलवानु प्टिक जसे भ्पने मल्लो के 
साथडउन दोनो दुबुद्धि वालो को भिंडा कर उनका वघ करा दूंगा ॥७॥। इन्द्‌ 
धनुं के बहाने से यहाँ युना कर उन्द्‌ मारने के लिमे विनिध उपाय करूगा 
॥1८॥ उन्हे ग्रज पे बुला लाने के लिये इवफल्क पुत्र अरकरूः को गोत भेजुंगा 
५।६॥ इसके साय ही वृन्दावन म धूमने वात श्रपने घोर श्रसुर केशी वो उन्हे 
वही मार डालने कौ श्राज्ञादृगा 1१०} म्रथवा यदि व दोनो बसुदेव^पुय यहीं 
तकश्राही पहचेतोमेरा कुवलयापीडहायथीष्टी उन्हे नष्ट वरर डालगा ११ 
श्री पराशचरजी ने कहा--इस प्रकार निश्चय बेर उस दुष्टाला कस ने रामकृष्ण 
का वघ फरने की इच्छा स श्रक्रूरजो वो वुला कर कहा 1)१२\ 

भो भो दानपते वाक्य क्रियता प्रीतये मम) 

इत स्वयानमारह्य गम्यता नन्दगोकुलम्‌ ॥१३ 

वसुदेवसुतौ तव विप्णोरशसमुद्धवौ ! 

नाशाय कित्र सम्भूतौ मम दुष्टौ प्रवद्ध॑त आ 

धनूर्महो ममाप्यत्र चलुदेस्या भविष्यति । 

श्रानेयौ भवत गत्वा मल्लयुद्धाय तत्र लौ ॥१५ 

काएएरमष्टिक्यो मन्लो निद्र) 

ताभ्या सहानयोयुं द सर्वलोत्रोऽन पश्यतु 11१६ 
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गज कूवलयापीडो महामातप्रचोदित्त । 

सया हनिष्यते पापौ वसुदेवात्मजौ शिथु ॥१७ 

ती हत्वा वसुदेव च नन्दगोप च दुमत्तिम्‌ ¦ 

हनिष्ये पितर च॑नमुग्रसेन सुदुम॑तिम्‌ 1 

ततस्समस्तगोपाना गोधानान्यखितान्यहम्‌ । 

चित्त चापहरिष्यामि दुप्टाना मदधेविराम्‌ ॥१६ 

वमने कहा--हे दानपते । श्राप मेरो प्रसश्रना वै लिमे यह कायं करिये 
षि ग्थ पर प्रान्ढदोवर गोदुल बे लिये प्र्यान कोजिये ॥१३॥ वहाँ वगुदेवजी 
छ्वारा उत्पन्न विष्रु-प्रश रूप दो दपर बालम मुके मारने भे निये ही वहां परत दहे 
ट । १८॥ भरे यह श्रागामी चतुदंशी वै दिन हौ धनुयंज्ञ महोस्मव होने कोद, 
दरगलिये श्राप उन्हे मत्त युदरे लिये यहां लिवा लाध्ये ।1१५।॥ मेरे वागुर 
शरीर मृष्टिवि नामप दो मल्ल मद युद्ध मे अस्यन्त चतुर रहै, इनका उनदोनोके 
भायजौदृन्धयुद्धहो, उपि गभी रोग यहां प्राकर देसे ॥ १६) प्रपवः महायत 
प्रेरणा मग परुवलायपीड दायो ही उन दोनो पापो वृदेव पुत्रो को मार 
सातिा ।\१७॥ इम प्रकार उन दुरो को मरवा कर द्य दुनरुंदि वामुदेव, नन्द 
शा कुबुद्धि वाते श्रषने पिता चउ्नत कामी क्प दर दधा ॥१८॥ पिरमेरे 
यथव धमना योते दन मय दुष मोषो म॑ सम्प मादि भन कामीरहग्ण 
भर मा | १६॥ 

त्वामृते यादवाण्चते द्विपौ दानपने मम] 

एतेषा च वधायाट यनिष्येऽनुक्रमात्तत ॥२० 

तदा निष्ण्टय सर्वं राज्यमेतदयादयम्‌ । 

भ्रमाचिप्ये स्वपा तम्मान्मत््रौस्यं वोर मम्यनाम्‌ ॥२१ 

पथां मादिप मपिरयि नाप्युरायं वं! 

गोपास्मनानयन्न्वायु चया यारगन्त्वया चने }२> 

रत्याञ्जद्रन्गदाक्र.गो महामागवनो द्धि 

प्रौनिमानभवर ष्ण भ्ो दध्यामोनि म्व. ॥ 


२१० 1 [ श्रीविष्णु वरण 


तथेव्युक््वा च राजान रथमारुह्य शोभनम्‌ । 

निश्चक्राम ततः पूर्या मधुराया मधूप्रियः 1२४ 

ह दानपते । श्नापक श्रतिरिक्तये सभी यादव मुमसे दैप भाव रसते रै. 
हसलिे मँ इन्‌ सभी को मार डाले का प्रयत्न करूंगा २० किर श्रापक्ते 
माथ लेकर इस यादव-विहीन राज्य का निप्कटक सूप से उपभोग केरूगा 1 भ्रव 
श्राप मेरी प्रसक्नताके लिये दीघर ही गमन कीजिये ॥२१।॥ आष गोकुल मे 
जकर उन गोपो से इस प्रकार बाते करे, जिते वे भषकेषी भ्ौरदहीश्रादि 
उपहारो को लेकर शीघ्र ही यहां चने श्रे ॥२२॥ श्रौ पराशरनी ने कटा-- 
फस कौ श्राज्ञा सुनकर "कल श्रीद्ष्ण के दर्योन करूगा' रेसा सोव कर महम 
भायवत्त अक्रूरजो प्रस हुए 1\२३॥ पौर राजा कस सेश्जोप्नाज्ञा कहकर 
शेश रथ पर प्ररूढ हुए भ्रौ मथुरा नगरौ से बाहर की श्रोर चल दिये ॥२४॥। 


सोलदवों अध्याय 
केशी चापि वलोदभ्रः कसदरूतप्रचोदितः । 
कृष्णस्य निघनाकाड क्षौ वृन्दावनमुपागमत्‌ ।१ 
से द्ुरक्षतभूपृष्ठस्सटाक्नेपधुताम्बुद ! 
द्रूतविक्रान्तचन्द्राकमार्गो गोपानुपाद्रवत्‌ ।1२ 
तस्य ह पितश्ब्देन गोपाला देत्यवाजिनः । 
गोप्यश्च भयसविग्ना गोचिन्दं शरणं ययुः ॥३ 
ध्राहि व्राहोति मौविन्दः श्रस्वा तेषा तदो वचः 
सत्तोपजलदध्वानगम्मी रमिदमुक्तवान्‌ ।।४ 
श्रल च्रस्ेन गोपाला केदिन कि मयातुरेः। 
भवद्धिर्गोपजातीयंर्वीस्वीयं विलोप्यते ॥५ 
किमनेनात्यसारेखा दं पितारोपकारिशा 1 
दैतेपयललवाष्चं न वर्गता दुष्टवाजिना ११९ 


पर्चम प्रश-प्र° १६ ] ०१३ 


एष्य हि दुष्ट $ृष्एोऽह्‌ पुष्णस्त्विव पिनाक्धुक 

पातयिष्यामि दशनान्वदनादविलास्तव 11७ 

श्री पराशरजी ने क्हा--इधर कस वै दून ने महायर्ल। १९ क कृष्ण 
षे हत्या करने फे लिये भेखा, जो इस कायं को मप्पञ्च करने के लिये वृन्दावन 
मे जा पटरुचा ॥१।। यह भ्रषने खुरो कै द्वारा सूतल को कुरेदता, षठ कै द्वारा सव 
धो दछिन्न-भिन्न करता भ्रौर श्रत्यत वेग से सूयं चन्द्रमावै मामंकोर्तांधताहूश्रा 
गोपो की प्रौर दौड पडा ।२॥ उस धोडेदे स्प वानि दैत्य की हिमहिनाहर को 
सुनकर डरे दुष्‌ सब गोप-गोपिया मयवानुकीदाग्ण मे गये ॥३३1॥ उने ^रशा 
परो, रक्षा क्ये" पुकारने णर जलयुक्त वादके समाने गनेन पृक्त वाणीम 
श्रीकृष्ण ने कहा ।४॥ है गोपगणा ! इस केशी मे प्राप भतभीतने हो, प्रापने 
गोपजातिमे हौकरभी षस प्रवार डर कर श्रपन बीरोचित परषां को षयो 
त्याग दिया है? ॥५। ।यह प्मल्प बत वाला हिनहिनादट मे भ्रातर्ित करने 
प्रर नाचने वाला तथा दैत्यो षे निय यल पूवव चदने क तिये वाहन स्प पह 
धदव श्रापका पया प्रन्ष कर सकनद ? १६17) फिर जदि केषी को तत~ 
भारा--प्ररेदृष्ट। दू षयरथा। जस पनुर््री वीरभद्र नेपू्पामे दत तोड़ 
दिमेये वने दृष्ठ तरे मभी दात उपाड फेङ्ा ॥७॥ 

इत्युवस्वास्फोस्य गोविन्द वे शिनस्सन्मुख श्यी । 

विवृकषास्यश्च सोऽप्येन देततेयाश्च उपाद्रवत्‌ 115 

य्टूमाभोभिन त्वा मये तम्य जनादन । 

प्रवेशयामास तदा वेदिन दुष्टवाजिन ॥६ 

बे धिनौ वदने तेन विता दृष्णवाहुना । 

पातिता दशना पेतु मिताभ्यावयवा द्व ॥१० 

ष्णस्य यदृधे वाहू के सिदेहेगतो द्विज । 

विनादाय यथा व्याधिगसम्भूतेररकित ॥११ 

विषाटितोडो चटूल सपेन रुधिर चमन्‌ । 

स्रोऽसिषौ विवृते चकर पिष्टे मृक्तयन्यने ५९२ 


२१० ] 1 [ भ्रीविष्णु पुरस 


जघान धरणी पादैदकृन्मून समूत्मृजन्‌ 1 

स्वेदाद्र गात्रदयान्तश्च निरय॑त्नम्मोऽमवत्तदा 11१३ 

व्यादितास्यमहारन्छ्न्पोममुर इृप्वाहुना 1 

निपातितो द्विधा भूमौ वंद्य तेन यथा द्रम [1१४ 

द्विपादे पृष्ठपुच्छादे धवशकाक्षिनासिके 1 

केरिनस्ते द्विधाभूते शक्ते द्रं चिरेजतु ॥१५ 

पह कह क्ग्श्रीषटप्णते उद्धत करपेशी फा सामना क्रिया प्रौरेब्र्ध्व 
रूप बाला बह दैप्य भी मुव खोलकर उन परे कवटा ।॥< तव श्रीकृष्ण नं 
श्रपनी भुजा फेला कर दुष्टके मुख मे घुसा दी 118॥1 जैसेही उमे मुखमे 
उनकी भुजा प्रविष्ट हु, वमे हो उमस टकराकर उम दैत्य के मव दति श्वेत मेष 
खर्डो के समान ट्ट कर पृथिवी पर श्रागिरे ।॥१०।1 हेदिज । जेते उत्यश्च 
होतेह रोग को चिक्त्सान होने पर उमकी वृद्धि दोत्ती रहतीदहै, वैषेही 
बेणीकेमुखमे धसी हुई सगवाद्‌ की भुजा वृद्धि को प्रात होन तमी ॥११। 
भरन्त मे उमका मुख फट गया श्रौर वह्‌ फेनगुक्त रक्तं उलटने सगा 1 तमी स्नायु 
बेधनो कै शिथिल होने से उसके नेत्रा की ज्योति भी नष्ट होगई \॥१२।॥ तव वह्‌ 
मल-मूव को त्यागत्ता हा ध्रपने पाँवाको पटकने लगा,उसकः देह स्वेद से सीतल 
हो गया प्रौरयउमे मूच्छीभ्रा गई 11१३1 इस प्रकार श्रीङृष्ण कौ भुजासे 
पफौन्वाये गये मुख के विदयाल रन्ध के फटनेम व्धेपात से पनित हृष वृके 
ममानदो हुक होक्रर वदे असुर धरती पर तेट गया ।॥१०॥ केसी के देहके 
दोनो टुकडे दौ पव, एक कान, एक नेत्र, प्राधी पठ, भ्राधी पृ श्रौर एके 
नासिका छिद्र क साथ गोभा पने लगे ॥\१५॥ 

हत्वा तु केशिन कृष्णो गोपालं मुं दिततैवृत्त 1 

श्रनायस्ततनुरस्ष्टम्थो हसस्ततेव तस्थिवान्‌ ।1१६ 

तेतो गोप्यश्च निहते केशिनि स्वति विस्मिता । 

तुण्ट्वु पुण्डनीकाक्षमनुराममनोरमम्‌ 11१७ 

्रथाहारन्ताहितो विग्र नारदो जलदे स्थितं | 

केशिन निहत टटा हरम निभरमानस ॥1१८ 


पचम श्रश-ग्र० १६ | { २१३ 


साधर साधु जगन्नाथ लीलयैव यदच्युत । 

निहततोऽयत्वया केडी क्लेशदस्मिदिवौकताय्‌ 11१६ 

गुद्धोत्सुकोऽहमट-+्थं नरवाजिमहाटवम्‌ । 

श्रभूतपूरव॑मित्यत्र द्रष्टु स्वर्गादिहागत ॥२० 

कर्माण्यतावतारे च ते कृतानि मधुसूदन । 

यानि संविस्मित चेतस्तोपमेतेन मे गतम्‌ (२९१ 

इस प्रकार केशौ-वध सेप्रसन्नहृएु म्बालस धिरे हुए प्रीङृप्णा बिना 
विसी प्रकार की थकान बै स्वस्थ मनसे खंडे हृएु हंमते रद ॥१६।। उस समय 
केशी के मारे जानेस आाड्चयं को प्राप्त हुए गोप-गोपियो ने उन कमल नयन 
एव मनोरम भगवान्रू श्रीकृष्ए की स्तुति की ।॥।१७॥ उस राक्षस को मरा हुभ्रा 
देख कर बादलो कीश्राडमे चिप क्र ष्वडे हए नारदजी ने भ्रत्य॑त हषं पूर्वक 
उनसे कए ॥१८।। हे जगन्नाय । हे प्रच्युत । श्राप घन्यहै। बापने देवताश्रो 
फो सत्त करने वाले इस येगी को सेल-सेलमे ही मार डाला ॥१६॥। मैने 
मनुष्य श्रौर घोडे का युद्ध पिते क्भौ नही देवा था, उसो कौ देखन फे लिय 
यहाँ उपस्थित हृश्रा ह 11२०॥। हे मधूसूदन । भ्रापद द्वारा इम प्रत्तारमे कयि 
जाने वालि फर्मो को देलकर मेरा मन प्रत्यत श्रादचय चतित श्रौरप्रसन्नहो 
रहा है ॥२१॥ 

तुरञ्गस्यास्य शक्रोऽपि ब्रष्ण देवाश्च विम्यति। 

धृत्तकेसरजालस्य ह पतोऽभ्नावलो किन ५२२ 

यस्मात्त्वयंप दृष्टात्मा हत केशी जनार्दन । 

तस्मात्मेशवनाम्नग ष्व लोकें स्यातो भविष्यसि (२३ 

स्वन्त्यस्तु ते गमिप्यामि कसनुदधं ऽधुना पन । 

परश्वाऽह समेप्यामि त्वया केशिनिपूदन ।। २४ 

उग्रसेनसुते बसे सानुगे विनपातिते। 

मारावत्तारकर्ता त्व पृथिव्या पृथिवीधर ॥२५ 

तत्रातेकप्रक्ाराशि गरदधनि प्रधिवौक्षतपस्‌ ! 

द्रष्टव्यानि मया युद्ध त्वसपरीतामि जनार्दन (९६ 


९१४ } { र्वयु वृणत 


सोदर पन्यम मकर दैवतप्ं मह्टम्‌ 1 

स्ययेव विद्मि सयं रदन्ति तदनु ग्रनाम्पमू २० 

दे वृमत कृप्मेम्मह पोकननाििः 

विवि मवत मोवतिकपानेकभाननम्‌ दद 

हश्च | पत्नि दनो सो रदवदमत्‌ पौ (हनति क्प 
पोरदेलतेमाि दमपरमेषषारि गद द्दात हिप २२५ ह 
जनान | प्पे श्ण दृष रणावा वप दार, एवि चय र्पम्‌ 
जपो 1२211 7 केषी क पारमे कात प्रमो १ प्राश जणो. प्ठदैजाणा 
है, पषयाकाकय रे गायो शूट दिया, उदयने के [दि पूतः एप 
हषा रदा पुर ( मा रतनु श्नमो उनरेः पनुमामिपो सिपि मार 
भूर भू-थाल्मा हरणा करेन ॥२१। उम म्मपवैभो षं पनत गमाम 
शाप पाप पदिनायी पुण्य मूद.क्तष्यो को देषा ॥२६१ हैमौष्ि {वै 
पदजारषटट। पापम देएतापो का पान्‌ मर्द पूणं भाप-जमापन्णिदै। 
प्राप गशाता ट, पापदा दन्दापहि 1२3५ पिर्मारदभी र भतेजनिषप 
भतो द्रास मभ्मानित पौर पोविपोरे मपो नपि णक मात्रपाननले 
योष्प ध्रहृच्तमोपोके रह्णि गोदुल च प्रविषट हद्‌ ॥३९॥ 


ग मत्र्य चध्याय 
पदटूरोऽपि वितिध्यम्य स्यन्प्नेनायुगामिना 1 
शष्एसदशंनाकाडदी प्रययौ नन्दगोपुलम्‌ ॥१ 
चिन्तयामास चाक्कूरो नास्ति धन्यतरो मया 1 
योऽ्हमशावतीण॒स्य मुस द्रष्यामि चक्रिणा. परे 
प्म मे सफलं जन्म सुप्रभाताभयन्निद्या 1 
यदुन्निद्राभपव्राक्ष विप्णो्रक्ष्याम्यह्‌ मुखम्‌ 1⁄३ 
पाप हरति यत्पु सा स्मृत्त सद्धुल्पनामयम्‌ 1 
तव्पुण्डरीकनयन पिप्णाद्रक्ष्याम्यहु मुवम्‌ 1४ 


पच्चम प्रद्र १७ | [ २१५ 


विनिर्जगमूर्ेतो वेदा वेदाद्भाव्यखिलानि च 
्रकष्यामि तत्पर धाम धाम्नां मगवतो मुखम्‌ ।५ 
यज्ञेु यज्ञपुरुष. पुरुषे पुरुपोत्तम. । 

इज्यते योऽखिलाधारस्त द्रक्यामि जगत्यतिमू 11६ 
दृष्ट्रा यमिन्द्रो यज्ञाना इतेनामरराजताम्‌ । 
श्रवाप तमनन्तादिमह्‌ द्रक्यामि केशवम्‌ ॥७ 


श्री परा्रजी ने कहा--दइधर मघुरापुरो से बाहर निकलते हए 
श्रक्रारजी श्रपने शीघ्रगामी र्यके द्वारा श्रीकृष्ण को देखने की द्च्छा से नन्दजी 
के गोकुल को चले ॥१।। उस समय अरकूरजी विचारक्रनेलगे किश्राजयै 
चक्रधारौ भगवान्‌ विष्णुकेश्चदया रूप परमेश्वर का श्रषने नेप्रोसते दर्यन करूंगा, 
इसलिये मेरे समान भाग्यशाली कोई नही है ५२॥ श्राज मेरा जन्म सफ दहो 
गथा, यह रातरिश्रवश्यही श्रेष्ठप्रातिकान वातीह, जिसके कारश उव 
विकसित पृक से नयन भगवान्‌ मे मुख वो देषूंधा ॥॥३॥ भगवायु कै निस 
सकत्पात्मक मुत्र कमल कै स्मरण मात्र ते मनृप्योके पापनष्टहौ जतिहै, उसी 
भार्म श्राज दर्शन करूंगा ॥४॥ सभी तेजस्वियो के परम श्राय सूप निन 
मुखारविन्द से वेद-वेदादङ्ग उत्पन्न हए ह धज र्म उमौ मुख का देसूगा ॥॥५॥ 
मभ पुरूपं जिन यज्ञ पुष्प षो यज्ञानुष्ठानो म यजन त्रिया करते है, उन्ही विश्वा. 
श्रय विश्वेश्वर षा धराजर्मे दधान कस्गा 1६ जिनकासौ वार पजन करै 
ही इनदर षो देवराज-पद क भ्रा दई है, उन्दी प्रवादि पृद्प श्रनन्त भगवावृका 
४ दर्णन करूंगा ॥७॥ 

न ब्रह्मा जेनद्ररद्राश्िवस्वादित्यमर्द्गणा, { 

यस्य स्वरप जानन्ति प्रत्यक्ष याति मे हरि. 11 

सर्वादि वं वित्सर्वस्सवंभूतेपष्ववस्यित. 1 

यो छ्यचिन्त्योऽ््ययो व्यापौ स वक्ष्यति मया सह्‌ ॥६ 

मत्स्यक्रमवरादाश्वसिहषूपादिभिः स्यित्ति 

चकार जगतो योभ्न-रखोऽद् मा प्रतपिष्यति ॥१० 


१६ { श्रीविष्णु पराश 


साम्प्रत च जगत््वामी कार्यमात्महूदि स्थितम्‌ 1 

कतु मनुष्यता प्रापतस्स्वेन्यादेहधृगन्यय ॥११ 

योऽनन्तः पृथिवी धत्ते शेखरस्थितिसस्थितामू 1 

सोऽवतोर्णो जगत्यथे मामक्र रेति वक्ष्यति ॥१२ 

पितृपुत्सुहद्‌ ्रातूमाठृवन्पुमयी मिमाम्‌ ! 

यम्माया नालमूत्ततु' जगत्तस्मे नमो नम. ११३ 

तरत्यविद्या वितता हूदि यस्मि्निवेदिते। 

योगमायाममेयाय तस्मं विद्यात्मने नम ॥१४ 

बरह्मा, इन्द्र, सद्र, ग्रश्विनीकुमार, वसु, श्रादितय भ्रौर मरुद्गण भौ जिनके 
स्वरूप को नही जानत्त,वे ही श्रीहरि मेरे नयनो के समक्ष प्रत्यक्ष होगे 11 
जो सवंग्यापक भगवानु सर्वात्मा, संज्ञ, स्वरूप, सवं भूतो मे ्रवस्यित, भ्रचिन्भ्य 
प्रोरश्रव्ययस्वकूपहै, वेप्राज साक्षात्‌ सूपम मुके सम्भाप्रणा करेगे ॥६) 
जिन श्रजन्मा ्रभु न मत्स्य, दूमे, वराह, हयग्रोव, व्निह श्रादि रूपो मे सरार 
कीरक्षाकी, प्राये ही भयव मरे साय बाते करम्‌ ॥१०॥ उन भव्ययात्ना 
जगत्स्वामी ने ग्रपन इच्छित काय कौ पूत्रिके लियेही मनुप्य रूपमे श्रवनार 
लिया है ॥११॥ श्रषन शिर पर पृथिवौ को धारण करने वाते भनन्त भगवा 
मे जगत्‌ -र्स्याण के लिये पृथिवी पर जन्म धारण क्रियाहै,वे ही भ्राज मुके 
शकरूर कहु कर वार्तालाप करेगे ॥ १२} पिता, पुत्र, सृहद; भ्नाता, माता श्रौर 
वल्धु रूप वासी मायाकेजो स्बामौ है, उनका नमस्कार, नमस्कार है 11१३५ 
जिनमे चित्तवृत्ति लमा देने ने इस योगमाया रूपो घोरः प्रविद्या कोलाधाजा 
सक्ता है, उन विद्या स्प प्रभु को नमस्कार है १४] 

यज्वभियजञपुरुपो वासुदेवश्च सात्वतं 1 

वेदान्तवेदिभिविष्णु प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तमू ॥१५ 

यथा यत्र जगद्धाम्नि वातर्येतप्रतिखितम्‌ । 

सदसत्तेन सत्येन मय्यसौ यातु सौम्यताम्‌ १६ 

स्मृते सकलक्त्याणभाजन यञ्र जायते । 

पुरुपस्तमज निघ व्रजामि चरण हरिप्‌ 1१७ 


पन्वम त्र ल-त्र° १७ | | २१७ 


दत्थ सच्िन्तयन्विष्णु' भक्तिन सात्ममानस. ! 

अक्रूरो गोकुलं प्राप्त किच्ित्सूरये विराजत्ति ॥७ 

सर दृदशं तदा कृष्णमादावादोहने गवाम्‌ । 

वत्सरमध्यगत फुल्लनीलोत्पलदलच्छविम्‌ ॥१६ 

प्रपुल्लपद्मपवराक्ष श्रीवत्सा द्धितवक्षसमु 

प्रलम्ववाहमायामतुद्ख र.स्यलमृन्नसम्‌ 1२० 

सविलासस्मिताधारं विभ्राण प्ुखपद्धुजम्‌ । 

तुद्धरक्तनख पद्म्या धरण्या सुप्रतिडितम्‌ ॥२१ 

याज्ञिक जिन्हे यत्न पुष्प, सात्वत जिन्द्े वासुदेवे श्रौर वैदान्त फे जानने 
वालि जिन्हे" विष्णु कहकर दुकारते दै, उनको मेरा नमस्वरार है ॥१५॥ जिस 
सप्यके वल से यह सतु-प्रमव्‌ रूप विश्व उस) विदवाधार मे भ्रवत्थित है, उसी 
पेद्धारा बेमेरे प्रति सौम्य हो 1*१६॥ जिनका स्मरण कलेसेही मनुष्य 
कल्याणा भाजनदौजता है, उन्दी प्रजन्मा मगवानर हरिकी क्षरण मे, ओ जाता 
ह ॥+१७। श्री परतर जी ने कहा--भक्तिसे पिनस्रताको प्रप्त हए भ्रक्रूरनी 
इम प्रकार भगवान्‌ विष्णु का हृदय मे चिन्तन करते-करते, सूं के प्रस्त होने 
सेबर पिते ही गोढुच मे जा पहुचे ५११८॥ वहां पहुजने पर उन्हे धिकसित 
नीलोत्पल जैसी कान्ति बाले ्रीकृष्स गौज। क दोन-~स्यान मे बदधडो के मध्य 
स्थित दिला दिये ॥११६॥ उनके विवसित कमल जैपेनेवये। लम्बी भमुनार, 
श्रीवत्स्ाकित हृदथ, विशाल प्रौर उन्नत वक्ष स्थत तया उषी नामिकाधौ 
।।२०॥ जो सविलास मुक्तकान पुक्त मनोहर मुलपक्जमे सुशोभित हो रहै 
सथाजो लातत वणं कै नो वाले ऊन चन्णो स पृयिक्ो षर प्रनिष्टिनिये। ।२१॥ 

विभ्राणा वाससी पीते वन्यगुष्पविमूपितम्‌ । 

सेन्दुनीलाचलाभ त सिताम्भोजावतसकम्‌ ॥२२्‌ 

हसवुन्द॑न्दुषवत नीलाम्यरधर द्विज । 

तस्यानु वलभद्रः च दददां यदुनन्दनम्‌ २३ 

भरायुमृक्तद्धबात स विकासिमुम्बपद्धुजम्‌ 1 

मेषमातापरिवृतं कौलासाद्विभिवापरम्‌ ॥२४ 


२१८ ] { च्रीदिष्लु पगम 


तौ टरा विकसद्रकत्रमसरोजः स महामतिः 1 
पुतकाच्चितसवद्धस्तदाग्‌ रोऽमवन्मुने ॥२५ 
तदेतत्परम धाम तदेतत्परमं पदम्‌ ! 
भगवद्रासुदेवारे द्विधा योऽयं व्यवभ्यिततः ॥२६ 
साफल्यमषष्ोयु गमेतद्र दृ्टे जगद्धातरि यातमुच्चैः। 
श्रप्यद्भुमेतद्धगवत््मसादा ्तदद्धसद्धं फलवन्मम स्याद्‌ ॥२७ 
जो पीताम्बर भौरवनके पृध्मोसे युदमित यत्तथा जिनका दयाम 
शारीर श्वेतं कमल के भ्रलद्भारो से गुसञ्निन दभा नीलाचल जसा प्रतौनरो 
रहा धा ॥२२॥ रै द्िज ! उन्दीके पीर्हुम, यन्द भ्रयवा चन्द्रमा जमे मौर 
वणं वालि तथा नीलाम्बर धारणा पिये हृए्‌ बलरामजो दिम्दाई दिवे ॥२३।। जो 
विशस वाहए्‌, उपनत भन्ये मौर विकसिन मुस कमल से वृशतोभित हए मेषमाला 
से धिरे हुए द्वितीय कलाम परवत जमे प्रतीत होति ये ॥२४॥ हे मने 1 मदूमति 
भरूरजी मे उन बात्तकोकौ जते देवा, वैतेही उनका मुारविन्द खिल 
उठा भ्रौर उनका सम्पू देह पुलरिति होने लगा १२१५॥ उन्होने सोचारि न 
द्यो स्वरूपो मर प्रकट हरा मवान्‌ वासुदेव क श्रश ही परमधाम तया परम्‌ पद 
है ॥२६॥ संप्रार को उत्पन्न करने बति इन वालको के दर्धनसे भ्राजमेरे दोनो 
मैत्र सफल होगये, परन्तु व्याम इनके अद्ध-अद्धं के लाभि तेभीषन्पहो 
. सदूगा ? ॥२७॥ 
अप्येष पृष्टे मम हस्तपश्म करिप्यति श्रीमदनन्तमूतिः 1 
यस्याङ्गुलिस्परंहताचिलाें रवाप्यते सिद्धिरास्तदोपा ॥1२८ 
येनागिि विच्‌ द्रविरदिममाला केरालमस्युग्रमपेतचकरम्‌ । 
चक्र घ्नता देत्यपतेह्‌ तानि रैत्याद्धनाना नयनाञ्चनानि ।२६ 
यच्राम्बु चिन्यस्य बलिर्मनोज्ञा नवाप मोगान्वसुधात्तलस्थः। 
तथामरत्व चिदशायिपत्व मन्वन्तरं पूर्णं मवेशात्रुम्‌ 1३० 
श्रप्येप मां कंसचपरिग्रहेए दोपाप्पदीभूतमदोपदुष्टम्‌ । 
कर्त॑वमानोपहृत् धिगस्तु तञ्चन्म यत्साधु हिष्कृतस्य ५३१ 


धच्म ब्रश्ष-श्र९ १ |] [ २१६ 


ज्ञानात्मकस्यमलसत्वराशेरपेतदोषस्य सद्‌ा स्फुटस्य । 
करवा जगत्यत्र समस्तपु सा मज्ञातमस्यारिति हदि स्थितस्य १२ 


तस्मादहं भक्तिविनप्रचेता ब्रजामि स्वेश्वरमीश्वराणाम्‌ । 

श्र शावतारं पुरुषोत्तमस्य ह्यनादिमष्यान्तमजस्य विष्णो. ।३२ 

जिनकी श्रगुली का स्पशं होने से ही सव पापो से दन्य हुए मनुष्य सिद्धि 
कोप्राप्तहौ जतेहै, क्यावे स्ननन्त सूति घपने बर कमल कोमेरीपीटपर 
फेरेगे 7 ॥1२५८॥ जिन्हौने अपने अग्नि, विचत्‌ ब्रौर प्रादित्यकौ रिम मालाके 
समान उग्र चक्रके प्रहार से दैत्यराज की सेनाकासहार कर रैत्याङ्गनामरो के 
मयनाञ्जन को बहा दिया था ।॥२६।। जिन्हे एक जल-विन्दु देकर ही राजा 
चलि ने इस भ्रूतल पर मनोज्ञ भोगो को प्राक्त कर एक मन्वन्तर पर्यन्त शू 
विहीन भ्नमर दुद्र पद का उपमो क्रिया था ॥३०॥ क्या वे भगवा मुभ; दोप 
रहित को कसके साय रहने वे कारण दोपी मानकर मेरा तिरस्कारकरेगे ? 
यदिएसादहोतो साघु-जन द्वारा वदहिष्ेत होने वाले मेरे जन्म वो यिक्कार है 
॥ ३१; जगत्‌ मे एसा कौन-मा विषय दहै जिमवेन जानवेहो क्योफिषेतो 
ज्ञानरूप, निर्दोप, सत्वराश्ि, नित्यप्रकाद्य मरौर सव जौवो पै हृदयो मे स्थित 
रहने ६ ।।३२॥। इसलिये सें भक्ति-भावे पूवक उन ईश्वरो के भी ईश्वर, श्रनादि, 
श्रमध्य श्रौर ्ननन्त पुस्पोक्तग के ्र्ावतार की दरण क प्रास्त होता है ।३३॥ 


अटारयां ध्याय 
चिन्तयत्निति गोविन्दमुपमम्य स यादव । 
श्रकर्‌ नोऽस्मीति चरणौ ननाम चिरसा ह्रः ॥॥१ 
सोऽप्येन ध्वजवच्ान्जकरत चिद्व न पाणिना । 
सस्पृ्याङृग्य च प्रीत्या सुगाढ़ परिष्वजे ५२ 
कृतुसुवन्दन तेन यथ्‌ाव्रद्वलरेशवौ ए 
तत. प्रविष्टौ सृष्टौ तमादायालममन्दिरम्‌ ॥३ 


२२० 1 [ श्रीविष्णु पुराण 


सह्‌ ताभ्यां तदाक्र.र. कतसवन्दनादिकः 1 

भुक्तमोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः ५४४ 

यथा निर्भस्सितस्तेन कंसेनानकटुन्दुमिः 1 

~ यथा च देवकी देवौ दानवेन दुरात्मना ॥५ 

उग्रसेने यया कस्स दुरात्मा च वर्तते 1 

यं चेवार्थं समुदिश्य कसेन तु विसर्जितः (१६ 

श्री पराशरजी ने कहा-- मादव श्रकरूरजी इतत प्रकार स्थिर केर भगवत 
श्रौ गोविन्द के प्रास गये श्रौर उनके चरणो मे मस्तक शुका कर प्रणाम कते 
हए बते कि “भ प्रकुरु" ॥ १) तव श्रीङृप्ण ने भौ उन्हे प्रषने ध्वजा, वख, 
पद्म, चिद्व वाले हाथो से स्पशं किया श्रर्‌ प्रेम सहित भ्रषनी प्रोर खीचकर द्‌ 
श्रालिगन किया 11२१1 फिर भक्रूर द्वारा वन्दित हु वलाम ओर छृष्ा अत्यन्त 
श्ानन्द पूवेक उनके साप अपने धर्‌ अयि ।)३।1 तव श्रक्रूर का वहाँ सरार 
हभ्रा श्रौर उन्दः भोजनादि कराया गया 1 तदनन्तर श्रकरूर ने उन्हे कष्तका वभु 
देव-~देवकी को फटकारे श्रपने पिता उग्रसेनजी को सताने तथाश्रशूरको 
वृन्दावते भेजने श्रादि का सम्पूणं वृत्तान्त सुना दिया 1४-६॥ 

तत्सर्वं विस्तराच्चरत्वा भगवान्देवकीसुतः 1 

उवाचाखिलमप्येतज्ज्ञातं दानपते मया 1७ 

करिष्ये तन्महाभाग यदनौषयिके मतम्‌ । 

विचिन्त्य नान्यणेतत्ते विद्धि कसर हत मया ॥८ 

ब्रह रामश्च मथुरा शौ यास्यावस्सह त्वया } 

गोपनरदधाश्च यास्यन्ति द्यादायोषायन बहू (1६ 

निञ्ेय नीयतां वीर न चिन्ता कतु मर्हसि । 

चिरात्राम्यन्तर कसं निहनिष्यामि सानुगम्‌ ५१० 

समादिद्य ततो गोपानक्र योऽपि च केदाव. । 

सुष्वाप वलमद्र्च नन्दगोपगृहे ततः \।११ 

तत. प्रमाते विमते कृप्णरामौ महाच्‌ ठी 

भरकरेण समं गन्तुमुद्यतौ मथुरा पुरीम्‌ 1१२ 


पच्चम प्रश्रः १८ ] [ २२१ 


ष्ट्रा मोषीजनन्सास्त. क्लवद्वलयवाहुक 1 

नि.शश्वासातिदु खात्तं प्राहु चेद परस्परम्‌ ॥१३ 

उस मम्पण॒ दृत्तस्न कौ सुनकर देवकी पुव श्रीकृष्ण ने श्रकूर से कहा- 
हि दानपते 1 मुके यह्‌ सव वति नतदहोचुकीरै ।॥७॥ हे महामाय । श्रव जो 
प ठीक समभा, वह क्ूगा । तुमक्सकोमेरेद्वारामारा गयादही समभो, 
द्मे वु श्रन्थया नही है ॥०॥ म ओीर वलरामजी तुम्हारे त्राय वली मथुरा 
चलेमे तथा ब्रन्य वृद्ध गोपगण भी बहत सा उपहार लेकर वरहा जांयगे ॥६॥ 
हिवीर। श्राप चिन्ताको छोडकर मुखसे रात्रि विधाम करिये मैक्सको 
उसके श्रनुगामियो के महित तीन रातमहीनष्टक्दर दूगा॥१०॥ श्री परा- 
दारजीते कहा-~्रक्रूर, केशव श्रोर्‌ बनरामजौ नेमभी गोपो कौक्सका 
प्रादेश सुनाया भौर नन्द भवन मे जाकर शयन करन लगे ॥११॥ फिर प्राति 
फाल होनं पर महातेज्वी बलराम श्रौर हृष्ण श्रक्तूरनो के साथ मथुराजाने 
फो उद्यत हुए तब ढीत हण बक्ण वाली गोपिया ग्रभूपूणं नेत्रो से दु खात्तं होती 
हई दीघ श्वास छोड लगी श्रौर परस्पर म॒योली ॥ १२-१३॥ 

मथु प्राप्य गौचिन्द कथ गोकुलमेष्यति । 

नगरस्तीकलालापमधु श्रात्रेण पास्यति ॥१४ 

विलासवाक्यपानेषु नागरीणा कृतास्पदम्‌ । 

चित्तमस्य क्थ भूया ग्राम्यगोपीपु यस्यति (१५ 

सार समस्तगोष्ठप्य विधिना हरता हरिम्‌ । 

प्रहत मोपयोपित्सु निष रेन दुरात्मना ॥१६ 

भावगर्भ॑स्मित वाक्य विलासललिता गति 1 

नागरीशणामतीवंतत्कटाक्षेक्षिनमेव च ।१७ 

ग्राम्यो हरिगय तान्ना विलासनिगडं गंत । 

मवतीना पुन पाश्च कवा युक्त्या समेष्यति ॥ श्म 

एमैप रथमारुह्य मथुरा याति कैरव 1 

त्र. रेणाक् रकेणात्र निषरं मन प्रतारित ॥१६ 
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कि वेत्ति बृशंसोऽग्रमनुरागपर जनम्‌ 1 
येनेवमकष्णौराह्खाद नयत्यव्यत्र नो हरिभर ॥२० 
एप रामेण सहितः प्रयात्यत्यन्तनिधृ ण 1 
रथमारुह्य गोयिन्दस्त्वयंतामस्य वारर ।\२१ 
जव गोविन्द मयुरा प्च जायगे तव गोद्ल मे क्यो लौदेगे ? कयोक्गि 
वहां इनमे कानो को नगरकौ लियो का मधुरालाप रूपी रस उपलब्य होगा 
॥१४॥ नगर की छ्ियो के विलास-वाक्यो मे रम जानि पर गंवार्यो कीश्रोर 
नका मन क्यो रदेमा ? ॥१५॥ इरात्मा विधाता भी कंम( निदेौ है, जिपने 
सम्भू प्रज के सारभूते भगवान्‌ श्रीहरि को छीन कर हम गोषाङ्गनाप्रो षर 
प्रहार भियाहै ।॥१६॥ नगर की नारियोमेस्वमावसे दी मावमयी श्रौर मुम 
कानमयी बाणी, विलास~लालित्यं तया कटाक्षमयौ चितवन की प्रधिवता होती 
है । उनके विलास~-बन्धन को प्राप्त होकर यह्‌ प्रामीण कृष्णं फिर क्रिस प्रषार 
दुम्दारे पास ग्रा सकते ? ।१७-१०॥ देखो, यह क्र.र श्क्रर कैषा निर्दयी दै, 
जिसके वहकावे मे आक्रर यह केदाव उमके रध पर चद कर मयुराजा रहै 
1 १९॥ कया यह्‌ नृशस श्क्रर श्रनुरागियो $ हृदमगतं भावो से श्रनजान है जो 
हेमारे नेमो को सख देते वाक्ते हरि को यहांसे भ्रन्यश्रले जारहादटै? २० 
भ्ररी देखो, यहं गोषिन्द मी कंमे निष्ठुर होगये दँ जो बलरामजौ कै साय रथा- 
रूढ होकर जा रहै है? इदे रोके मे दीप्ता करनी चाहिये २१ 

गरूणामग्रतो वक्तु कि व्रवीपिननक्षमय्‌) 

गुरवः कि करिष्यन्ति दग्धानां विस्हाभििना १२२ 

नन्दगोपमुखा मोपा मन्तुमेते समुद्यताः 1 

नोद्यम कुरुते कश्चिद्भ विन्द विनिवर्तने ।1२३ 

सुभ्रभाता्य स्जनौ भयुरावासियोपिताम्‌ । 

पास्यन्त्पच्युतवक्वाञ्ज यासा नेव्रादिपदुक्तपः ॥द४ 

धन्यास्ते पयि ये कृष्णमितो यान्त्यनिवारिता. 1 

उददिप्यनति परदयन्तस्स्वदेह्‌ ुलकाच्ितमू २५ 
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मथुरानगररीपौरनयनानां महोत्सवः 1 
गोविन्दावयरव॑ ष्टैरतीवाद्य भरिष्यति ।२६ 
कोनु स्वप्नयभाग्पामिदहष्टस्ताभिरयोक्षजम्‌ । 
विस्तारिकान्तिनियना यां द्रश्यन्त्यनिवारिता ।\२७ 
श्रहो गोपीजनस्यास्य दशं यित्वा महानिधिम्‌ । 
उत्कृत्ताच्यय नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना ॥२८ 
श्ररीरत्ू यह्‌ क्य कहती है कि श्रषने वडोकै सामने इस प्रकार बह्ने 
भे हम समर्थंनहीरहँ? हमतो विरागि मे दमग्धदहो चुकी, वडे भ्रव हमारा 
षया करेमे ?।२२॥ दैपौ, यह्‌ नन्दादि गोप नी उनकै साय जानि को उद्त 
हि! इनमेसेभीकरोष्गोपिन्द को वहा जाने से नही रोक्ता ॥२३॥ मथुराकी 
सिमोके लिषे भ्राजक सात सुखद प्रभात वालो हुरईदै, बयो राज उनके 
नेघ्र रूपी भ्रमर भगवान्‌ प्रच्युत के मख-मफरन्द का पान करेगे ॥२०३॥ ध्रीष्रष्णं 
का श्ननुगमन करन बाते ही धन्य है, क्पोक्गि वे उनका दधंन-लाभ क्तेहृएही 
धपनै पुलक्रित देह को चलाते है ।॥२५।। श्रो गौवरिनः कश्रङ्गो को देखकर मथुरा 
निवामियो के नेत्र पहौप्मव मनायेने ॥२६॥ श्राज मथुगा की कान्तिमय विदयाज्त 
नैश्रो वासी सौमाग्दानिनी मारियो न णमा कोन-मा भ स्वप्न देवा है, जिसके 
फलस्वम्प्‌ वे स्वच्छन्दा पूरक श्री ग्रधोश्रज का दर्शन करेगी ॥२७। अरे, य 
विधाता कितना निष्ठुर है, जिमते सहानियि दिलाकरहौ हम गोपियो केनेष 
ग्रीव लियं है।।२८॥ 
श्रनुरागेण शौ धित्यमस्मासु व्रजते हरौ । 
श यिल्यमूपयान्त्याशु करेषु वलयान्यपि ॥२६ 
ग्रक्रर कू रहृदयश््ीघ्र प्रेर्यते हयान्‌ । 
एवमार्तासु सुकृपा कस्यन्यया न जायते ॥३० 
एप कष्णरथस्याच्चं श्वक्ररेरुनि रीक्ष्यताम्‌ । 
दूरीभूतो हरि्ेन तोऽपि रेणु लढ्यते ॥३१ 
इत्ये बमतिहाद्ैन गोपौजननिरोक्षित. 1 
तत्याज व्रजभरुभाग सह्‌ रामेण केदव ३२ 


रमेः | | श्रीविष्युपूरस 


गच्छन्तौ जवनादवेन रथेन यमुनातरम्‌ । 
भराप्ता मव्याह्लसमये रामा रजनार्दना. ३२ 


भरयाह्‌ कृष्णम्‌ रो भनद्धघां तावदास्ताम्‌ । 
यावत्कसेमि कालिन्या श्राह्धिका्हएमम्भमि ॥३४ 


देलो, भगवान्‌ हरि का श्रनुराग भी हमारे भ्रति रिधिल होगया है, इषी 
सेप्नो हमारे हाथो के कगन दीने होगये है ॥२६९॥ देखो, यह श्रक्र.रकीसाक्रूर 
हदयहै जो र्वो को शीघ्रतासे हांक रहा दै, श्रन्यथा हमारे जसी श्रत्तं हृद 
नारियो पर कौन कृपान करेगा ? ॥३०॥ देखो, अव कृष्ण के रथ की उडती 
ई गह लि ही दिखाई दे रही है, परन्तु श्रव तोदे इतने दूर जाप्ट््ैरि 
उस धूलि का दिखाई देना भी रुक गया 1३१ श्री पराहरजी ने कहा --दस 
प्रकार गोपियो याय अ्नुराग-ृवेक देबते-देखतते ही श्रीङृष्ण-वलराम ब्रजभूमि 
को चछयोड कर श्रागे वेड गये ॥३२॥ फिर वे तीनो--वलराम, ष्णा प्नौर ्रङूर्‌ 
शीध्रगति वाते भ्रश्वो से संयुक्त रथ मे चलते हृए मध्याह्न वाल मे यमुना के 
निकट पटच गये ।1३३॥ वहा जाकर भ्रक्ूर ने श्रीकृष्ण से कहा मुगाजीमे 
जाकेर्‌ मध्या काल कौ उपासना केल्गा } भेर वहां से लौटने तक प्राप यही 
रहे ॥३५॥ 

तथेल्युक्तस्ततस्स्नातस्स्वाचान्तस्स महामतिः ! 

दध्यौ ब्रह्य पर विप्र प्रविष्टो यमुनाजले ॥३५ 

फासहस्रमालाढयः बलमद्र ददशं स. 1 

कुन्दमालाङ्धमुचिद्रपम्मपत्रायतेक्षणम्‌ 11३६ 

वृतं वामुकिरम्भायं मंहृद्धिः पवनालिमिः। 

सस्नुयमानयुद्गन्विवनमालाविभ्रूपितम्‌ 1३७ 

दधानमसिते वस्त्रे चारूपद्मावतंसकम्‌ 1 

चाखकुण्डलिनं भान्तमन्तजंलतले स्थितम्‌ ॥३८ 

तस्योत्सद्ं घनदयाममातास्रायतलोचनम्‌ ! 

चतुर्बाहुमुदारा ङ्ध चक्राचायुघभूपरणम 1३६ 


प्म श्रश्-अ० १८ | [ २२५ 


पीते वसान वसमे चित्रमात्योपश्ोभितम्‌ । 

शक्रचापतडिन्मालावि चित्रमिव तोयदम्‌ 1४० 

श्चीवत्मवक्षस चारु स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ 1 

ददं कृष्णमविल्नष्ट पुरुडरीकावतसकम्‌ ॥४१ 

सनन्दनाद्यं मु निभिस्सिद्धयोगे रकल्मपं । 

सच्िन्त्यमान तव्रस्थैनसिग्रन्यस्तलोचनं ` ।४२ 

श्री पराश्षरजी ने कहा-ह विप्र । भगवान्‌ हारा सहमति प्रक्टकरन 
पर महामति भ्रक्रजी ने यमुना-जलमे प्रवेद किया ओर श्राचमनश्रादिके 
पष्चात्‌ परब्रह्म का चिन्तन करने लगे ३५1 उस समय उन्हे बलरामजी 
हजार फलो से युक्त दिखा देने लगे ¡ उनका देह कुन्दपुप्पौ कौ माला के समान 
तथा नेत्र छित हए पद प्र के समाने प्रतीन हृत्रा ॥३६॥ तथा पे वापुविश्रौर 
रम्भ प्रादि महासर्पोसि चिर करम्तुतहौ रटे टै! उनके देह पर सुगन्धित वन- 
मालाएु शोभापा रही है ॥३७॥ उन इयाम वक्नवारी ने कमल पूप्पौ के सुन्दर 
श्राभूषण धारणा ग्विहृएहैग्रौरवे कुण्डली लगा कर जलमे श्रवल्थितदहै 
॥३८॥ फिर उनकी गोद मे स्थित कमत विभ्रूपित आनन्द-क्द श्रीदष्णचन्् को 
उन्होने देखा, जो बादल क समान श्याम देह, श्िचित्‌ लाल एव वि्याल लोचन, 
मनोहर श्रद्धे ग्रौर उपागो तथा शव--चक्रादि च्रायुधो से शोमित्त चार भुजा, 
यनमाला श्रीर पोताम्बर ते सुमज्जित तथा इन्दधेनृप श्रौर विचुमाना भुक्त मेष 
जैसे प्रनीतो स्हये । उनदे बक्षस्थलमेश्री वत्य काचिट्न श्रौरं कानोमे 
मर्वेराकार कुण्डल मृदोभित ये ॥ ३६-४०-४१) तथा सनन्दनादि मुनि, दोष 
श्हित सिद श्रौर योगी उठी जल मे स्थित रहकर नासिका के ग्रग्रमागपरदटि 
रखते हृए श्रीषृष्ण का ही व्यान कर रहै ह ।।४२॥ 


वलक्रप्णौ तथाक्र.र प्रत्यभिज्ञाय विस्मित । 
श्मचिन्तयद्रथाच्छीघ् कथमनागताविति (४३ 


विवक्षो स्तम्भयामास बाच तस्य जनार्देनः। 
ततो निष्कम्य सनिलाद्रयमम्यागत पुनः ॥च्४ 


२२६ | [ श्रीविष्णु पुराण 


ददर्श तग्र चैवोभौ रथस्योपरि निष्ठितो । 

रामङृप्णौ यथापूर्वं मनुप्यवपुपान्वितो 11४१ 

निमग्नश्च पुनस्तोये ददशं च तथैव तौ 1 

स्तूयमानौ गन्धर्ेमु निसिद्ध महोरग ॥*४६ 

ततो विज्ञातसदावस्स तु दानपतिन्तदा । 

तुष्टाव सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम्‌ ॥४७ 

स प्रकार जनरामद्रष्ण॒को वहां देखकर अक्रग्जीकौ बडा शाश्च 
हर्रा ओरवे मोचने लगे ज्रि यह्‌ दोनो स्यसे उतर करं इतनी जल्दी यहाँ कंमे 
श्रागये ? | ४३।। जव उन्होने बुद्ध कहने की इच्छारीतो उनकी वाणीहीस्क 
गर्‌ 1 तवे उन्न रथके परा आकर बतलराम-कृष्ण दोनो को ही प्हि्िके 
समान रथ षर बंठे देखा ।४५४-४४ा। इस पर ब्रक्ूरजी पून यमुनाजौ के जल 
मे धुरे तो उन्हे गन्धर्वो, मिद्धो, मुनियो श्रीर नागोतेस्तुन होते हए वेदोने 
यालग्र उमी प्रकार दिष्वाई्‌ दिये ॥४६॥ तब तो भरव्र.रजी स यथार्थं रहस्यं 
का समभ गये भौर मवेविन्नानात्मक अच्युत परमेश्वर श्रोदृष्ण की स्तुतिषरे 
लगे ॥ ४७॥ 

सन्माच्ररूपिरोऽचिन्त्यमहिम्ने परमात्मने । 

व्यापिने नैकल्पैकस्वस्पाय नेमो नम ॥४८ 

नमो विन्ञानपारायं पराय प्रकृते प्रभो (४६5 

भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा मवान्‌ 1 

श्रात्मा च परमात्मा च स्वमेक पञधा स्यितः ॥५० 

प्रसीद सवं सर्वा्मिन्‌ क्षराक्षरमयेश्वर । 

ब्रह्मविग्णुदिवास्याभि कल्पनाभिर्दीरस्ति ॥५१ 

अनाच्ययस्वर्पात्मन्ननाग्येयप्रयोजन 1 

प्मनाव्येयाभिधान त्वा नतोऽस्मि परमेश्वर ।५२ 

प्रगरूग्जी न कटा--मन्माप्र रूप, अचिन्त्य महिम, व्यापक, णड तया 
प्रतेक ष्पे वाने उन परमात्म देव क) नमस्कार दै 11८) द प्रभो । भाष 
प्रचिन्त्य एवे गवत्प हवि स्वस्य ब्रह्य शे नमस्या है! भाप रिानभीर 
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प्रृति से परे को नमस्कार है ॥४६॥ प्राप एकः ही भरतात्मा, इन्द्रिपात्मा, प्रधा- 
नात्मा, जीवात्मा प्नौर परमात्मा--इन पचो ख्पो ते प्वित्त ह ॥५०॥। हे सवं ! 
से सर्वाल्मिन्‌ ! है क्षर-ग्र्षरमय परमेश्वर ! त्रापि एक ही ब्रह्मा, विष्णु, महोदेव 
पते कल्पित क्यिजातेहै। हि प्रभो 1 आप प्रसन्न हौ ॥५१॥ हे परमेरवर ! 
भ्मापके नाम, रूप, प्रयोजन-समी प्रकयनीय दहै। ्नापको मेर नमस्कार 
दै ॥५२॥ 

न यत्र नाय विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः । 

तद्त्रह्य परम नित्यमविकारि भवानज. ॥\५३ 

न कल्पनामूतऽर्शन्य सवंस्याधिगमो यतः । 

ततः कृष्णाच्युतानन्त विष्णसज्ञाभिरीडयते ।५४ 

सर्वरथास्त्विमज विक्रल्पनामिरेते, 

देवाय भंवति हि यैरनन्तविश्चम्‌ । 

विश्वात्मा त्वमिति विकारहीनमेत- 

त्सवम्मिन्न हि भवत्तोऽसि किञिदन्यत्‌ ॥॥५५ 

स ब्रह्मा पशुपतिरर्यमा विधाता 1 

धत्ति त्व त्रिदरापतिस्तमी रणोऽग्नि. 1 

तोयेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको, 

भिन्नार्शीजगदभिपरासि गक्तिभेदं ॥॥५६ 

विश्व भवान्सृजत्ति सूर्यगभस्तिरूपो, 

विश्वेश ते गुणमयोऽयमत प्रपश्च । 

रूप पर सदिति वाचकमक्षर य~ 

ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्म ॥\५७ 

> नमो वासुदेवाय नमस्सकपंणाय च । 

प्रद स्नाय नमस्तुम्यमनिरुदधाय ते नमः ॥ भत 

दनाय} नाप नाम--जाति आदि कल्पनान्नो से परे, निर्म, निवार 
एर प्रजन्मा परब्रह्म है 11५३1 कल्पनाके बिनाविसो वस्तुका जन मम्मवन 
नेसे ही षष्ण॒, प्रच्युन, प्रनन्त भ्र विष्णु आदि नामोमे भापकी भ्राराधना 
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फोजाती है 1५४१ हे रज 1 जिने देतादि केत्पना वाति पदार्थो यह्‌ भ्रनन्त 
सं्ार उन्न हुभा है, वह सव ध्रापहीदै। प्राप ही विकारहीन श्रत्म वस्तु 
होने सें विश्वात्मा है । इन स्वे मे भ्रापतसे भिन्न कोट भी पदार्थं नही है 1५५॥1 
श्राप ही ब्रह्मा, पशुपति, अयमा, विधाता, धाता, इन्द, समीर, प्रग्नि, वष्ण, 
शरयेरभ्रीरयमकेरूपमे विभिन्न कार्य-मेदकै द्वार इस सम्पूरं विदय की रक्षा 
करते है १५६ है विश्वेदवर } राप ही सूपे -रदिमयो केषूप मे होकर जगतु 
कौ सूषटिकरते है) इम प्रकार यह गुरमथ सम्पूणं प्रपेच आपका दी स्वरूप है । 
जिसका वाचक सत्‌ है, वहे प्रणव श्रापकाही कूप है, इसलिये उस ज्नानाटमक 
सत्स्वरूप को मै प्रणाम करता हु ॥५७।। वासुदेव, सं्पंस,ग्रदुम्न प्रौर अनिर 
स्वष्पो को मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥५८॥ 


उनी श्रध्याय 
एवमन्तजैले विष्णुमभिष्टूय स यादवः 1 
श्रचेयामास सवेश धूपुष्प मेनोमयैः 1१ 
* परित्यक्तान्यविपयो मनस्तत्र निवेश्य सः । 
ब्रह्मभूते चिर स्थित्वा विरराम समाधितः ॥*२ 
कृतङृत्यमिवार्मान मन्यमानो महामतिः । 
श्राजगाम रथ भूयो निर्गम्य यमुनाम्मसः ॥३ 
ददं रामकृष्णौ च. यथापूरवंमवस्थितौ 1 
स्मिताक्षस्तदाक् रस्तं चे ष्णोऽम्यभायत ४ 
नूनते ृष्टमाश्चयं मनर यमुनाजले 1 
विस्मयोत्फुत्लनयनो मवान्सलध्यते यत्तः 1* 
शरन्तजंले यदाश्चयं दष्ट तत्र मयाच्युत । 
तदभरापि हि पश्यामि मू्तिमत्पुरतः स्थितम्‌ 1६ 
जमदेतन्महाश्चर्यरूप यस्य महात्मन. 
तेनाश्चयंपरेराहं मवता कृच्ख स्तं 1७ 
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तक्किमेतेन मथुरा यास्याप्रो मधुसूदन । 

विभेमि कसाद्धिग्नन्म परपिण्डोपजीविनामू ॥८ 

श्रौ परादारजी ने कहा--यदुवशी श्रक्ररजी ने जल क भीतर भगवान्‌ 
विष्णु को इस प्रकार स्तुतिकौ श्रौर मनोभावसही धष, दीपक, पृत्पादिसे 
उनका पूजन्‌ किया ॥११॥ ्रन्य विषयो से चित्त कोहटाकर उन्ही म तन्मय 
करते हुए श्रक्ररजौ ने चिरकाल तकर व्यानाव्थित रहकर समाधि तोड दी ॥२॥ 
फिर भ्रपने को धन्य मानते हृए यमूना-जल से निकल वर रथ क पास पहुचे 
11३॥। वहाँ उन्होने वलराम-कृष्णा को विमित नेत्रो से पहिले के समानी रथ 
मे बैठे हुए देखा । तव श्रीकृष्ण ने उनस कहा १1४! श्रीकृष्ण बाते- दहे अक्रूर 1 
श्रापने यमूनाजौ कै जलमे भरवश्य ही कोई विस्मय करने वाली वस्तु देखी दहै, 
यह बात श्यापके चकित नेव्रोस प्रतीतहो रहीदहै ॥५॥ श्रक्रुरने कहा--ह 
श्र्युत । यमुनासी के जलम जा भारचयं मुके दिलाई दिया चा, उसे इस 
समय भी ्रपने समक्ष देखता ह ॥६॥ है वृष्णा 1 जिसका स्वलूप यह श्राष्चयमय 
विशव है, उन्दी प्राप परम प्राश्चयसू्पके सायमेरासगट्म्रा है पजा हे मधु- 
सदन । श्रव उक श्राश्चयं के विपयमक्याक्ह? श्रव हमशौघ्र ही मधुरा 
पहुचना दै, बयोकि कस स भँ अत्यन्त भयभीत ह । पराय ्रक्षकेप्राघारपर्‌ 
जीवित रहने बालो का जीवन भी व्यय है ॥।। 

त्युक्त्वा चोदयामास स हयान्‌ वात रहस । 

सम्प्राप्श्चापि सायाह्धं साञ्छूरा मयुरा पुराम्‌ 11६ 

तिलाक्य मथुरा कृष्य राम चाह स यादवे । 

पद्भ्या यातत महावीरौ रथेनेको विशाम्यहम्‌ ॥१० 

गत्य वसुदेवस्य नो भवदुभ्या तथा गृहम्‌ । 

गुवयोहि कृते वृद्स्स कपेन निरस्यते 1११ 

इत्युक्त्वा प्रविवेशाय सोऽकरूरा मथुरा पुरीम्‌ । 

प्रविष्टौ रामकृष्णौ च सजमार्गमुपागतौ 14९२ 

कीनि ताक्द छोचनेरनिकीक्षिती ८ 

जग्मतुर्तीलिया वीरौ मत्तौ वालगजाविव ॥१३ 
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यहं कटेकर श्क्र.रजी ने वाथुवेग वलि श्रपने श्रदवो को चलायाप्रौर 
सायका होने पर मथुरा पुरी मे जा पचे 11६11 उस मयुर नगरो कौ देषकर 
बलराम-कृणसे क्र ने केहा--हे महावीरो । यहांसेरमैश्रवेलाही रथपर 
जाऊंगा, श्राप पैदल ही वहा आजाद्ये 11१०६ मयुरा मे जाकर श्राप वसुदेवजी 
के घरमे मत जाना, स्योकरि कस उन बुद्ध वसुदेव का श्रापके कारणुही 
तिरस्कार किया करता हे ।1११॥1 धी प्रराशरजी ने कटा---परह्‌ कहकर श्रकरूरजी 
मथुरषूरीमे प्रविष्ट होगये फिर बलराम शीर कृष्ण भौ राज मगिंकैद्रारा 
पुरी मे भ्रागये 11 १रा। मदमत्त तष्ण हायियो की-सी चाल चलते हुए उन दोनो 
वीसोको मथुरा कै नर-नारौ परम श्रानन्द पूवक देख रहे ये ((१३॥ 

भ्रममाणौ ततो दषटरा रजक रजङ्गुकारकम्‌ । 

श्रयोचैता सुरूपाणि वासासि शचिराणि तौ ॥१४ 

कृसस्य रजक सोऽय प्रसादारूढविस्मय. । 

वहून्याक्षेपवाक्यानि प्राहोच्चं रामकेशवौ ॥१५ 

तत्तस्तलग्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मन । 

पातयामास रोपण रजकस्य शिरो मुचि १६ 

हत्वादाय च वस््राणि पीतनोलाम्बरो तत्ते । 

कृष्णरामौ मुदा युक्तौ मालाकारगरह गतौ १७ 

विकासिनेत्रयुगला मालका सेऽतिविस्मत । 

एतौ बस्य सूतौ यातौ मत्रेयाचिन्तयत्तदा ५१८ 

पीतनोलाभ्बरघरौ तौ दृषट्तिमनोहरौ ! 

स तरकेयामास तदा भुवे दवावुपागतौ 11१६ 

विकासिमुखपद्याभ्या ताम्या पुष्पाणि याचित । 

भुव विष्टभ्य दृस्ताभ्या व रस्प्े शिरसा हीम्‌ ॥२० 

प्रसादपरमो नधयौ मम गेहुमुपागरतौ ! 

धन्योऽदमर्चयिप्यामीत्याह तौ मात्यजोवन 1२१ 

साग मे उन्दे शक कपडे स्गने बला रजव- दिसू दिया, जिनसे उन्होने 
गुदर वी कौ याचना की धरा कट्‌ ग्जव क्त का वृषापातर होने के भ्रव्यत 


पञ्चम प्रंश-प्र० १० ) [ २३१ 


श्रहद्धारो हीगया या, इसलिये रामकृष्ण हारा वस्र की याचना करने पर उसने 
चिस्मय पूरव अनेक श्राप युक्त वचन कहे 1१५) इस पर श्रीरृष्णाने ष्ट 
होकर प्रपनौ हयेली कै प्रहार से उप्त दुष्ट के मम्तके को पृथिवी पर गिरादिया 
॥ १६।१ इस प्रकार उतस्तका वध करके उन्होने उसके स्व वशो कोले लिया श्रौर 
उन नीले-पीते वस्नो को पिनि कर टपित होते हुए एक माली के भर श्राये 
॥१७॥ हे मैत्ेयजी ! उस माली ने जंतेही उन्दः देखा वसे ही उसकैनेश्र हषं 
से विकसित होगे श्रौर वह विस्मय पूरवंक सोचने लगा कियह किसके पुव, 
क्से चलेश्रारदे ह ?1}१८) उन पीत्े-नीले वस्त्रो को धारणं कणे वाते 
मनोहर वालक्रो कौ देखकर उसने दो देवताश्रो कौ पृथिवी पर्‌ आया हु्रा समभा 
॥१६॥ फिर उन सित्ते हृए मुललारविन्द वालो ने उसे पुष्पो कौ याचना की तन 
उसने प्रपने हाथो कोटेक कर ग्रपनक्िरसे गमि को स्पशे करते हृष कटा-- 
हि नाथ! श्रापने मेरे घरम्राकर यडीछृपाकी है) म स्नान भराषका पूजन करकै 
धन्य हौ जाऊंगा ॥२०-२१॥ 

तत. प्रहुष्टवदनस्तयो. पष्पाशि कामत. 1 

चारूप्येतान्यथतानि प्रपदौ स प्रलोभयन्‌ ।। रर्‌ 

पुनः पुन प्रणम्यामी मालाकारो नरोत्तमौ । 

ददो पष्पाणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च ।1२३ 

मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्न प्रददौ वयन्‌ । 

श्रीस्त्वा मसश्रया भद्र न कदाचित्त्यजिष्यति ॥२४ 

वरलहानिनने ते सौम्य धनहातिरथापि वा। 

यात्रहिनानि तावच्च न नरिष्यति सन्ततिः ॥२५ 

भुक्त्वा च विपुनान्मौगास्त्वमन्ते मत्प्रसादतः । 

ममानुस्मरणा प्राप्य दिव्य लोकमवाप्स्यसि ॥२६ 

धर्मे मनश्च ते भद्र स्वकाल भविप्यति । 

युप्मलन्तत्िजताना दीर्वमायूर्मविष्यति ॥२७ 

नोपसर्पीदिक दपं युव्मत्सन्तत्तिसरस्मवः । 

श्रवाप्म्यत्ति मदटामाग यावल्र्यो भविष्यति ॥२८ 
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इटुकत्वा तदुगृह्क्छष्छो बलदेवसहायवान्‌ । 

निनंगाम मुनिश्च 8 मालाकारेण पूजितः ५२६ 

फ़िर उप माली मे "यह्‌ वहु सुन्दर पृष ह, यह श्रत्यन्त सुन्दर ह इस 
प्रकार प्रघ मुत से उन्े' आकरपितत ककर पुष्प प्रदान किये ॥२२ उसने 
उन दोनो को बारम्बार्‌ प्रणाम करते हए श्रतयन्त सुस्दर, सुगन्धित मौर मनोहर 
पष्प दिये ॥२३॥ तब श्रोकृष्या भौ उस माली पर प्रसन्न हौगये प्रौर उन्होने उपे 
वर दिया कि मेरी प्नाधरिता सक्षम केषी तेरा व्यागन करेमी ॥२४५॥ हे सौम्य ! 
तैस वल मरौर धन कमो क्षीण नही दोग श्रौर जव तक दिनो का भ्र्तितव 
रहेगा, तव॒ तक तेदा वश्च समान होगा ।२५। ब्र नी भ्रपने जीवन परयन्त 
व्रिविव रकार के परुल-मोग क्ता हरा, भ्रन्तमेमेरी छपरा तेमेरास्मरण 
करेगा, जिस तुमे दिव्यलोक की प्राति होगौ ॥२६॥ ह भद्र ! तेरा वित्त सदा 
धमं मे लगा रेषा भौर तेरे दश्शज दीघं श्रायु वतते होगे \॥२७॥ टै महाभाग ! 
संसारम सूयं कौ स्थिति तक तेरे किती भी वश को उपगं दोष कौ प्राति 
नही होमो ॥२९८॥ शी पर्षरजी ने कय--से मुनिवर । यह्‌ कुकर भगवनि 
शरीङृष्छा भपने भराता वलरामजी सित उस मालौ दवाय पूजित होकर पहा भे 
चन्न दिये ॥२६॥ 


बीसा अध्याय 
राजमागें तत. कृष्णस्सानुेपन भाजनामु । 
ददं कुम्जामायान्ती नवयौवनगोच रामु 1१ 
तामाह ललित कृष्ण. कस्येदमनुलेपनम्‌ । 
भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दीवरलोचने ॥२ 
सकामेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हरि प्रति) 
प्रादे सा लसितं बुज्जा तहशंनवलात्कृता ॥३ 
कान्त कस्मा्न जनाक्षि कसेन विनियोःजताम्‌ । 
मेकवक्रो ति विस्यातामनुनेषनकर्मेणि ५४ 


पर्वम श्रह्ल-म्र० २० ] { २३३ 


नान्यपिष्ट हि कसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम्‌ 1 

भवाम्यहुमतीवास्य प्रसादधन भाजनम्‌ ॥५ 

सुगन्धमेतद्राजार्हू चिर रुचिरानने । 

आ्रावयोर्गानसहृश दीयताममूलेपनम्‌ ॥६ 

श्री पराशरजी ने कहा-इसके परचात्‌ भगवान श्रीदृष्ण ने कुन्ना नाम 
की एक नवयौवना नारी कौ प्रनुलेपन का पत्र ग्रहण क्रिये हुए राजमयं पर 
श्रते हृए देखा 11१11 तव उन्दोने उससे लालित्यप्रएं वचनो मे कहा--हे प~ 
सोचने । सत्य बताकित दम भ्रनूतेपन कोक्िस पृर्पके लिपेलेजारहीषहै? 
॥२॥ भगवान्‌ द्वारा कामुक के समान ठेस पूद्चा जनि पर श्रनुरागवती कुब्जा 
उनको देखकर प्रसक्त चित्त होगई श्रीर्‌ विलास पूर्वक कटने लगी ।३॥ है 
कान्त । क्या तुम मु नही जानते? राजा कसद्वासा मं श्रनुततेपन-कार्येमे 
नियुक्त ह श्रीर्‌ मेय नाम “अरनेकवक्रा' प्रसिद है ॥४॥ राजा नो भेरेद्रारा 
बनाया हूभ्ा प्रनूलेपन ही सच्छा लगता रै, इमोलिय म उनकी महती कृपापत्री 
है 1५1 श्रीकष्णन कहा--दे सुन्दर गुषवाली । यह्‌ सुन्दर गुगन्ध वाचा उव- 
टनतौराजाके याग्यहौ है । यदि तुष्दार पाम कौर श्रनुत्ेपन हमारे देहके 
याग्यहोततो हम देदो ॥६॥ 

श्र.त्वैतदाह सा कुन्जा गृह्यतामिति सादरम्‌ । 

श्रनुलेपन च प्रददौ गाव्रयाग्यमयोभया ॥3 

भक्िच्येदानुलिसप द्वौ ततस्तौ पुरपपंभौ । 

सेन्द्रचापौ व्यराजेता नितष्व्णाविवाम्बृदौ 15 

ततस्ता चिबुके शौरिरुल्लापनविधानर्वित्‌ । 

उत्पाट सोलथामास दववड गुलेनाग्रमाणिना ॥६ 

चकप प्रधा न तदा छजुन्व केरावोऽनयव्‌ । 

ततस्ता तुजा प्राम यापित्ताममवद्ररा ।1१० 

चिलास्ललित्त प्रष्ठ प्र मगमंमरालस्म्‌ । 

वम्बे परगृह्य गाचिन्द मम गेट्‌ ब्रजेदि वं ।११ 
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एवमुक्तस्तया शौरी रामस्यालोक्य चाननम्‌ । 

प्रहस्य कुन्जां तामाह नैकयवक्रामनिन्दितामु ॥१२्‌ 

आयास्य भवतीगेहमिति ता प्रहन्दरिः । 

विससरजं जहासोच्च रामस्यालोक्य चाननम्‌ 1१३ 

श्री पराश्चरजी ते कहा-रेसा सुनकर बुज्जाने उनकै शरीर पर 
लेगनि योग्य अनुतेपनादि उन्हे प्रदान किये 11७1 तषे वे दोनों पुरुप धे श्रतु- 
लेपन-युक्त होकर इनद्रघनुपमय इयाम श्रौर दवेत वादलो के समान शोमा पाने 
लगे ॥८।। फिर उल्लापन-विधान के शाता श्रीकृष्णा ने उसकी चिवुक को अपनी 
दो. भ्रमुल्लियो मे उचका कर कटका दिया श्रौर अपने चरणो से उर्फ पाव 
दवा लिये । इस प्रकार उन्दोने उसरी देह सीषीकेरदौ। इस भकार सीधी 
होकर कुव्जा सवे छ्ियो से सुन्दरे प्रतीम होने लगी ॥६.१०॥ तव उसने भग- 
वान्‌ का वू पक्ड लिमा भरारप्रम गर्वं सै अलसाई हुई ललितं वाणी मै कहन 
समौ कि श्रे घर पर पाय" ।११।। पहिने जिसके ्रनेकप्रद्ध पुव्डेये 
भरौरजो भ्रव सौधे ञ्ग होने से पुन्दरी होई थी, उस बुजा की वात सुनक्गर 
श्रीकृष्ण ने बलरामजी के मुख वरी श्रोर देखते हए है कर कहा तुम्हारे 
धर भ्राऊंगा' । एसा कद कर उन्दने ुन्ना मौ दसते हए विदा फियाओर 
बलरामजी के मुख की श्रोर देख कर उच्च हास करभे समे \१२-६३॥ 

भक्तिभेदानुलिप्ताद्धौ नीलपीताम्बरी तु त्तौ । 

धनुदलाला ततो यातौ चित्रमाल्योपदो मितौ ॥१४ 

श्रायागं तद्धनूरत्न ताम्या पृष्टस्तु रक्षिभि. । 

आख्याते सदसा कृष्णो गृहीत्वूरयद्धनुः १५ 

त्तः पूरयता तेन भज्यमान वलाद्धनुः । 

चकार सुमहच्छन्द मथुरा येन पूरिता १६ 

अनुयुक्तो ततस्तौ तु भग्ने धनुपि रक्षिभिः। 

रक्षसैन्य निहत्योमो निष्क्रान्तौ कामु कालयात्‌ ।१७ 

श्रक्रूरगमवृत्तान्तमुपलम्य महढनुः । 

मग्न श्रूत्वा च कंसोऽपि प्राह चारा रमुष्िकौ ॥१८ 
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गोपालदारकौ प्राप्तौ मवदुमया तु समाग्रत ¦ 

मल्लयुद्धेन ह॒न्तन्यौ गम प्रखहगौ हि तौ ॥१& 

नियुद्धं तद्धिनाडेन भवद्‌भचा तोपितो ह्यहम्‌ । 

दास्याम्यभिमतान्कामान्नान्यथेतो महावलौ ॥२० 

न्यायतोऽन्यायतो वापि मवदूमूचा तौ ममाहित्तौ 1 

हन्तव्यौ तद्वधाद्राज्य सामान्य वा भविप्यति ॥२१ 

फिरं ग्रनुलेपन मौर नित्र विचिघ्र मालाग्रो से विभुपिते तय। क्रम 
नीलाम्बरं श्रौर पीताम्बर धारणा जयि हए बलराम श्रीर इष्ण धुर्य के स्थान 
पर पटे १४1 वहा जाकर उन्होने यज्ञीय धनप के विपय ते यज्ञ रक्षकोसे 
पृथा भौर जय उन्होने वतलादिया तव भ्रष्प्ण ने उसे घनुप को सहसा उठा 
त्लियप भौर इस पर परदय चा चदे लगे ((१५५ जन वह्‌ बल पूर्गयः प्रसवाः 
चढा रहे ये, तभी वह्‌ धनुष ्रत्यन्त घोर शब्द करता हृभा हुट गया, जिससे 
सपूशं मथुरपरी शूज गई 1 १६॥ उतत धनुपके टटने पर उसके रक्षक उन्हे 
मारने को दौडे ह्व उस रक्षका कपे सेनाको नष्ट करक उस यक्तशा्ता से दोनो 
निकल आमे ।1१७।॥। इसके उपरान्त जव कप्त का अनूग्केव्रनते सौट प्राने 
तथा उस महान्‌ धनुपके भी हुटते का समाचार भिला तव उस्न चाणूर गुटिका 
सो बुलाकर कहा ।१८॥ वपने कहा वे दोना गोप-व्रालक पहा भरागये पनौर 
मेरे प्राणोका हरण करन बै प्रयत्मे रह, इसलिये तुम उन्हे मल्लयुद्ध करफ़ 
मारदौ। यदि तुम उन्ह मार कर मुर प्रघसं करोगता्मे भी तुम्हारे मनोरथ 
पूणा कर दभा मेरो दख दात्त पोभ्रयथा मत्त जानो 11१६.२०)। न्यासे 
श्रस्याय स, जिस भ्क्रार मौ हो, मेर इन महावलौ गनुभो का वयक्रडासौ 
जव यै मारे जाये नवे यह्‌ रम्ब राञ्यमेरा भौर वुम्हयरा वरावृर्‌ हो 
ख यमा ।२१।)} 

इत्यादिद्वयं स तौ मलत ततश्चाहूम हरतिपम्‌ । 

प्रोवावोर्च स्त्वया मल्ननमाजद्रारि बरूर ॥२२्‌ 

स्थाप्य वुवलयापीडस्तेन ती गोपदारदौ ! 

धातनीयौ नियुद्धाय र गद्वारमुपागतौ ।२३ 
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तमप्याज्ाप्य दृष्ट च सर्बान्मन्धानुपा्तान्‌ । 

श्रा्न्रमरण. कसः सूर्योदयमुदेक्षत ॥२४ 

ततः समस्तमच्चेपु नागरस्स तदा जन. 1 

राजमच्पु चारढास्सह भृत्येनराधिषाः 1२ 

मलप्रादिनकवगंश्च रद्धमव्यसमोपग.) 

कृतः कमन कंसोऽपि तुद्धमश्च व्यवस्थितः २६ 

अन्तः पराणां मन्वाश्च तयान्ये परिकल्पिताः 1 

भन्ये च वारमुख्यानामन्ये नागरयोपिताम्‌ ।२७ 

नन्दगोपादयो गोपा मश्व प्वन्येष्ववस्थिताः । 

शमक्र.रवसुदेवौ च म्वप्रानते व्थवस्थितौ (त 

नागरीयोपिता मध्ये देवकोपूवर्गधिनो ! 

प्रन्तकालिऽ्पि पुरस्य द्रकष्यामीति मुखं स्थिता ५२६ 

कलने पने मल्लो कोषस प्रकार बेह्‌ कर श्रपने महावतको प्रत्ता 
दी कि रगभूमिकै द्वार पर कुवलयापीडको खडाकरदो धौर्जैतेदौवेगोष 
पूय वहां परक, वैते दी उष हायीके दाया मरवा दो ।\२२.२३॥ महाव कौ 
षस प्रकार श्रा्ञा देकर श्रौर सव मचो को ययास्यान रसे देखकर प्रा्तत्र 
भृ्यु केम सूय क उदित होने कौ बाट देखने सगा ॥२४॥ जव प्रातःकाल हुमा 
तव राजमचो धर श्रषने श्रतुचरो सहित रजागण तथा साप्ान्य मचो पर समो 
नागरिक बैठ म्ये (*२५॥ किर संमन्रमि के वौचमे गृद-निर्णायक् को स्विति 
फर्‌ एक उच्य सिहातन परकषय स्वथ वैठ गया॥[२६॥ वहु भन्तपुट्यी 
म्रहिलाप्न, प्रमु वरागनाश्नो रौर नगर कौ श्रतिष्टिति नार्यो के लिये पृषक्‌ र 
अचौ षी स्वना कौगर्दथी (र्जा बुद्धश्रन्य मवोवर्‌ नन्दादिमोपो को 
स्प दिया गया, जन्ये समीपस्य मंचो पर अक्र रजौ पौर वगुदेदजी वैठेये। 
दता नमर की महिनाध्रोडे मध्यमेही वटी दृह देवपीजौ सोच रही पीक 
प्रत रमयसे प्रपने पृश फा मुय वो देस कूगौ ॥२९॥ 

वाद्यमानेषु पूर्षु चारे चापि व्यति । 

हाटकारपरे लके स्याम्फोदयति मृष्टे 1२० 


पञ्चम शरश भ०-२० | [ २३५७ 


द्धसन्तौ वीरौ वलभद्रनादनौ 1 

गौपवेपधरौ बालौ रद्खदवारमुपागतौ ।*३१ 

ततः कुवलयापीडो महामात्रप्रचोदितः। 

अम्यघावत वेगेन हन्तु गोपकूमारको ॥३२ 

हाहाकारो महाञ्चज्ञे र गम्ये द्विजोत्तम । 

बलदेवोऽनुजं दृषा वचनं चेदमव्रवीव्‌ ॥३३ 

हन्तव्यो हिं महाभागनागोऽ्यं शनुचोदितः ॥३४ 

फिर तुहुरी ब्रज उठी, चाणूर श्रत्यन्त उद्छलने प्रर मृष्टिक तान ठोकने 
लगा । समे लोगोमे द्वाहाकार मचने लगाः। उती समथ वलराम श्रौरङ्प्ण 
भी कृ हसते हए गोपने मे रगभूमि ङे द्वार पर श्रा पटच ॥३०-३१॥। उन 
कै श्राति ही महावत ने युवलयापीड वोप्रोरिन श्रिया, तब वह उनका वध 
करने के लिये वेग पूर्वत्र उनके ऊपर फपटा ॥३८॥। हे द्विजोत्तम } उस समय 
गगभूमि मेषोर हाहाक्रार होने लया, तव वनरामजी नेश्रीषष्णकी श्रोर 
ष्टि करके उनसे कहा-हे महाभाग । एस शत्रु द्राराप्रोरिति हाथौीक्ावभ 
कर देना ही उचित है ।।३३-३५५1 

इत्युक्तस्सोऽग्रजेनाय बलदेवेन वं द्विज । 

सहनाद ततद्चक्र भाषवः परवीरहा ॥२५ 

करेण करमाङ्रप्य तस्य केचिनिपूदन 1 

श्रामयामास त शौरिरंरावतसम वते ॥३६ 

ईशोऽपि सर्वेजगता बाललीलानुमारत । 

क्रीडित्वा मुचिर दरृष्ण करिदन्तपदान्नरे ॥३७ 

उत्पाटध वामदन्त तु दक्षिणेनैव पारिना । 

ताडयामास यन्तार तम्यामीच्छतधा चिर. ॥द८ 

दक्षिण दन्तमुत्पाटघ वलभद्रोऽपि तत्क्षणात्‌ 1 

सरोपस्तेन पाश्च॑त्यान्‌ गजपानानृपौययत्‌ 1३६ 

तनम्तरन््वुनय वेगेन गैहिणेयो महावनः। 

जघान व^मपादेन मम्तके हम्तिन म्पा ४० 


२३० 1 [ श्रीविष्णु पूरण 


स पपात हतस्तेन बलभद्र ए लीलया ] 

सहस्राक्षेण वरर ताडित पर्वंत्तो यथा ।[*१ 

हे विप्र । क्डे भाई वलरामजी के वचन सुन कर दारू सहारक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने घोर सिंहनाद विया 11३५१ ग्रौर उने वे दी-हन्ता से एेरावत के 
समान महावलती कुवलयापीढ की सूड वो श्रपन हाथमे लेकरजोरमे धुमा 
।१३६।। यद्यपि भगवानु श्वीकरप्णा सम्पूणं विष्व के ईश्वर दै, फिर भी उन्दोन 
नाललीला का श्रनुसरण करके बहत देर तक खेल करते ए श्रपने दायि हाय 
से हायीकाबाया दात उलाड लिया श्रोर उसके द्वारा महावत पर भ्राघात 
किया, जिस महावत कोद्र फट कर सैकडो खरडो मे विभक्तं हयो गया 
॥३७-३८॥ उसी समय बलरामजी ने हाथो का दाया दात उवार कर उसके 
निकटवर्ती महावतो का क्रोध पूवक वध कर डाला ।\३६॥ फिर उन महावलौ 
रोहिष पुत्र ने श्रपयन्त वेग पूर्वक उद्धल कर कुवलयापीड के मस्तक पर श्रषने 
माए प्रदसे प्रहार किया 1}४०॥) इम प्रकार बलरामनौके दवारा वह्‌ हा्ी 
लौला पूर्वकं ही अधनी जीवन लीला ममास क्ररके जैस इन्द्र वघ्यकेप्रहार सं 
पर्वत गिर जति द, वस्र हौ पृथिवी पर पिर पडा ॥४१॥ 

हत्वा कुवलयापीड हस्त्थारोहप्रचोदितप्‌ ! 

मदासृगनुलिप्रागी हस्तिदन्तवरायुधौ 1४२ 

मृगमध्ये यथा तिह गवलीलावलोकिनौ 1 

प्रविष्टौ सुमहार ग बलमद्रजनादं नौ 11४३ 

हाहाकारो महाञ्जज्ञे महार गे त्वनन्तरम्‌ । 

ृसष्छोऽय बलमद्राऽयमिति लोकस्य विस्मथ ॥४४ 

सोऽय येन हता धोरा पूतना वालधातिनी 1 

क्िप्त तु शक्ट येन भग्नौ तु यमलानजु नौ 1५५ 

सोऽप य फालिय नाग ममर्दारुद्य याचक । 

धृतो गोवधंनो येन सप्तराभ्र महागिि ॥*६ 

म्रदिषो कैनुषत केस जौ त्थं मल्मरममा 

निहा येन दुवृ ता दृश्यतामेप सोऽच्युत ।४७ 


प्म प्रंश-ग्र ९०] { २३६ 


श्रय चाम्य महावाह्वंलभद्रोऽग्रतोऽग्रज । 

प्रयाति लोलया योविन्मनोनयननन्दन ॥४्द 

श्रय स कथ्यते प्राने पुराणार्थविदारदं. । 

गोपालो यादन वश मग्नमम्युद्धरिष्यति ॥४& 

श्रय हि सवंलोकम्य विष्णोरखिलजन्मन । 

श्रवतीर्णो महीमथो नून भारहूरो भूव. ॥५० 

दस प्रवार महावतवे द्वारा दैरित कयि गये कुवलयापीड का वथ वरे 
से उसफे मदश्रोर खधिरमे मनने हृषु यलराम ष्ण उनके दातो कमै पक्डेषटृए 
गवं एष लीलामयी चिततव्रनसे देमते हृए मृगो वै मध्यमे विहके निभेयता 
पूर्वक चले श्रनि के समान दी उम महान्‌ रद्गमुमि मे आ पटृचे ॥४२-४३॥ 
उम समय वहा भन्यन्न हाहानार मचा हृष्ठाया श्रौर उगते श्राते ही स्वये 
कृष्णा है, यहु बलराम है, दरम प्रकार॒विस्मय एुव॑क कहन लगे ॥४४॥ यह्‌ वही 
ह जिसने बानको का घात मरने वाली भयकरो पृतना का वेध श्रिया, छकडे 
कणो उलट दिया यभलाजुन वृक्षो को उन्वाह दिया, कालिय नाग का दमन किया 
श्रौर सात रात्रि पर्यत महा पव॑त गोव्न को घारण किया धा ॥४५-४६॥ 
यह वही श्रच्युन है, जिटने श्ररि्ि, धेनुक श्रोरकेशी श्रादिको सेल-पेलमे 
ही गार डाला था ॥४७।। इनके श्रागे इनके ज्येष्ठ भ्राता बलरामजी ह, जो 
लीला पूर्वक चलने वकले तथा नेत्रो को श्रत्यन्त सुखं देने बाते है ।(४८॥ पुरा- 
णाथं के क्नाता विज्ञजनोका फयनदटै फ्रि बही गोपाल यादवो का उडार करे 
॥॥४६॥ यह सर्वलाात्मक़ एव राव कारण भगवान्‌ विप्णुकेही भ्रशपूतरह 
मौर यह मू-भार-हरण मे गय दी पृथिवी पर श्रवत्तीणं हृए्‌ हँ ।(५०॥ 

इत्येव वशिते पौरं रामे दृष्टो च तत्क्षणात्‌ । 

उरस्तनाप देवक्याः स्नेहल््‌.तपयोधरम्‌ (५१ 

महोत्सवमिवासाद्य पुव्ाननवितोकनाव्‌ । 

युवेव बसुदेवोऽभूटिहायाम्यायता जराम्‌ ॥।५२ 

{किस्नारिताद्लियुमलो सजन्त पृस्योपित्ताम्‌ । 

नागरस्धसम्रु दष्ट न विरराम तमु ॥\५३ 


२४० ] [ श्रीविष्णु दुरण 


सख्य पयत कृष्णस्य मुखमत्यरणेक्षणस्‌ 1 
गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्बुक णिकाचितम्‌ ।५४ 
विकाक्षिक्ञरदम्मोजमवश्यायजलोक्षितम्‌ 1 
परिभूय स्थित्त जन्म सफल क्रियता टश १५१ 


जितत समय पुर वासीगण बलराम श्रौर कृष्ण वैः विपयमे दस प्रकार 
केह रहेथे, उस ममयस्नेहवशय देवकी के स्तना से दघ टपवने लमा भौर उम 
का हृदय अत्यन्त सनस हो उखा ॥५१॥ पुरो के मुव देखने वे करण उत्लसित 
मन ब्राले वसुदेवजी जैत प्रास्त हई पृद्धावस्या फो स्पा षर पुन नवयोवन को 
प्राप्त हो गयहा ॥५२॥ राजा कमक श्रन्तपुर क महिलाएेश्रौरनगरम 
निवास करने वाली लिया--सभौ उन्हे टवटकौ लगोवर देखने लगी ॥५२॥ 
उन्होने कहा--हे सवियोङ्ष्णका श्रस्णानेघ्रो का श्रेष्ठ पृषतो देखो 
जो हायीतेयुद्ध करनेकेश्रम केकारणम्बेद गुक्तहोकर हिम-क्णोवे 
द्वारा सौचे गये शरप्कालीन विकसित कमत कोमीकीकाकररहारै। इनक 
दर्शन से श्रते नेत्रो को सफल वना लो ॥५४.५५॥ 


श्रोवत्साद्धु महद्धाम वालस्व॑तद्धिलोग्यताम्‌ । 
विपकक्लपणा वक्षो भुजवुग्म च मामिनि ।॥५६ 
वि न पयसि दुग्धेनदुमृखालधवलाङृतिम्‌ 1 
जलभद्रमिम नीलपरिधानमुपागतम्‌ ॥५५ 
सत्यता मुद्िनय चाणएरेण तया सषि । 
श्नीडतो वल्मद्रम्य हरेहम्य विलोक्यनापु ।॥५८ 
सघ्य पदयत चारुर नियुद्धा्थमय हरि 1 
समुपेत्ति न सन्त्यत्र क्रि वृद्धा मृक्तगारिण ॥५६ 
व योवनोन्मुो भूनमुकुमास्तनुररि ॥ 

मव व्धयघिनाभोगयरीरोज्य महासुर ५९० 
दमौ सु ग्रितैरद्ग वते नवयौवनी 
दैतेयमल्ताश्राखुरप्रमुवास्यनिदार्णा 1६१ 


परम श्रद्रा~प्र० २० | [ २४१ 


निवुद्धग्राहिनकाना तु महानेष व्यतिक्रमः 1 

यद्वालवलिनोयुःद्ध॒ मध्यस्यंस्समुयेभ्यते ॥६२ 

है माभिनि। इस बालककेश्री वत्मारित्त हृद्य प्रौरशश्रुम्रोकोहरा 
देने वाली दोनो भुजाभो नी तो देवो ।॥।५६॥ इस पर किसी प्रन्य ने वहा-- 
क्या तुम्हे कमलनाभ, दुध ब्रथवा चद्रमा के समान शुश्रव वाने नीलाम्बरधारी 
बलराम दिखाई नही दे रहै है ? ॥५७।। अरौ सच्ियो । देखो यह्‌ कृष्णं चाणूर 
के साययुद्धवरनेकेलिपिवटन्हेटै\ कया कोई भी वृद्ध पुरुप इन्हे रोक्नेके 
लिपे उद्यत नही होता ? ॥५७-५६॥ कहां तो युवावस्था मे पैर रखने वाले यह 
सुकुमार देह वाने हरि श्रौर कहाँ यह वज के समान कठोर देह वाना यह्‌ घौर 
श्रसुर ? ।६०।। यहं दोनो नवयौवन सम्पत्त एव प्रत्यत कोमल शरीर वतते है 
तयाये चाणूर प्रादि मल्ल-देस्य अत्यन विकरात है ।॥६१॥ मत्ल-युद्ध के 
निरणायको का यह्‌ म्नन्याय परणं कायंहीदै क्रि जो मध्यस्य होकरभी इस 
विपय मे उपेक्षा करते है 11६२1 

इत्य पुरस्त्रीलोकस्य बदतश्चालयन्मुवम्‌ । 

ववल्ग वद्धकक््योऽन्तजंनस्य भगवान्ह्रि ॥६२३ 

बलभद्रोऽपि चास्फोस्य ववल्ग ललित तथा । 

पदे पदे तथा भूमिर्यन्न शीर्णा तदद्ुतम्‌ ।॥६४ 

चाणुरेण तत कृष्णो युयुधेऽमितविक्रम । 

नियुदधक्रशलो देन्या बलभद्र ण मुष्टिक ॥६५ 

सन्निपातावधूतम्तु चाणूरेण सम हरि ( 

्क्षेपशंमुंष्टिभिश्च कौलवज्निपातनं (1६६ 

पादोदधूते, प्रमृष्टेश्न तयोयु ढमभून्महव्‌ 11६७ 

अरश्चस्नमतिधोर तयोयु द सुदारुणम । 

वलप्रास॒विनिष्पाद्य समाजोत्सवसन्निधौ ।१६८ 

यावयावच्र चाणुरो युयुधे हरिणा मह्‌ ! 

प्राणह्यनिनवापाग्रचा तावत्तावल्तवास्लवमू ।\६६ 
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कृष्ोऽपि युयुधे तेन लीलयंव जगन्मय 1 

सेदाचालयता कोपात्िजशञेस रकेसरम्‌ 11७० 

श्री पराशरो न वदा--नगर वी महिलाएं म प्रकार वार्तालाप वर 
ही रही थो तभी भगवान्‌ श्रीहरि नं प्रपनी क्टिष्ने वत लिया तया पृथिवी कौ 
केम्पायमान करत हए, सभी दशके कौ उपस्विति मे, रगमूमि मे छलल मारौ 
॥१६३॥ श्रपने मुज दरडो को टोक्ते हए वलरामजी भी उत्तेजना पूर्वक उछनने 
लगे 1 उप्त समय उने पदाघात से पृथिवी विदीणं नही टू्--यदी विस्मय वी 
चात है \६४।॥ फिर डनद्र-युद का प्रारभ हमरा, जिसमे चारवे कृष्ण प्रौर 
मुषकिसे मलरामनौ भिड गय ॥६५॥। शृप्ण प्रर चागर भिडकर, नीचे 
गिराकर, मृषि भौर कोटनी से श्रहार कर, प्दापात कर तथा प्रस्तर मे 
श्रद्धसे श्रद्ध गग कर युद करने लगे 1 उस समयवा वट्‌ युद भयवररौ 
उठा ॥६६-९७।) दम प्रकार समाजोत्मव की सन्निधिमे केवल बल भौर प्रारा 
से ही मम्पघ्न हीने वाला विना श्र के ही श्रयन्तं भयकर युद्ध होरहा धा 1६1 
चाण भसे जँमे प्ण से प्रत्यन्त घोर भिरन्त करने लगा, कैसे ह्री वने जमकी 
श्राग शक्ति वा हास होने लगा था (1६६ उस समय जम-मय भगवान्‌ धीङृप्यं 
भी परिशमभ्रौर क्रोधके कारणा श्रपने पुष्पमय मुकुट की बेशरवौ कम्पन 
करम रति चणुरसे लीला पूर्वक दी युद्ध कर रदै ये 11७०1 

अलक्षय विवृद्धि च दृष्ट्रा चाणुरङृष्णयो । 

वारयामास तूर्याणि कस कोपपर।यण 11७१ 

मृदद्धाष्पु तूर्षु प्रत्तिपिड पु तत्तणात्‌ । 

से सद्धतान्यवायन्त देवनूर्याण्यनेकर ।७२ 

जय गोविन्द चाणूर जहि केशव दानवम्‌ 1 

श्रन्तदधानिगता दवास्तमूचुरतिर्हिता 1)७३ 

चासूरेण चिर बाल क्रीदित्या मधुसूदन ! 

उत्थाप्य ्रामयामाम तद्वधाय कृताचम ॥७४ 

श्रामयित्वा चतगुर दैन्यमल्लममित्रजिव्‌ } 

भूमावास्फाटयामाम गगने गत जीवित्तम्‌ 11७५ 
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भूमावास्ोटिनस्नेन चणुर गतधामववु 1 

रक्तस्रावमह्‌पद्धुम चकार च तदा भूवम्‌ (७६ 

चलदैवोऽपि तताल भुश्रिकिन म॑हावल । 

युयुधे दंत्यमत्लेन चारेण यथा हरि ।७७ 

सौऽप्येन मुष्टिना मूध्नि वक्षस्याहत्य जानुना । 

पातयित्वा धरापृष्ठे निष्पिपिप गतायुपमू ।।७८ 

उम समय चाणुर्‌का बल घटता प्रौरश्रीषृष्णा का वल यढना श्रा 
देप कर कस भल्ला उषा श्रौर उसन बजते हए सभी वाजे वद क्रा दिये ॥७१॥ 
पतु, र्गमूमिमे वजते हए तुरही श्रादिं बाजोके वदहोतिदही श्राकाञ्चमे 
श्रतकौ बजे एक साथ ही वज उठे ॥७२॥ तभी देवताम्रा नै प्रप्रकटरूपमे 
महा-मोविन्द कौ जय । टै केशव । इस दानव चाशुर का वध कौजिपे 11७३॥ 
फिर उस चाणूर के साय श्रीकृष्णा ने बहुत देर तक्र मल्लक्रीडा क्रौर्ये 
मारने को इच्छात्ते उठाकर धुमाया ।[७४।। शचरुमा के जोतन वाते शीङ्ृष्ए न 
उस पैत्यको सेकडो मारश्मावादाम फिरायाश्रौर फिर पृथिवी पर डान दिया 
1 ७५॥ इस प्रकार गिराय जात ही उसके देह वे मेकडो दुक हा गये भ्रौर रक्त 
प्रवाहित हाने स पृथिवी पर क्ीचड हा गई 1७६1 जित धकार श्रीषष्ानं 
चाणूर कमाय गृद्धक्रिया था, उसी प्रकार महावनी वलरामजौ मी मुधिकि 
नामक मल्ल स मिड रह्‌ ये ।}७७॥ शट्कि क मस्तक पर वलराभजौने मुगिकिा- 
भाति फियाश्रौर वक्ष स्यल पर श्रपने जानु सटक्फ़र मारी । किर छत निन्ञेप 
भ्रायु वाले दत्य फा पृथिवी पर पटक कर दुरी तरह भदित किया 11७९॥ 

कृप्णस्तोशलक भयो मल्ल गज महावलमू । 

वाममुष्टिप्रहारेण पातयामास मूतले ।७९ 

चारे निहते मल्ले मध्व निनिपातिते। 

नीचे क्षय तोलने सवं मलना प्रदुद्रवु ॥८० 

वपस्मतुस्ततो रद्ध इष्णन द्भपंणावृमौ ! 

सरमानवय्नो गोषान्वलादाश्भ्य हितौ 1=१ 
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कसोऽपि कोषरक्ताक्ष. प्राहोच्चैव्य्यतान्नरान्‌ 1 

गोपावेत्तौ समाजौधान्निष्क्राम्येता वलादितं ॥८२ 

नन्दयेऽपि गृह्यता पापो निगल रायस रिह । 

प्रदाह दण्डेन वसुदेवोऽपि वध्यताम ॥८३ 

गल्गन्ति मोपा कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुर › 

गावो निगृह्यतामेपा यच्चास्ति वसु किन्न ॥त४ 

इसे परवत्‌ श्रीकृष्ण ने बहाली तोशल पर बद हाथ की बुटूटी सै 
परहार क्रिया भ्रौर श्रन्हमे धरक्नायी कर दिया \॥७६।। चास, मूषि प्रौर 
तोत जैसे महामल्लो के मरते ही सव मट्ल रग भमि से भाग गये ।1५०॥ उप्त 
समय कृष्ण ग्रोर बलराम दोनो ही श्रपन समाने रायु वतते गोपो से श्रालिगन 
करते हए हं से उदछनमै लगे ।८१।। इस पर कस के नेव फ़्रोधसे लाल हो गमे 
श्नौर उसने उपस्थित पुरुपो मे कहा--श्ररे, कोई इन दोनो ग्वाो का इत समाज 
से निकाल बाहर करो ।८२। पापात्मा नन्दे को लोह कौ जजीरो मेक्धलो 
भौर वसुदेव को भौ अव्रद्धो जैमौ कठोर यातमा देकर मार डालो ॥८३॥ ष्णा 
कै माथ यह जितने भी स्वाते उछलवूदकर रहै, इन सबका सहारक्र 
नके गवादि धनको दीन लो ॥८४॥ 

एवमानापयन्त तु प्रहस्य मधुसूदनः ; 

उच्प्लुत्यारुह्य तत मच्च कस जग्राह वेगत (८५ 

केतोप्वाद्रृप्य विगलक्किरीडमवनीतते 1 

सकस पातयामास तस्योपरि पपात च 1८६ 

श्रशेपजगदाधारगुस्णा पततोपरि 1 

करष्णोन त्याजित. प्राानुग्रसेनातमजो तुप ॥०७ 

मृतस्य वेनेपु तदा गृहीतया मधुमूदन । 

चकं देह कंसस्य रगमध्ये महाकल 11८ 

गीर्देणानिमहना परिखा तेन कव्यता । 

कृता वमस्य देदेन वेमेनेव महाम्भतः (नश 
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कसे गृहीते कृष्टोन तदम्राताऽम्यागतो रूपा । 
सुमाली वलमद्रे ख लीलयैव निपातितः ।६० 
ततो हाहाकृत स्वंमासीत्तद्र गमण्डलम्‌ । 
अवज्ञया हत दष्टा कृष्ठोन मधुरेश्वरम्‌ ६१ 
राजा कस दसः,प्रकार की भ्रज्ञादेहीरहाथा, तभी श्रीकृष्ण द्ते- 
हेषते उसके सहासन पर उद्धल कर चढ गये प्रौरतुरतही उपे पकड लिया 
[1६४। फिर उसके के पकड कर खीचते हए पृथिवी परदे माराओर किर 
स्वय भी उसके ऊपर कूद पडे । दस श्रवस्था मे उसके पिर का मुकट उतर कर 
पृथक्‌ जा गिरा ॥८६। जगदाधार इष्ण पै ऊपर गिरते ही उग्रसेन के पुत्र केप 
ने प्रपते प्राणो कात्याग कर दिया ॥८७।। फिर उन महावली कृष्ण ने मरे हए 
कसके बालो को पकड कर उसके शरीर क पृथिवी पर घौटा॥६९८॥। कष 
का शरीर इतना भारी था कि उसके घसीटे जाने से जलवेगसे पडी हई रार 
केः समान पृथिवौ फट गई ॥८६॥। जब श्वीषृप्ण ने कपत के के पकडे धे, तभो 
उसके भाई सुपराली ने उन पर क्रोध पूर्वक प्राक्रमण विया, पर्नु वलरामजी ते 
उसका लीला पूर्वक ही वध कर टाला ॥६०।। इम प्रकार मधुरेश कस यो कृष्ण 
द्ारामाण जाता हरा देख कर समी उपन्थित जन समाज हाहूकार कर 
उठा ॥६१॥ 
कृष्णोऽपि वश्रुदेवस्य पादौ जग्राह्‌ सत्वरः । 
देवक्याश्च महाबाहुं लदेवसह्‌।यवानू ।1 ६२ 
उत्थाप्य वसुदेवस्त देवकी च जनार्दनम्‌ । 
स्मृतजग्मोक्तवचनौ तावेव प्रणतौ स्थितौ ॥६३ 
प्रसीद सीदता दत्तो देवाना यो वरः प्रभो । 
तथावयोः प्रसादेन कृतोढारस्स केशव ६४ 
आराधितो यद्धगवानवतीर्णो गृहे मम। 
दुद निधनाय तेन नः पावित बलम्‌ ॥६५ 
त्वमन्त. सर्वभूताना सवं भरुनमयः स्यितः । 
प्रवर्तते समस्तात्मस्त्वत्तो मूतभविप्यत्री ॥९६ 
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यजञ॑स्त्वमिग्येसेऽचिन्त्य स्वेदेवमयाच्युत । 

समेव यज्ञो यष्टा च यज्वना परमेश्वर ॥६७ 
समुद्धवस्समस्तस्य जगतम्त्व जनार्दन रप 
सापह्वव मम मनो यदेतत्त्वयि जायते । 
देवक्याङ्चात्मजग्रीत्या तदत्यन्तविडम्बना १।६६ 

त्व कर्ता सवंभ्रूतानामनादिनिधनो भवान्‌ । 

त्वा मनुष्यस्य कस्य॑पा जिह्वा पुरेति वक्ष्यति ॥१०० 


तभी महाबाहु श्रीकृष्ण ने बलरामजी के सहित जाकर वसुदेव रौर 
दैवकी के चरण पक्डे ।६२॥ उस्र समय उद्धवक्लमे कटे हुए मगवाद्‌ के 
वचनो को याद करके वसुदेव देवकषीन श्रीटृप्ण को पृथिवी से उठाया भीर 
स्वय उनदै समक्ष चिनीत भाव से खडे टोगय ॥६३॥ श्रौ वसुदेवजी ने कदा -- 
है प्रभो । हे केशव 1 हम पर प्रसन्न हूति ¦ भ्रापने देवता्नो को जो वरप्रदान 
क्रियाया स्से हम परभीष्कृपा करते हृ एणं कर दिया ॥६५! है भगवद्‌ 1 
मरद्ध श्राराधन केरे पर प्रापने दृ के सह^रायं मेरे यहां ज्म लेकर 
हेमारे कुल कारुः पविग्र कर दिया है ॥६५1) श्राप सर्वभूतात्मक तथां सभो 
भतो म प्रवम्यित्त है) हे सर्वात्मन्‌ । भरत, भविष्यद्‌ की प्रवृत्तिभी गप्िही 
है \€६॥। ह श्रचिन्त्य ! हे प्रच्थत । हे सवं दवात्मके देव 1 समी यत्लोके द्वारा 
श्माप्रकाही यजन होना दै तथा आपही याज्ञिको से याजक प्रौर यज्ञष्प द ।६७1 
ह जनादन 1 श्राप तो इस सम्पू दिश्व व उत्पत्तिकर्ता है, श्र पके प्रति श्रात्मज 
भादह्ोनेसेहीमेसाभ्रौर देवकी का चित्र भ्रात होगया है, यह कंस्मी विडम्बना 
टै ।१६८-६€॥! श्राप ही सव भूतो के क्ती, अनादि तेथा अन्त-रहिव दहै, फिर 
रेवा कौन-सा मनुष्य होगा, जिसकी जिद्धा अपके पु कहेगी ॥ १००1 

जग्देतञ्जगन्नाय सम्भूतमखिल यते 1 

कया युक्त्या विना माया सोऽस्मत्त सम्मेविप्यति 1१०१ 

यदिमिनप्रतिरित सर्वं जगत्स्थावग्ज द्धम्‌ 1 

सकोरोर्स द्धश्षयनो मानुपो जायते कथम्‌ ॥१०२्‌ 


प्रन्चम ग्र शप्र २० | | २४५७ 


सत्व प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्च- 
मश्चावतारकरणनं ममासि पूत्र.1 
आब्रह्मपादपमिद जगदेतदीश 

त्वत्ता विमोहयमि किं पुरुपोत्तमास्मानु ।१०३ 


मायाविमोहितदशा तनयो ममेति 
कसाय कृतमपास्तभयातितीत्रम्‌ 1 
नीतोऽसि गोकुलमरात्तिभयाकुलेन । 

वृद्धि गतोऽसि मम नास्ति ममत्वमी्च ॥१०४ 


कर्माणि सुद्रमरुददिवशतक्रतूना । 

साध्यानि यस्यन भवन्ति निरीक्षितानि। 

त्व विष्ुरीशच जगतामुपकारहेतोः । 

प्राप्तोऽसि न परिगतो विगतो हि मोह ॥१०५ 


है जगदीश्वर 1 जिनसे इस सम्पूणं ससार का प्राकय्य ट्म दै, वह्‌ माया 
शक्ति वे म्रतिरिक्त न्य किस प्रफारसे तमारे हारा उत्पन्न हो सक्ते ६? 
॥१०१॥ निमे सम्पू चराचर विश्व स्थित है, वह्‌ ईश्वर कौत श्रौर गोद मे 
सोन वाला मानव विस प्रवारसेहोसक्ताहै ? ॥१०२॥ हेप्रमो। हमपर 
प्रसन्न होकर ्रपने अशावतारके हारा ससार वी रधा वरिये। हि परमेरवर । 
मै जानतां किश्रापभेरे पुत्र नहीषहै, व्योति ब्रह्मादिसे युक्तं यह सम्प्र 
विद्व श्रापही की रचना है । फिर, आप हमे मोद म वयो दान रहे है? ॥ १०३॥। 
हे भयातीह 1 मायावश ध्रापको पुर समनभेतेटृण्ही यै कयते भ्रत्यतत भयभीत 
राथा, भीर उसी शतरुके वारण श्रापकौ मोद्रुल पहुचा श्राया या । फिर श्राप 
वही ग्हते ट्ृए इस वय-वृद्धि को प्राप्त हृष्‌ है, दमलिये भौ प्रापे प्रति भेरा 
ममस्व नही रहा दै 1१०४ जो कमं खर, मग्द्रण रोर इन्दरद्राराभौ कि 
जाने सभव नही, वे श्राप द्वारा होते हए मने देखे ई । इससे भेरा मोह नष्ट 
होमपारै। भ्रापदही ईहवर एव नगवानु विष्णु तथा सोक-कत्याणा वे लि 
ही श्राप प्रवीण दए हि (१० 
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उव्कीसनां त्र्याय 


तौ समुत्पस्नविज्ञानौ भगव्तर्म दशनात्‌ । 

देवकीवस्ुदेवा तु दषटरा माया पुनरहरिः1 

मोहाय यदुचक्रस्य विततान स वैष्णवीम्‌ ॥१ 

उवाच चाम्ब देतात चिरदुक्तष्ठितेनमे 

भवन्तौ कमीतेन इष्टौ सद्ध्परोन च ।२ 

कूव॑तां याति यः कालो माततापित्रोरपुजनप्ु । 

तत्वेण्डमायुपो व्पर्भमपाधूना हि जायते 1३ 

गुरुदेवद्धिजातीना मातापिरौ पूजनम्‌ 

कुर्वतां सफलः कालो देहिना तात जायते ए४ 

तत्कन्तन्यमिद स्वंमतिक्नमष्ृृत पितः । 

कंसवोयंप्रततापाम्यामावयो. परवर्ययो. ।॥५ 

इरयुक्त्वाय प्रणम्योमो यदुवृद्धाननुक्रमात्‌ । 

यथावदमिपुल्याथ चक्रतु. पौरमाननम्‌ ५६ 

केसपल्यस्तत. केस परिवायं हृतं भवि । 

वितेपर्मातरश्वास्य दु.खशोकपरिप्नुताः 1\७ 

वहुप्रकारमत्य्थं पश्चात्तापातुये हरिः + 

तास्मपराश्वासयामासं स्वयमस्रावितेक्षणाः ॥द 

श्रौ पराशर ने कंहा--जव भगवाव ने यह्‌ देखा कि उनके ईश्वरोय 
भभ गो देकर वसुदेव-देनकौ को विज्ञान उत्पन्न हो गया है, तव उन्होने 
यादवोको मोद मे डालने क लिये अपनी मापा के) विस्त किया 1१ उन्होने 
संहा प्रम्ब { टे तत्त { भौर बलरामजौ दोनोही कस केभयते बहत 
समयस दिपक्र रहते हए भौ प्रापे द्षरोके लिये लासायितये, जितकी 
ध्राजहमे प्रा्नि हई है ॥\२॥ माता-पिता ङो सेवा विये विना व्यतीत हुमा भाव 
प इसपधरन्य को श्रा कराता शर व्यं दी श्रा कला ड 331) हे ततत ! 
क्षपे धारयो के जीवव दी एफनता ठी गुर्‌, देवता, ब्राह्मण ओर मात-पिता 
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उसनिदक चित्त से किये )+११।। ययाति के शापयहा यद्यपि हमारे वको 
राज्य करने का म्रधिकारनहीषहै, किरमी श्राप युमः सदकके सामने श्रन्थ 
राजाप्नो को कया, दे कतामोको मी श्राज्ञा देन म समथं है ।१२। धी पराशस्जी 
ने कहा--मनुष्य रूप धारौ भगवानु ने उग्रसेन से इस प्रकार कट कर वायुका 
रमर किया रौर उसके उपस्थित होते ही उससे कहने लये ॥१३॥} है वायो । 
पुम श्द्र के पास जाकर उपसे कटौ कि महाराज उग्रसेन के सिये अपनी सुधर्मा 
नाम की समा प्रदान करदो ॥१४॥! श्रीषृष्ण का कहना है करि यह्‌ सुधमा नाम 
सभाराजाके लिये ही शोभनीयहै, इसलिये इसम यदुवदा धा प्रतिष्ठिते होना 
उचित दै ।१५॥ 

इत्युक्त पवनो गत्वा सर्वेमाह शचीपतिम्‌ 1 

ददौ सोऽपि सुधर्माष्या समभा वायोः पुरन्दर ॥१६ 

वायुना चाहूता दिव्या सरमा ते यदुपुद्धवा । 

बुभुजस्सव॑रत्ाद्या योविन्दमुजसश्रया (1१७ 

विदिताखिलविज्ञानौ सर्ज्ञानमयावपि । 

शिष्याचार्थक्रम वीगौ स्यापयन्तौ यद्त्तमौ ॥८ 

ततस्सान्दीपनि कादयमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 

विद्याथे जग्मतुर्बालौ कृतो पनयनक्रमौ 11१६ 

मेदाभ्यासकृतप्रीती स द्भुपंखजनार्दनौ । 

तस्य शिष्यन्वमम्येत्य गुसुवृत्तिपरौ हि तो २० 

दर्शयान्धक्रतुर्वीरावाचारमखिले जने 1 

सरहस्य धनुवेद ससड्ग्रहमधोयत्ाम्‌ ॥२१ 

अहो रानचतुप्पष्टया तदद्धुतमभरूदद्विज 

सान्दीपनिरसस्भाव्य तयो कर्मातिमानुषम्‌ ॥२२ 

विचिन्त्य तौ तदा मेने प्राप्तौ चन्द्रदिवाकरौ] 

साद्धाश्च चतुरो वेदान्स्वेशास्माि चैव हि 1२३ 

श्रस्यग्रामम्रदोष शरोक्तमातमरवाप्य त्तौ 

उचतुन्रियता या ते दातव्या गुरुदक्षिरा ॥२४ 


पश्चम प्रश-प्र० २१ | [ २५१ 


श्रीपराशरजौ ने कहा- श्रीकृष्णा के एसा कुनै पर वायु ने इन्द्र के 
पाप्त जाकर सव वात क्हौ जिप्त पर उस्न वहु सभा वयु कोदेदी॥१६॥ 
तव उम सर्वरत्नमयी दिव्य समा का उपभोग श्रीव्रप्ण कै भरुज वल के आराधित 
हए यादवं करने लगे 11१७1} फिर सभी विज्ञानो के ज्ञता श्रीहृन्ण ओर वल्‌- 
रामं गुरु शिष्यं का सम्बन्ध प्रवट करने कै लिये उपनयन सस्कार के प्चातु 
बिद्या पठने के लिये काशी मे उतपन्न श्री सन्दीपन मुनिके यह अचन्तिकापुर्‌ 
गय ॥१८ १६॥। बर्हा ष्ण भ्रौर बरलराम सान्दीपन के क्षिप्य होकर वेदाम्यास 
कते हुए गुरु कौ सेवा-सुश्रूषादि सोक-रिष्टाचार पूर्वक रहने ले । उन्होने 
केवल चौमस्दिनमही रहस्य श्रौर सग्रह क सहित सम्पूरं धनुर्वेद की शिक्षा 
पूण करली । सान्दीपन न उनके श्रसम्भव एव प्ममानवीय कर्मोको देखाततो 
सूय-चन््रमा को ह श्रपने घर्‌ श्राया दुरा समभा ! उन्होने सर्वग सहि चारो 
वेद, सभी शास्त्र तथा श्रस््र विद्याफो एक वार सुनकर सौख लियाश्रौर फिर 
गुरगी से पृष्ा~-प्रापको गुषदक्षिणा मे क्या दिया जाय ? ॥२०-२४॥ 

सोऽप्यततीन्दरियमालोक्य तयो कमं महामति । 

अ्रयाचत मूत पुत्र प्रभासे लवणाणवि ॥२५ 

गृहीतास्मौ ततस्तौ तु साघ्यंहस्नो महोदधि ! 

उश्राचन मया पुत्रो हूतस्पान्दीपनेरिति ५२९ 

दैत्य पश्चजनो नाम राद्भुरूपस्स वालकप्‌ । 

जग्राह्‌ योऽरित सलिले ममेवासुरसूदन ॥२७ 

इत्यक्ताऽन्तजंल गत्वा हत्वा प्चजन च तमू । 

कृषो जग्राह तस्यास्थिप्रभव शद्ु मुत्तमम्‌ ॥२८ 

यस्य नादेन दैत्याना वलदहानि रजायत 1 

देवाना ववृधे तेजौ यात्यघमेश्च सदक्षयम्‌ ॥२९ 

त पाश्वजन्यमपूर्ये गत्दा यमपुर हरि 1 

वेलदेवश्च वलवाङ्जिस्वा वैवस्वत यमम्‌ ॥३० 

त वाल यातनासस्थ यथापूर्वशरीरिणम्‌ । 

पित्र प्रदत्तत्रन्छुष्छो वलश्च वलिना वर ॥३१ 
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मथुरा च पुने प्राप्ठवुग्रमेनेन पालिताम्‌ 1 

परहृष्टुर्यस्त्ोकामृभौ रामजनार्दनौ ३२ 

मामनि मान्दौपन न उनको ्रद्धुत कर्मा देवकर प्रभास क्त्र स्थिते 
ममक के समुद्रम बकर मृत्यु को प्राप्त हुए पुव कौ उने याचना फी ।२५॥ 
नदनन्तर वे शस्त तेकर समुद्र के निक्ट गये तेव समुद्र स्वय ही भरष्यं सेवर 
उनसे साम्ने प्राया ओर कहने लगात्रि हे प्रभो । सान्दीपन केपुत्रकाह्न्ण 
मनिनहीक्तिाहै॥२६। हे प्रसुर सदन 1 मेरेजल मे प्रचजन नामक एक 
दैष्य श्व ल्प से निवा करतादहै, उस्नेही उस बालक का हस्णज्िाहै 
1२5॥ श्री पराशरजी ने केहा-समुद्र की वात सुनकर श्रीकृष्ण उवै जल 
मे गये श्रौर बहा उन्होने पचजन को मार कर उक श्रस्थियो से उत्पन्न श्ल 
को ग्रहण फेर लिया ॥२८। उस शख के शब्दे दैत्यो का वल क्षीण रोता, 
देवताम्रो के तेज की वृद्धि होती श्रीर्‌ श्रधमं नष्ट हो जाता है ॥२६॥। उसी पाँच 
जन्य शख का घोप करते हए छृष्ण-ब्तराम यमपुरी पृहे श्रौर वहां सूयं पुत्र 
यमको पराजित कर नरकं कौ यन्त्रणा भगत हए उस बालक को पूववत्‌ देह मे 
स्थापिते कर उक्तके पिता के पास लाकर सौम दिया ॥३०-३१।1 फिर जिस 
मधुरापुरी मे सब सरो-ुरप आनन्द मना रहे ये, उक्ष उप्रतेन द्वारा पातितेपरगी 
मे कृष्ण-बल्तराम लौट प्राये ॥३२॥ 


बारां अध्याय 


जसासन्धसुते कसं उपयेमे महावल ! 

श्रस्ति प्राति च मेते तयोभेतर हण हरिम्‌ ॥१ 
महावलपरीवारो मगधापिपतिर्वली । 
हन्तुमम्य्ययौ कौपाञ्चरसन्धस्सयादवम्‌ ५२ 
उपत्म मथुरा सोऽय रुरोध मयेश्वरः 
श्रक्षौहिणौ मिस्संन्यस्य ययोविदतिभिवृ त ॥१९ 


पनम प्रश-ग्रर २२ ] { २५३ 


निष्करम्याल्पपरीवारयुभौ रामजनार्दनौ 1 
गूपुधाते सम तम्य वलिनो वलिमनिक. ॥(४ 
तनो रामश्च कृष्ण् मति चक्रतुरञ्जमा। 
श्रायुघाना पुराणानामादाने पुनिसत्तम ५५ 
अनननर हरेश्शाद्ध तरुणौ चाक्षयमायकौ । 
श्राकाक्ञादागतौ विप्र तथा कौमोदी गदा ॥६ 
हल च बलभद्रस्य गगनादागत महत्‌ । 
मनसोऽभिमत विप्र सुनन्द मु्तल तथा ॥७ 
श्री परक्षरजी ने कहा-हं मत्रेपजी । महावली कस वा विवाह जरा. 
सन्य की पृश्नी अस्तिप्रौरप्राह्ठि से दभ्रा, षे बलत्रान्‌ मगधराज जरासन्धे 
प्रपने जामाता के बधक श्रीदरि को सम्पण यादवो के सहित नष्टकरने केलिये 
वहन बडी सेना लेकर मधुरापुरी पर श्राक्रमणा क्रिया ॥१-२॥ उम समय मगध 
रजकी तैम अ्र्ौहिणी सेना से मथुरापुर धिरी हुई थी ॥३।। तव वलरामर 
श्रीरङृष्ण यौडी-सी सेना साथलेकरपुरीसे बाहरभ्राये भ्रौर जरासन्धके 
वलवान्‌ सैनिको से भिंड गये ॥४॥। है मुनिवर । उस युद्ध मे वबतराम-कृष्णा नै 
भ्रपने प्राचीन शस्त्रो कौ प्रण करने कौ इच्छा की ।॥५॥ श्रीकृष्ण द्वारा स्मरण 
करते ही उनका शाद्भः धनुष, अक्षम बाणो स परद्र दो तरक्श श्रीर्‌ कौमोद 
तामक गदा-यह सव प्राकशसे उनकीरेवामं प्रागये ॥६। दै विप्र । बल 
यमन के ल्तिये भी उनपा इच्छित हेल तया सुनन्द नामक्‌ मूल श्राकाचसे 
उनके पास भ्रागये ॥७॥। 
ततो युद्धो पराजित्य ससेन्य मगधाधिपम्‌ । 
पुरी बिविशतुर्वी रावुभौ रामजनार्दनौ धन 
जिते तस्मिमुदु तते जरासन्धे महामूने ¦ 
जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्यत नाजितम्‌ ॥& 
पुनरप्याजग्रामष्य जरासन्धे बलाविन्त ६ 
जितश्च रामङृष्णाभ्यामपक्रान्तो द्विजोत्तम ।१० 
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दश चाष्टौ च सङ्ग्रामानैवमत्यन्तदुमेदः 1 

यदुभि्मगिधो राजा चक्रं कृष्णपुरोगमः \{११ 

सर्व्वेषु युद्ध पु यादवैरंस पराजितः ! 

्रपक्रान्तो जरासन्धस्स्वल्पसन्येरवलाधिकः 1१२ 

न तम्लं यादवानां विदितं यदनेकशः । 

तत्तु सन्निधिमाहारम्यं विष्णोरंशस्य चत्रिणः।१३ 

मनृष्यध्मंशोलस्य लीला सा जगतीपतेः 

प्स्त्राण्यनेकरूपाखि यदरातिपु मु-चति ॥१४ 

सके पश्चात्‌ बलराम प्रौर इष्ण नै जरासन्ध कौ सेना के महित परा- 
जित कर दिया श्रौर फिर मथुरा नगरी को लोट आये ॥८॥ हे महामुने । उष 
यत्तं जरासन्ध को हश कर भी उसके जीवित बच निकलने के कारणा श्रीकृष्ण 
ने अपने को विनेता नही माना 11€॥1 हे द्विजोत्तम 1 जरासन्ध ने उतनी दी चैना 
तेकर पुनः मधुख पर भ्रक्रमण किया, परन्तु वलराम-ङृष्ण से हार करम 
गया ॥१०॥ इम प्रकारे उस्र घत्यन्न दुर्मद जरासन्ध ने यादवो के साप भ्रवार्हं 
यार सप्राग क्रिया ॥११। इन मभौ सेप्रामो मे वह्‌ बटुते श्रधिकृ सेना फे साथ 
श्राकर भी श्रल्प सेना बाते यादवों मे पराजित होकर चला गया ॥१२॥ यादवो 
की श्रल्पसेना भी उमसेनहार सकी, यह सत्र भगवाय्‌ विष्णु केश्र्सूप 
श्रीकृष्ण की सन्निधि की ही महिमा यी ।1१३॥ उने मनुष्य धमं कानुका 
करमै वासे जगत्पति कौ यह लीलाहैजो वे प्रपते दातु्नो पर्‌ विविध प्रकारके 
हासा का प्रयोग करते ह ॥ १४॥ 

मनसैव जगत्तृटि संहारं च करोक्तिय-1 

तस्यारिपक्षक्षपखे कियानुद्मविस्तरः १1१५ 

तथापि यो मनुष्याणां धर्मस्तमनुवर्तते । 

कुवेन्वलवता सन्धि हीनैयुद्ध करोत्यसौ ।१६ 

साम चोपप्रदानं च तेथा भेदं च द्गेयनू । 

करोति दण्डपानं च क्वचिदेव पनायनम्‌ 1१ 


पथ्यम अश-प्र० २ | {[ २५५ 


मनुष्यदेहिना चेष्टामित्येबमनुवतंते । 

लीला जगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः परिवतंते १८ 

जिनके सद्धल माने विश्च की उत्पत्ति ग्रौर संहार कर्तेद, उन्हे 
प्रपते रा्ुश्रो कोन करने के लिये श्रितना प्रयह्न करना होता टै ?॥१५॥ 
फिरभीवे वलवानू पुमो से सन्वि प्रर निलो मे विग्रह करके मनूप्य धर्मके 
जनुकरणमेलगे हँ ॥१६।॥ वेक्टी साम-नीति, कदी दान-नीति, कही दरढ 
नीति श्नौर कही भेद-नीति से कायं लेते है ग्रौर आवश्यकता पडने पर कही युद्ध 
मेसेभागभीश्रति है ।॥१७॥ इस मनुष्य शरीरियोकौ चेष्टश्नो का श्रनुमरण 
करते टृए वे स्वेन्छा पूवक लोलाए्‌ करते रहते है ॥१८॥ 


तेमां श्रभ्याय 


गायं गोष्ठा द्विज श्यालष्पण्ड इतयुक्तवान्दिज । 
यदुना सन्निधौ सर्वे जहसुर्यादवास्तदा ॥!१ 

ततः कोपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः। 
सुतमिच्छम्तपस्तेपे यदृचक्रभयावहम्‌ ।।र्‌ 
श्राराधयत्महादेव लोहत्नूणंममक्षयत्‌ । 

ददौ वरः च वुष्टोऽम्से वर्षे तु द्वादशे हरः ॥३ 
सन्तोपयामास च तं यवनेशो ह्यनात्मजः । 
तथयोपित्मज्गमाचास्य पत्रोऽभूदलिसञ्चिभः 1\४ 
त कालयवन नाम राज्ये स्वे यवनेश्वर 1 
श्मभिषिच्य वन वच्राग्रकविनोरसमर ॥५ 

स तु वीर्थमदोन्मत्त पृथिन्या बलिनो नपान्‌ । 
गरपृच्छ्नारदस्तममे कथयःमास यादवानू 1९ 
म्लेच्यकोटितहृ्ाणा सहसरं स््ोऽनिसन्रृत । 
गजाश्चरथसम्पन्नेश्च कार परमोद्यमम्‌ ।3 
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श्री पसशसर्जी वोने-हे द्विज ! एक यादवो के समाजमे महि गां 
से उनके साले ने पढ (गुःतत्वहीन) कंद दिया, उस॒समय सभी यादव दषे 
लगे 11१1} इसते महि मार्य प्रत्यन्त क्रोधितं हुए श्रौर उन्होने दक्षिण-ममुद् 
के किनारे पर जाकर यादवो के लिये भयावह टो से, पमे पुत्र कौ कामनासे 
तप क्रिया 1\२॥ उन्हेने केवल लौह चं भक्षण करते हए भगवान्‌ शङ्कर की 
श्राराधना कौ, तव बारे" वपं मे शिवजी प्रसन्न दए ग्नौर उन्देनि महुपि गाग्यं 
को इच्छित वर दिया ।1३1 एङ यवनराज पुत्र रीन था, उसने महुपि मायं कौ 
सेवा-मुधुपा करके उन्हे' परस किया तज उसी स्त्री कौ समति से एक भवर 
के समान काले रद्ध का वालक उत्पन्न हुआ 11५! उस कालयवनं नामक वालक 
का वश्च स्थल भ्रत्यन्त हृद था 1 यवनराज ने उमका राज्य पर श्रमिधेकं किया 
श्नौरस्वय वन को चला गया 1।) फिर बेल विक्रम कै मदमे उन्मत्त हृषु 
कालयवन ने नारदजी से परल किमा करि प्रिवी पर कौन-कौन ये राजा श्रधिक 
वेलवागु है, तव नारय्जीने यादवोकौ ही श्ररिक बलशाली बतलाया ॥६) 
यह सुनकर कालयवन प्रसस्य हायी, घोडे, रथ श्रौर म्लेष्ठं सेना श्रादि कौ 
मथुरा पर चढ़ाई करने के लिये तैयार करने लगा ।!७॥। 

प्रययौ सोऽ्यवच्छिन्नं छित्नयानो दिने दिने । 

यादवान्परति सामर्पो मेत्रेय मथुरा पुरीम्‌ ॥८ 

कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपित यादवं बलमु । 

यवनेन रणे गम्य मागघस्य भविष्यति 1३ 

मागघस्य बलं क्षीण स कालयवनो वली । 

इन्तंतदेवमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा ।१० 

तस्माद्‌ दुर्गं करिष्यामि यदूनामरिदुर्जयम्‌ 1 

स्वियोऽपि यन युष्येयुः रि पनन व्िपृद्धवाः ॥११ 

मयि मत्ते प्रमत्ते वा सृप्ने प्रवसितेऽपि वा॥ 

यादवाभिमवं दुश्च मा कुर्वन्छरस्योऽधिकाः ॥१२्‌ 

इति सच्चिन्तय गोविन्दो योजनानां महोदधिम्‌ । 

यये द्वाद पूरी हारका तत्र निमे 1१३ 


र्भ | { श्रीदिष्पु राण्‌ 


दृ्टमाव्रश्च तेनासौ जज्वाल यवनोऽग्निना 1 

तस्नोधजेन मतरेय भस्मौभूतघ्र तक्षणात्‌ ॥२१ 

जघ सालग्रवन मधुरावै मिट पूवा तभी श्रीद्रष्ण ने प्रव मथुरा 
वागियोगरोद्वास्वयमेजा प्हुचाथाप्रौर स्वयं मथुरा मे लोट प्रापे ॥१५॥ 
मालपवन बौ सेनाते छाय मपुरा कैः पेर तिये जाने पर जव श्रटष्णु निरयम्ध 
ही मधुरा नगरी मे बाहर निके तभी फातयवन ने उन्हे देल लिया ॥१६॥ 
जो महायोगियोके भी चिन्ननमे नरी श्राति, उन्ही भगवान्‌ एषण षे वाहुमाय 
सेश्राता देखङ्गर पालथवन उनम पौद्धे दौड पडा ॥ १७॥ वलयवन स पीये 
शानि देकर भागते हए श्रीृप्ण उम गुफा मे प्रविष्ट हृए्‌, जिम महावलौ राजा 
मूनृकरन्द धयम कर रहा धा ।१८॥ उशत बुद्धिदीन षालयवन ने गु मे जाकर 
मुनृकुन्द को दृष्ण ममक मरौर उमके शयन क्से दृए मेही पद-ग्रहारश्रिया 
11 १६॥ उसक पदाघान से मुचुद्न्द बी नीद खुल गई प्रर उमनं उठकर श्रपन 
साप्रने बालयवन भो पडा दुप्रा देममा ॥२०]। हे मैत्रेयी । मूचुकुन्द ने जते दी 
उस यवन को देवा, वस ही वह्‌ उसकी ्रोधपान्निमे दग्य होगया ॥२१॥ 

महि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान्‌ । 

निद्रर्तस्ममहाकाल निद्रा वेत्रं वर सुरानु ।1 २२ 

प्रोक्तश्च देवैस्स्रुप्र यस्त्वामुस्थापयिप्यति 1 

देहनेनाग्निना सचम्स तु भस्मीभविष्यति ॥२३ 

एव दग्ध्वा सते पापष्टराच मधुसूदनम्‌ 1 

केम्त्वमिव्याह सोऽप्याह जातोऽह्‌ शिन कुले (1२४ 

वसुदे पस्य तनो यदोवंशसमु्धव । 

मुवृकुन्दोऽपि तत्रासौ बृद्धमाग्येवचोऽस्मरत्‌ ॥२५ 

सम्भृत्य प्रणिपत्य सर्वे सर्वेश्वर हरिम्‌ । 

प्राह ज्ञातो मवान्विव्णोरदास्त्व परमेग्धरः २६ 

पग गाग्येस कथिनमष्टाविशतिमे युगे 1 

द्वापरान्ते हरेजन्म यद्वज्ञे मविए+ति 1 २७ 


1 | श्रीतिप्णु पूरण 


बुद्धिरव्याछृतप्राणाः परारोशस्त्व तथा पुमान्‌ 1 

एस. परतरे यच व्याप्यजन्मविकारवत्‌ (३३ 
क्षब्दादिहीनमजरममेय क्षयवजितम्‌ 1 

श्रवृ्धनाश तद्ब्रह्म स्वमा्न्तविवजितम्‌ ॥॥३४ 
त्वत्तोऽमररास्मपितरो यक्षगन्धवेत्निरा । 

सिद्धाश्चाप्सरसस्त्वत्तो मनुष्याः पदाव. खगाः ॥३५ 

सरीमृपा मृगास्सवे त्वत्तस्सवें महीरुहाः । 

यञ्च भूत भविष्य च किञ्चिदत्र चराचरम्‌ ।३द६ 

हे देव । जव देवासुर सग्राम हुमा था, त्व महाबली दैत्य भी भेरे तेज 


षो सहन करने मे समयं नीये, वही भै प्रापे तेज को सहन नही कर रहा 
ह 11३०॥ विश्व मे परितो के ्रापही परम पआ्रश्रयश्रौर्‌ दारणागतो केसद्धट 
कोद्र कने वात हँ; इमलिपे श्राप प्रसत होकर भेरेसद्धुट कौ नष्ट करिये 
१३१॥ हे रभो 1 खरप ही समुद्र, नदी, वन, पृथिवी, भाकाश्च, वायु, जत प्रोर 
श्रग्निहतथामनभीभ्रापही है ।३२॥ श्राप ही वुद्धि, प्राण, तथा प्राणो के 
अधिष्राता पल्य आपह परय से परे व्यापक अजन्मा ओर निषिकार प्रभु 
है ।३३॥ प्राप ही शब्दादि से परे, जरा-रद्ित, प्रमेय, श्रक्षय, भ्रविनाशी, वृदि- 
रहित तथा श्रादि-द्न से परे है ॥३४॥ देवता, पितर, यक्ष, गन्धव, विघ्नर, 
मिद्ध प्रर श्रप्सराग्नो की उत्पत्ति प्रापसे ही हई है । मनुप्य, पथु, पक्षो, सरी" 
सृप, मृण, वृत्त तथा भून, भविव्यतुमय चराचर तरिदव--सव वृध प्रपर ही 
है ॥५३६॥ 


मूर्तामूर्तं तथा चापि स्थूनं मूष्मतरं तथा । 

तत्सर्वं स्वं जगत्ता नास्ति किचित्त्वया विना ॥ ३७ 
मया समारचक्रेऽस्मिरश्चमता भगवानु सदा । 
तापत्रयाभिभूतेनने प्राप निवृतिः क्वचित्‌ (1३८ 
दु खान्येव मुसानीनि मृगतृष्णा जलाशया । 


मया नाथ गृहि तान नाण तमन १०५ 
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राज्यमुर्वी बल कोशो मिपरपक्षस्तथारमजा.। 

भार्या भरत्यजनो ये च शब्दाद्या विषयाः प्रभो 1४० 

युखुद्धचा मया सवं गृहीतमिदमन्पयम्‌ । 

परिणामे तदैवेश तापात्मकममून्मम ॥४१ 

हि प्रभो} श्राप ही मूत्त, ्रमूत्तं, स्यूल, सूक्ष्म तथा श्रौरमभी जो कृद 
है वह सवदै, श्रापसे पृथक्‌ बुद्ध भीनहीहै।३७॥ है भयवनु { तीते तापो 
से श्रभिभूतहुभ्रामे सदा ही इस ससारचक्रमे धूमतार्हाह मुभे क्भीभी 
शान्ति नही भित्ती ॥३८॥ हे नाय ! जल की ्रादा वाती पृगतृच्णा के समानं 
ही मेनैदुखो को सुख माना या, प्ररनतु उन सवसे मुपे सन्ताप ही हुमा है । 
॥३६॥ दै प्रभो ! राज्य, पृयिवी, सेना, कौप, मिव, पूष, खी, भृत्य श्रौर 
शब्दादि विषयो कने भ्रविनादी प्रौर सुख मान यर ग्रहण किया था, परन्तु भरन्त 
मेवे सभी व्स्तुएुदुख सूप प्षिद्ध हुई ॥४०-४१॥ 

दैवलोकगति प्रातो नाथ देवगणोऽपि हि 1 

मत्तस्ाहाय्यकामोऽरु्छुग्धती कुत्र निधरतिः।४२ 

त्वामनाराध्य जगता सर्वेषा प्रभवास्पदमू। 

दाश्वती प्राप्यते केन परमेश्वर निट ति; ।1*३ 

त्वन्मायामूढमनसो जन्ममृत्युज रादिकान्‌ । 

श्रयाप्य तापान्पश्यन्ति प्रं तराजमनन्तरम्‌ ॥४४ 

ततो निजक्रियासूचि नरकेष्व तिदार्गम्‌ । 

प्राध्नुबन्ति नराः दु खमस्वरूपविदस्तव ॥४५ 

प्रहमत्यन्तविपयो मोहितस्तव मायया । 

ममत्यगवंगर्तान्तभं मामि परमेश्वर ॥४६ 

सोऽह सवा ररणमपारमधमे सम््रात्त परमपद यतो न विश्वत्‌ । 

ससार श्चमपरितापततचेता निवि परिरतधाम्नि वाभिलाप 1७ 

प्रभो 1 जव देवलोक याती देवताजोन भी मेसो सहायता सेनी 
पदी तो उनके उ सोमे भौ नित्य दान्ति षठा होगी ?।४२॥ हे नाय! 
श्राप सद साभार मे उद्मवम्पान कौ धारायनाङ्‌ दिना छारवत शान्ति ङ्गिमे 
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मिल सक्नी है ॥४३।। हे प्रभो घ्रापकी मायामे अमे हए मनुष्य जन्म, जरा 
शरोर मूप्युध्रादिदुखोषौ भोपृ करत दए भरन्त मे यमराज को देखते रै, ॥॥४४॥ 
जोभ्रापकेषूपको नही जानते, वे नसो को प्राप्त होत्र धपने फलं स्प क्तो 
को भयते है 1४५) हे प्रसेश्वर। मै विपयोषरे प्रति दौल्ता हृदा म्राप्ी 
मायासे भ्रम कर ममता श्रौर श्रभिमान गने मे भटक्ता रहा हू ((४६॥ परन्तु 
भ्राज मे उस पार रहित श्रौरभ्नप्रमेय परम षपदह्पपरमात्माकीदारणमे 
श्राया ह, जिससे भिघ्नकोर्भीनही है 1 हेनाथ 1 सप्तारमे चक्कर कानमे 
विच्च हुमा भाप निरति्षय, प्रकाामान एव मोक्ष स्वरूप ब्रह्यक्ी ही कामना 
करता हूं 1५७41 


ची्ीमवो यघ्याय 
त्य स्तुतस्तदा तेन मृ बुकरन्देन धीमता । 
प्राहिरा सवंमूतानामनादिनिधनो हरि ॥१ 
यथाभिवाच्छितान्दिव्यान्गच्छ लोकान्नराधिप । 
श्रव्याहुतपरेशर्यो मत्प्रसादोपन्र हित २ 
भुक्त्वा दिव्यान्महामोगान्भप्यिसि महकुते 1 
जातिस्मरो मलप्रसादात्तता मोक्षमवाप्स्यति ३ 
इत्युक्तं प्रणिपत्येश जगतामच्युत तृप 1 
गुह्यमुखादि निप्करान्तस्स ददश्चत्पिकान्नरान्‌ ॥४ 
तत कलियुग मत्वा प्राप्त तप्तु नूपस्तप 1 
नरनारायणस्यान प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥५ 
कृष्णोऽपि धात यित्नारिमुषःयेन हि तद्बलम्‌ । 
जग्राह मथ्‌ रामेत्य हेस्त्य्स्यन्दनोज्ञवलम्‌ ॥६ 
श्मानीय चोग्रसेनाय द्वारवत्या न्यवेदयत्‌ । 
पराभिभवनिच्यद्धुः बभूव च यदो कुलम्‌ 11७ 


पचम प्रघ्-भ्र० २८] [ २६३ 


श्रौ पराश्ररजी ने कहा--महामति मुनूकुन्द दवारास्तुनदो कर सवं 
भूतेश्वर भ्रनादि एव श्रनन भगवाद्‌ श्रीङृष्ण न गहा ।१॥ श्रौ मगवाद्‌ वोत्ते-~ 
है राजद 1 श्राप श्रपने इच्छन दिन्य लोक्य यौ गमन कौभ्नयि, श्रापको मेरी 
पासे परपर रेष्य्यं की प्राप्ति होमो 1२६ वहा भ्रापशनो श्रव्यन्त दिव्य भोगो 
वी प्राति होगी, फिर एक महानु द्रुलतमे श्रापता जन्म होगा, जिसमे पूर्वं जन्म 
पृत्तान्त याद रहेगा प्रर मेरे श्रनुग्रहुसे मोक्ष की ध्राति हीमौ ।1२॥ श्रोपरायर 
जीने कहा-- भगवान द्वारा दस प्रकार कहे जाने पर राजाने गिश्नेश्वरश्री 
एृष्ण को प्रणाम विया मरौर गिरिकन्दर सेवाहर प्राकरमोगोवे प्राकार 
बहुत घोटे हृए्‌ देते ॥४॥ उण समय कलियुग षो श्राया जानवर तपक्रेषी 
च्छा मे राजा परुवृदुन्द नर-मरापणवे प्रम रयानषूप गधमादन पर्वत पर 
ते गये ॥५॥ इस यतसे धत्रू वौ समाति वर श्रोष्म्ण मपृयावयो तोट श्राय 
प्मौर शलयदन यी रथ, हयी, घोडे प्रादि से गुसज्नित सम्पूएं सेना यौ प्रपने 
यषामेषरमे वारमा जागर उग्रगनका कषौपदी। उप्त नमय रै यादव ादरुभो 
षै श्रौरसे भय रहित हो गय ॥६-७॥ 

बलदेवोऽपि मंत्रेय प्रगान्तासिलचिग्रह्‌ 1 

ज्ञातिदर्णनमौत्वण्ठ प्रययौ नन्दगोवुतम्‌ ॥न 

ततो गोपाश्च गोपीश्च ययापूरवममिप्रजित्‌ । 

तयेवाभ्यवतपरम्णा वहूमानपुरस्मरम्‌ ॥६ 

स॒ श्चित्सम्परिष्वक्त याशि परिपम्वने 1 

हास्य चक्र सम यंश्िटूमोषरगोपोगनेग्नया 1१० 

प्रिपाण्यनेकान्मयदन्‌ गोपाम्तव्र ट्नापुषम्‌ । 

गाप्यश्च प्रं मदुवितता प्रोनुम्तेप्यंमयाप्रा ॥११ 

गोप्य पप्रच्ुरपरा नागरोजनवन्तम 1 

सिदाम्ते युग एृष्य्नप्रेमतयात्मम ॥१२ 

अग्मत टामपट्गप्र व च्ित्युरयौताम्‌ 1 

सोमव्दमानमपिर करोति क्षणमोहूद ॥१३ 
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कचचित्स्मरति नः कृष्णो गीत्तानुगमनं कलम । 

श्रप्यसौ मातर द्रष्टु सषृदप्यागभिष्यति (१४ 

है म॑तरेयजी { जव यहं मम्पूणं विग्रह्‌ दान्तहौ गया तब बलरामनी 
अपने वन्धुप्रोसे मिलनेके लियेनन्दजी के गौदरुतक्ो प्रारे 115 वहा 
जाकर उन्होने मोषो श्रौर गोपियो को पूर्ववत्‌ श्रत्यन्त श्रादर मौर प्रम पूर्वक 
अमिवादने तिया 115} करिसी को उन्होने हृदय से लगाया भौर कोई उनि 
क्न्धेसेक्न्धा भिडाकर भिलात्तयाक्रिसी गोपी भौर गोप के साय उनवा 
हास परिहास हृभ्ना ।१०॥। मोमो ने उनसे श्रनेक प्रकार से प्रिय सम्भापणा विया 
तथा विस्ीगोपीने भ्रम युक्तं उपालम्भ दिया श्रौर क्सीने प्रणय कोषप्रद- 
किन पिया ॥१९॥ की गोपियो ने उनसे प्रन स्या कि धलप्रोम भौर 
च-दस चित्त वाते तया नगर की न्नरिपो कै प्राणवल्लभ शौक्ृप् धशल से तो 
१ ।{१२॥। उन क्षिक स्नेह वलते दष्ण ने क्या हेमारे प्रेम का उपहाष भोर 
नगरकी लोके सौमाग्यश्नौर सम्मान कौ वृद्धिनरीकीदहैरे ॥{३॥ था 
वे कभी हमारे गौतमम्‌ मनोहरस्वरकीभी याद्‌ कस्ते? प्रीरक्यावेएक 
वार प्रपनी मातानीदेषने के लिये भी परस नदी प्रावेगे 2 ॥१४॥ 

श्रथवा रि तदापः क्रिवन्तामपराः कथा. । 

यस्यास्माभिविना त्तेन विनास्माक भविप्यति ॥१५ 

पिता माता यथा ध्रातामर्ता वन्घुजनश्च विम्‌ । 

सन्त्यक्तस्तद्रतेऽम्माभिरेकृतज्ञध्वजो हि सः ॥१६ 

तथापि कच्चिदालायमिहागमनस्तधयम्‌ । 

करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता रम नानृतम्‌ ॥१७ 

दामोदरोऽमौ गोचिन्दः पुरस्प्रीसक्तमानस. । 

श्येतप्रीतिरस्मायु दुदशः प्रतिभाति नः ४१८ 

भरामनितिनश्न वृष्ोति पुनरदमिोदरेत्ति च 1 

जदगुम्नन्तरे गोप्यो हरिरा हूतवेतमः ५१६ 

रन्देशेन्ताममयपुरैः प्र मगर्भेरगवितैः 1 

रप्रणाश्यानिना गोप्य. एष्छस्यानिमनेटर. ५२० 
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इत्युक्ता वारुणी तेन सक्धिधानमथाकरोत्‌ । 
वृद्दावनसमुतन्नकदम्बतस्कोटरे ॥४ 
विचरन्‌ बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम्‌ । 
भ्आन्नाय मदिरातर्पमवापाथ वराननः १५ 


तत कदम्बात्सहुसा मदयवारा स ल्लाद्धलो । 

पतन्ती वीक्ष्य मय प्रययौ परमा मुदम्‌ ॥६ 

पपौ च गोपगोपीभिस्समुपेतो मुदान्वित । 

भ्रगीयमानो ललित गीतवाद्यविगारदं 1७ 

श्रो पराशरजौ ने कदा-म्रपने महान्‌ कार्यो के द्वारा पृथिवी को चलाय 
भान करने वाज्ञेतथा धरणी के धारण करने वाते मायास् मनुप्यबने हए 
शेपाथतार दलरामजी को गोपो के साय ब्रजभूमिमे क्रोडा करते देखे कर वैण 
ने उनके भोग के निमित्त वारणी को आज्ञा दी 7-है मदिर्‌। जिन महाबली ्रनन्त 
भगवानु को तुम सदा ही श्रिय लगती हो,उनके उपभोग भ्रौरं प्रसन्नता के निमित्त 
तुम दीध्र ही उनकं पास पटच ।। १३} वर्ण की श्राज्ञा पावर वहं वष्णी 
तरदावने मे उत्पन्न हए कदम्ब तरूके कोटर मे जाकर यत हुई ।॥४)! जव 
मनोहर मुख वाले वलरामजी कन मेधरुमरहेथे, तेव मदिराकौौ गथ प्राकर 
उन्हौनं उसके पान करने की इच्छा कौ ।५॥ हे मैतेयजी । उसौ कदम्ब के वृक्ष 
सेधाररूप मे मदिरा गिरने लगी, जिते देखने षर वलरामजी कौ प्रत्यत 
प्रसन्नता हुई 1\६!॥ फिर गायन-चादन चतुर गाप-पोपियो कं मधुरालाप पूवक 
उनम साथ मिल कर वलरामजी ने हषं सहित मदिरा का पान करिया 11७॥ 

स मत्तोऽन्यन्तघर्माम्भि कणिकामौक्तिकोञज्वल । 

आगच्छ यमुने स्नातुमिच्छामीत्याह विदधत ॥८ 

तस्य वाच नदी सातु मत्तोक्तामवमत्य वं । 

नाजगाम तत क्रु हल जग्राह लान्गली ॥९ 

गृहीत्वा ता हलान्तेन चकपं मदविद्धन } 

पापे नायासि नायासि गम्यतािच्छयान्यत्त ११० 
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साछृष्टा सहसा तेन सपं सन्त्यज्य निम्नगा । 

यत्रास्ते वलभद्रोऽसौ प्लावयामास तद्रनम्‌ ॥११ 

शरीरिणी तदाभ्ये्य वास विह्वललोचना 1 

प्रसीदेत्यन्रवीद्राम मुच मा मुसलायुध ।1१२्‌ 

ततस्तस्या सूवचनमाकण्यं स हलायुध । 

सोऽ्रवीदवजानासि मभ शौयंवले नदि । 

सोऽह व्वा हलपातेन नयिष्यामि सट्लधा ।११३ 

फिर धूप के श्रविक तापसे स्वेद विन्दु रूपौ मोतियो से सुशोभित हए 
मदोन्मत्त वलरामजी ने विद्वलता प्क कठा हि यमुने 1 यहाँ श्रा, मेरी द्च्छा 
स्नान षरने की है ।।८॥ उनवे उस कथन वौ यमुना ने मदि सषे उन्मत्त हृए 
मनुष्य का प्रलाप मात्र सममा श्रीर उस्र पर कु भी ध्यान न देती हुई वह वह 
नही पहुंची । दस पर क्रोधित होकर उन्होन श्रषना हल ग्रहण किया ॥६॥ उन 
मदविद्धुल भलरामने ल्ल को नात्र से यमुना को पकड कर ग्रपनी श्रोर खीचते 
हए कहा-- ररी परापे । तू नही श्रा? श्रच्छात प्रपनी दच्छासे कही जाकर 
तो दिखा ॥१०॥। इस प्रकार वलरामजी कं द्वारा सिचौ हई यमुना श्रपने मामं 
कोड र, जहाँ वलराम खडेये बहांमा गरईम्रौर उम स्थानयैजनसे 
भर दिया ॥११।। फिर वह्‌ भय से अ्रधू-युक्त नव वालौ यमुना देह धारणा क्र 
वलरामजी वेः समक्ष उपस्थित हुई प्रर उसने उनसे कहा--ह हलधर । श्राप 
परनन हाकर मुभे पक्त कर द्रीजिय ॥१२॥ उसकी वात सुनकर व्तरामजौ 
योले--दे नदी । व्यातू मेरे दोयं श्रौर वल का तिरस्कार करती टै । देस, इस 
हृल करट्ररा हीैतयीहजाग धाराए वना दूगा॥१३॥ 

द्युक्तयातिसन्मासात्तया नया प्रसादत । 

भूमागे प्लाविते तम्मिन्मूमोच यमुना बल ॥१४ 

ततस्स्नातस्य वं कान्तिरजायत मटातमन 1 

प्रवतसोत्पत चार गृदीत्वेक च कुण्डलम्‌ ॥१५ 

वरुगाप्रहिता चास्मं मालामम्लानपद्धुजाम्‌ । 

समुद्रामे तथा वस्त्रे नीले रक्ष्मीरयच्यत ॥१६ 


ध्म |] [ श्रीविष्णु ुरख 


कृतावतंस्स तदा चास्कुण्डलभूपितः । 

नीलाम्बरधघरस्लग्वी सुखभ कान्तिसयुतः ॥१७ 

इत्थं विभूपितो रेमे तेत्र रामस्तया व्रजे । 

मासद्वयेन यात्तश्च स पुनर्दारकां पुरीम्‌ ॥१८ 

रेवती चाम तनयां रँवतस्य महीपतेः 1 

उपयेमे वलत्तस्यां जज्ञाते निशयोत्मुकौ ॥१६ 

श्वी पराशरजी मे कहा--वलरामनजी के एेखा कने पर भय से करणनी 
हई यमुना उस भु-खण्ड पर प्रवाहित होने लगी, पतव प्रसप्न होकर उन्होने यमुना 
क्रो भुक्त कर दिया 1 १४।} उस स्तन कर लेने पर महात्मा बलरामजी भ्रत्यंत 
सुशोभित हुए । त्रव लक्ष्मीजी ने प्रकट होक्षर उन्हे एक सुन्द कुण्डल, व्ण 
द्वारा भेजी गर सदा प्रपुल्लित रहने वाली पद्ममाला श्रोर ममुद्र जसी कान्ति 
वाते दो नीलाम्बर प्रदान करिये 1 १५-१६९॥ उन सव को धारणा करके बलरामजी 
श्रत्यत काति वले भ्रौर शोभा सम्पन्न हो गये 1 १७1! इस प्रक्रार भ्रलक़ृत हए 
वलसमजी ने ब्रजमे लीलाए करते हृए दो मास पयत निवास करिया श्रोर फिर 
हास्कापुरो मे लौट श्रये ॥१८॥] जहां उन्होने राजा रेवत कौ पुत्री रेवनीका 
पाणिग्रहण किया भ्रौर उससे निशठ तथा उल्मुक नामक दो पश्र उत्पन्न 
क्यि।१६॥ 


छन्वीसवों अरभ्याय 


भीष्मकः वुण्डिने राजा विदर्भ विपयेऽभवत्‌ 1 
स्वमी तस्यामवत्पुत्रो रुकिमिणी च वरानना ॥१ 
रुविमिसी चकमे कृःप्णस्सा च तें चारुहासिनी । 
न ददौ याचते चना ठक्मी देण चक्रिएो ॥२ 
ददौ च शिशुपालाय जरास्न्धप्रचोदितः 1 
गने सुकन उ" सहवसमुरक्म ग्र 


पच्वम श्रश्ष-ग्र० २६ |] | ९६६ 


विवाहार्थं तत सर्वे जरासन्धमुखा नृपाः । 

भीष्मकस्य पुरं जग्मुदिशशुषालगप्रिये षिण. ॥४ 

कृष्णोऽपि वलमद्राचं यंदुमिः परिवारित. 1 

प्रपयौ कुण्डिन द्रष्टु विवह्‌ चच्यभूभूतः ॥५ 

श्री पसशरजी ने कहा--विदर्भदेद मे वुशिडनपुर नामक एक नगर धा, 
जिसका शासन राज्ञा भीप्मकेक्रतेये उनके पृ्क्ानाम स्वमी प्रीरपुप्रीका 
नामं रकरिमिणी था ॥१॥! श्रीहृष्णा रिमिगी को चाहते ये प्रौर रकिरी भी 
उन्दीकी कामना करती थी, परलतु भगवानु द्वारा माचना िथिनाने परभी 
उनके द्रपौ भ्क्मीने सषिमिरी उन्हे नही दी ॥२॥। जरासन्ध की प्रेरणा ते राजा 
भीप्मक ने स्वमी क्र प्रस्ताव से सहमत होकर श्षिशुपाल के लिये भ्रपनी कल्या 
देना सोनार करिया ।।द१1 तव शिगुपाल के हित-चिन्तक जगसधादि सव राजा 
चराति सेक्रर महाराज भौप्मक कै नगर मे पटच ॥४॥ यादवौ प्रौर बलरामजी 
को माय तेकर ध्रीट्ष्छ भी चेदिराज सिशयुफाल का विवाह देने कै निमित्त 
धुरिडनपुरमे प्रा गये ॥५॥ 

श्वोभाविनी विवाहे तुता कन्या हृतवान्हरि । 

विपक्षभारमासज्य रामादिप्वय बन्धुषु ॥६ 

ततश्च पौण्डूकव्श्रीमान्दन्तवक्रो विदूरथ" । 

शिशुपालजरासन्धदाल्वादयाश्च महीभरत ॥७ 

कुपितास्ते हरि हन्तु चक्रुरुयोगमृत्तमम्‌ । 

निर्जिताश्च समागम्य रामचं यंदुपुद्धवं ॥८ 

कुण्डिन न परवे्षयामि ह्यहत्वा यधि केशवम्‌ । 

कृत्या प्रतिजा स्क्मी च हन्तु कृष्रामनुदर्‌तः ॥६ 

हत्वा चल सनागाखव पत्तिम्यन्दनयकुलम्‌ । 

निर्जित पातितश्चोव्यां लीलयैव न चक्रिणा ॥१* 

निजिस्य रक्रिमिण सम्बगुपयेने च रूविमणौम्‌ । 

राक्षसेन दविवाहेन सम्प्रा मघुनूदन ११ 


२७० 1] { श्रीपिप्लु पुग 


तस्या जज्ञे च प्रद म्नो मदनायस्सवीर्यवान्‌ 1 

जहार दम्बरोय वेयौ जघन च शम्बरम्‌ 1१२ 

फिर, जव विवाहं होनेमे एक दिनक्षेपथा त भोकृष्छा ते सविमणी 
कारण करके विपक्षियो से भिडने का भार वलरामजी श्रादि यादवो कौ दिवा 
11६11 उस समय पौरडूक, दन्तवक्र, विदूरथ दिगपाल, जरासध तथा श्नाल्वाहि 
नरेश ने श्रीटृष्णा का वध करने कवा वहत प्रयत श्रिया, परन्तु वलरामजौ श्रादि 
वीरश्रष्ठोसे युद्धमे हार गये ॥७-८॥ ठव स्वमीने कृष्णा को मार विना, 
कुरिडनपुरमे प्रवेशन करने की प्रतिजा दी मौर वेग पूर्वक श्रीष्ृप्ण कापी 
करिया ।६।॥ परन्तु श्रीकृष्ण ने उसकी रय, भदव, गज श्नौर पैदलो से सम्पन्न 
सेनाको पराजित करस्कमी को पृथिवी पर भरिया दिया 1१०); इसप्रकार 
सक्मी को हराकर राक्षस विवाहश्ी पदतिसे प्रात हदु रक्रिमी के साथ 
श्रीकृष्ण ने विधिवद्‌ विवाह करिया ॥११।। उम रविमणी से उन्होने कामदेव के 
शरश्च रूप श्रत्यत वीयंशाली भ्रद्यम्न को उत्पत किया, जिसका धम्बगनुरनं 
हेण कर लिया था मौर जिसके द्वारा उम दाम्बरासुर की मृत्यु हुई थी १२॥ 


मत्ता;सों मध्याय 


शम्बरेण हतो वीर प्र्य्‌म्न स कथ मुने । 
शम्बर स महावीयं प्रय म्नेन कथ हतत ।1१ 
यस्त्ेनापहूत पूर्वं स्र कथ विजघान तमू 
एतद्विस्तरत श्रोतुमिच्छामि सक्ल गुरो २ 
पष्ठेऽद्ि जातमान तु प्रद्‌ म्न सूतिकागृहात्‌ । 
मप हनति मुने हतवान्कालदाम्बरः १५३ 
हत्वा चिक्षेप चेवैन ग्राहाप्रं लवणारवि 1 
कत्लोलजनितावक्तं सुधोरे मव रालये ५४ 
पातित्त तत्र चैवेो मत्स्यो जग्राह वालकम्‌ 1 
न ममार च तस्यापि जठयग्निप्रदीपित 11५ 


पचम अ्-प्र° २७ ] [ २७१ 


स्रौ चैतरेवजी ने वदरा-हे मुने । कम्बरासुर ने महावीयं प्रयुम्न कोकते 
हर लिया ग्रोर फिर प्रद्युम्न ने उसका वध किसर प्रकार क्रिया ?॥\१॥) जिसका 
उसने हेरण क्रिया उसरी न उसमो कैसे मार्‌ डालाएहे गुरो । इस वृतताम्त को 
विस्तृत रूप से सुनने कौ मेरी इच्छा ह ॥२॥। श्री पराशरजी ने कहे मुने 1 
फास के समान विकराल दम्बर ने प्रयम्न को श्रपना काल भमभेकरज्मके 
छले दिनि ही प्रसूति गृहमे चुराजियाया {१1 च्सेनुराततेने दै वाद शम्बर 
मे सलार समुद्रम डाल द्विया, जा कल्नोल जनित ग्रावर्तोँ से परिपणं तथा बडे 
मल्श्यो का सदन दै ।1४॥ समुद्र मे डाले गये उम बालक को एकर मत्य निगल 
गया, प्रतु उसकी जण्टाम्नि मे पडकर मी उसकी मूृष्पु नही हुई । ५) 

मत्स्यचन्धैश्च मत्स्योऽसौ मस्य रन्यैस्सह्‌ द्विज । 

पातितोऽुःवर्याय शम्बराय निवेदित ६ 

तस्य मायावती नाम पत्नी सर्वगृहेश्चरी । 

कारयामास सुदानामाधिपत्यमनिन्दिता 1७ 

दारिते मत्स्यजठरे मा ददर्शा्तिोभनेम्‌ 1 

कुमार मन्मथतनेदरग्यम्य प्रयमाकुरम्‌ 1 

कोऽय कथमय मत्स्यजठरे प्रविवेचित । 

त्येव कौनुकाविष्टा तन्वी प्राहाथ नारद ।& 

ध्रय समस्नजगन स्थितिसहारफारिण । 

शम्बरेण हृतो विप्णोस्तनमर सूतिकागृहात्‌ ।\१० 

किप्तम्समुद्रो मल्स्येन निगीरणस्ते गृह गत ॥ 

नररर्नमिद सुञ्‌, विख्व्या परिपालय ११ 

नारदेनैवमूक्ता सा पालयामास त जिघुम्‌ 1 

वात्यदेवात्तिरभेण म्पातिघ्यमोषिता 1१२ 

सयदा योपरनामागभूपिनाभ्भुनमहामते 1 

सानभितासा तदा सापि वमव गजगामिनी ॥*३ 

मायारती ददौ तस्मं मायान्मर्ज महामुने ! 

भर्‌ स्नायानु रागान्या तन्दम्तटूदयेग्या [1१४ 


२०२ ] श्ीविश्सु पूरा 


उस मत्म्य वौ प्रस्य मद्छलियो के सहित म्ुग्रो ने जालमे फंयाया रर 
शम्बरामुर कै भेट कर दिया ॥॥६॥। उसको मायावती नाम कै पत्नी उमने घर 
की स्वामिनी धी शरीर वही शेर लक्षणा वाली सव ग्मोदयो की देप भालं करती 
धी (७ उस मर्य के उदर को चौरते नमय एकर सुन्दरे वालक्र दिखाई पडा, 
जोजते हए वाम स्प वृक्ष का प्रायमिप्र ्रगरुर था ॥९॥ मायावती विस्मय 
पूव॑क यह सोचने लगी कि "यह वालक कौन दहै तया मत्स्य वे उदरमे कंस 
फडा' । उसके इस विस्मय का निवारा देवर्चिं नारद ने इसं प्रकार किया ॥५६)। 
से सुभ्र । यह वालक सम्पूरं विद्व की स्थिति श्रौर महार करने वाते भगवानु 
विष्णु का पुपर है! दम्बरासुर ने सूतिकागृहमे ही इसका भ्रपटरण॒ करके समुद्र 
मे डाल दिया । वहांजौ मस्य इसे निगल गया था, उसके यहाँ लाये जाने पर 
गहु भीयहाँभ्रागयाहै) श्रवत्‌ भ्राद्वस्त होकर इसका परिपालन कर ॥१०- 
११।॥ श्री पराशगजी ने कहा--नारदजी की वात सुनकर मायावती उष श्रत्यत 
मन्दर बालक पर मोहित होती हई उमका श्र्यन्त स्नेहे से परिपालन मे तत्पर 
हई ॥१२॥ जव वह वालक नव यौवन क सम्प मे श्राया तभी से गज गामिनी 
मायावती उसमे श्रनुरागमयी हो ग्ट ॥१३॥ हे महामुने । जिस मायावतो ते 
भ्रनुराग मे भ्रन्यी होकर भ्रपने हृदय तथा नेतो का उममे तन्मयकर्‌ दिमाया, 
उसने उसे सव प्रकार की माया सिखा डालो ।११४॥ 

प्रसज्न्तौ तु ता प्राह स काप्णि कमलेक्षणीम्र्‌ 1 

मातृत्वमपहायाय किमेव वरतंसेऽन्यथा ५११५ 

सा तस्मं कथयामास न पुस्त्व ममेति वै । 

तनय त्वामय विस्णोह तवान्कालज्ञम्बर ।।१६ 

क्षिप्तः समुद्रो मत्स्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्मया । 

साहि रोदिति ते माता कान्ताचःप्यतिवत्सता ॥१७ 

इत्युक्तददाम्बर युद्धं प्र्य्‌म्न स समाह्वयत्‌ । 

करोधाकुलीकृतमना युयुधे च महावल ॥1१८ 

हत्वा संन्यमशेष तु तस्य दैत्यस्य यादव 1 

सप्त माया ज्यतिक्रम्य मायां प्रयुयुजेऽष्टमीम्‌ ।1१६ 
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तया जघान त दस्य मायया कालन्लम्त्ररम्‌ 1 

उत्पत्य च तया साद्ध माजगाम पितु" पुरम्‌ ॥२० 

इम प्रकार उस पद्माक्षी कौ श्रपने ऊषर श्रासक्त हुईं देसकर प्रद्म्नने 
केह तुम मावृप्व के भष्वको द्टोडक्रश्न्य भाववक्यो दिखारहीदह्ो? 
1 १५॥ हस पर मायावती बोसो--तुम मेरे प्न नरी, मेगवानू विप्णुपे पृथ 
ह 1 शम्बरासुर न तुम्हे बुरा कर जिम ममृद्रमेडालदियाथा, उमममुद्रमे 
प्राप्त महस्य वै पेट मे तुम मुके मिते) पुत्रस्नेह से सतत हुई तुम्दारी माता 
श्रथमभौ विलाप करत होमौ 11 १६-१७॥ श्री परा्रजी ने क्हा-- मायावती की 
वात सुनकर महावलो प्रद्ुम्न ने क्रोधावुल होकर शम्बरासुर कौ ललकाराश्रौर 
उसमे भिड गये ।॥1१८॥ फिर उम दैत्य को सव सेना का महार कर श्रौरं उसकी 
मात मायाभ्रनो कोअपतेवशमे कर्के प्राठ्वी माया का सवय प्रयोग किया॥१६॥ 
उक्षीमायाने द्वारा उन्हीने शम्बरामुरका वधकर्‌ दियाम्रौर प्रायाकभीको 
साथ लेक्रर गगन मांसे श्रषनरे पिताकीद्वास्कापुरी मे श्रा पचे ॥२०॥ 

श्रन्त पुरे निपातित मायावत्या समग्विततम्‌ । 

त दृष्टा कृष्णसद्धुल्पा वशरवु कृष्णयोपित ॥२१ 

रुविमरी सानवस्मेम्एा सान्नटृष्टिरनिन्दिता ! 

घन्याया खल्वय पुरो वर्तते नवयौवने ॥२२ 

श्रस्मिन्वयस्ति पुतो मे प्रद्य्‌म्नो यदि जीवत्ति। 

सभाग्या जननी वत्स सा त्वया का विभूषिता ॥२३ 

श्रयवा यादृश स्नेहो मम यादग्वपस्तव । 

हरेरपत्य सुव्यक्त भवान्वत्स भविष्यति । २४ 

मायावती कं साथ ग्रन्त परम जान परश्रीटृष्ण की रानियोने चः 
छपा ही समक्रा ॥२१।॥ परन्तु उसे देखकर रक्मिणीजी के नेतो म मू प्रागये 
आओौर वे कहने लगी श्रि यह्‌ नवथौवन का प्राप्त हमरा क्रिमौ वढमागिनी का ही 
पत्र होगा ॥२२॥ यदि भेरा पुत्र परचयम्न कही जीवित टो तो उमरी श्रवन्या 
भी दतनी ही होगी । हे क्तम । तेरे र कौन--मोमाग्यवती माना श्रलकृत हुई 
है? १।२३॥ श्रथवाजैेतेरासूपहैभ्रौर मेरा चित्त तेरी श्योर स्नेह से शाक 


२७४ 1 { श्रीविष्णु पुगगा 
पित हृध्रा है, उमसे यही लगता है दि तू भगवान्‌ काटी पूनदै (२५ 

एतस्मिन्नन्तरे प्पस्सह्‌ छृष्ेन नारद ! 

श्रन्त पूरचरा देवी रुक्मिणी प्राह हू्पयन्‌ २४ 

एप ते तनय सूर्‌, हृत्वा शम्बरमागत । 

हतो येनामवद्‌ वालो भवत्यास्सुतिकागृहात्‌।।२६ 

इय मायावती भार्या तनयस्यास्य ते सती । 

सम्ब्रस्य न भार्येय श्र यतण्मन कारणम्‌ ॥२७ 

मन्मथे तु गते नाय तदुद्धव्परायणा 1 

शम्बर मोहयामास मायास्त्पेण रूपिणी ॥२८ 

विहारद्य.पभोगेषु मायामय शुभम्‌ । 

दशयामास दैत्यस्य यस्येय मदिरेक्षगछा ॥२९ 

कपमोऽवतीरं पर्स्ते तस्येण दयिता रति । 

विशद्धुा नात क्तंग्या स्नुपेय तव शोभने ॥॥३० 

तनो हृपंसमाव्िष्ौ रुकिमणीकेशवौ तदा । 

नगरी च ममस्ता सा साघुसाध्पित्यभाषत ॥३१ 

चिरनष्टन पुत्रेण मद्धनाप्रध्य रुकिमणीप्‌ 1 

श्रवाप्‌ विस्मय सर्वो द्वारवत्या तदा जन ।1३२्‌ 

श्री परशर्जीने कटा --उमी समय श्रीङ्प्ल वै साथ नार्दजी भी 
वहु भ्रा पव । उन्होने रक्िपिगीजी को भ्रप्यन्त श्रानन्दिनि क्रते ए का~ 
हेष्रेठश्न. चातो 1 यहतेराही पुरवदै, जो श्म्बरासुर का वष करके यहा 
श्रायाहै) इमो को उमने सूतिका स चुरा लिया था ॥२६॥ यह्‌ मायावती 
शम्बगनुरकी श्यी नही, तेरे इमी पत्र की पत्नौ दै, प्रघ मुभे इसका कार 
सुनः 1|२७।। जव पूवेकाल म कामदेव भन्म होया था तव उसके पुन्गन्म ॥ 
प्रतीक्षा करती टद इम मायावतो न श्रपने माया यृक्त~न्प मङ्षम्बरासुर का 
मोहित कर लिपा चा ॥२८।। यट मत्त नयावाती मायाव्रती उम दैस्यका 
बिहासादि करन समव श्रपने प्रत्यन्त सुन्दर मायामये रूपो का दर्घन क्री 
रहनी धी ॥२६॥ वह कामद ही तेरे यहाँ पुत्र रूक मे उस्पप्र हुमा है श्रीद मह 
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उसकी पत्नी रति है । ह शयेभने । इसके ्रपनी भुत्रवध्‌ टोने मे कोद सन्देद्‌ मत 
फेर ॥३०॥ इस वात ते सविमगी ओर इष्ण श्रपयन्त भ्रान्त हूए श्रीर्‌ द्वार 
भे निवास करनं वलि सभी मनृप्यो को हप हुमा ॥३९1। वहन समयते नष्ट 
हए पप्र के साथ श्विमिरी का पुन्रिलन देस्दकर द्वारा वासियोको श्रयन्त 
विस्मय हप्ना ॥३२॥ 


श्रटडमयां अध्याय 


चार्देष्णा च चारुदेह्‌ च वीर्पवान्‌ 1 

सुषेण चार्गुप्त च मद्रचारु तथा परम्‌ ॥१ 

चारुविन्द सुचारु च चारु न वलिना वरम्‌ । 

एकिमिण्यजनयत्पुतान्केन्या चारुमती तथा ॥२्‌ 

भ्रन्याश्च भार्या कृष्णस्य बभूवुः सप्त योभना । 

वालिन्दरी मिनतरिन्दा च सत्या नाग्राजिती तथा ॥३ 

देवी जाम्बवती चापि रोहरी कामन्पिशी । 

म॒द्रराजघ्ुता चान्या सु्ीना शीनमण्डता ॥८ 

मा्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुदामिनी | 

पोडशासन्‌ सटल्ागि स्मोणामन्यानि चकि ॥५ 

श्री पराशरजी न कटा--ररिमगाजौ क चारदेप्ण, सुदेप्ण, चाग्देह, 
युषेशा, चारगुप् भद्रचार, चाग्विन्द, सुचार भौर चाग नामक्‌ महावली पूप्र ता 
चास्मती नामक एव पुप्री हई ॥१२॥ स्विपणी क प्रतिरिति शरोढृष्पकौ 
जो पात रानियां धौ उने नाम दानिन्दी, मित्रविन्दा, मत्या, भामरूपगी 
जाम्बवती, रोहिणी, सद्ररातमुता भद्रा मघ्राजितमुता, सत्यभामा भीर्‌ मुन्दर 
हामवरानी लक्मणा भर्यन्व सुन्दर भी । द्रे भनिनितति श्रोडप्य बै वह्‌ 
ह्र रानिया मौर धी ॥३-५-५॥ 

प्रय म्नोऽपि महायीर्यो रमिमग्गम्ननया युमामू 1 

म्वयवरेताजग्राटमाचतत्तनयटरे ॥६ 
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तस्यामम्यामवत्पुत्रो महाबलपराक्रम. 1 

म्रनिरुदधो ररौ रढवीर्योदधिररिन्दम ॥७ 

तस्यापि स्क्मर॒ पौत्रो वरयामास केदव 1 

दौहित्राय ददौ सुकमी ता स्पद्ध॑न्रपि चक्रिणा ।८ 

तस्या विवहि रामाद्या यादवा हरिणा सह्‌ । 

सकिमिणो नगर जस्मूनाम्ना भोजकट द्विज 11६ 

विवाहे तत नित्त पराच्‌म्नेस्तु महात्मन । 

कलिद्धराजग्रमुखा रुक्रिमिरा वाक्यमब्रवनू ॥११० 

ग्रनक्ष्ो हली चय ते तथास्य व्यसन महत्‌ । 

न जयामो वल कस्माद्‌ द. तेनेन महाबलम्‌ ११ 

महाबलो प्रचुम्न न दकम को वन्या की कामनाकी श्रौर उस कल्याने 
भी श्रयूम्न मा स्वयवर म वर किया [९५ प्र्यूम्न न उम एमीसुता से पनि- 
रुद्ध नामक एक महावली पुत्र उत्पन्न हज, जौ युद्ध म कभी न सकने वाला ब्मौर 
द्चुप्रो क मर्दन म वल का समुद्र हौ था ।७॥ श्रीकृष्ण ने पक्मी की पौप्रीके 
साथ उमका विवाहं करिा । श्रीङष्ण स द्वेप होते हुए भी स्वमी ने ग्रपने वोह 
क ्रपनी पुश दने का निश्चय कर निया ८ शरौडृप्ण क साथ वलरामओी 
तथा श्न्य यादवगगा भी उम विवाहोत्सव म सम्मितित होने के लिय राजा 
स्वमी के भोजकट नामक नगरम जः पहुचे ॥६॥ प्रद्युम्ने पु श्रनि का 
विवाह्‌-पम्कार पूण हा चुके पर क्षिगराज आदि प्रमुख नरेशो ने स्वमी वे 
बंहा--यह वपरामजी चूत क्रीडा मचतुरन होति हए भी, उसके बडे दष्क 
रहते ह । एमलिये हम उद चूत भटीक्योन पराजित करदे ? ॥१९१1 

तथेति तानाह नृपान्सकमी वलमदाच्वित 1 

सभाया सह रामण चकर यत चवं तदा ॥१२ 

सहस्मेक निष्वाणा रकरिमिणा विजितो वल । 

दितीयेऽपि प्ररो चान्यत्सटूच रविमणा जित ।।१३ 

तततो दशसहलछललारि निष्वाणा परणमाददे 1 

दलम॑द्रोऽजयत्तानि स्वमी द्यतविदा वर ॥1४४ 
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ततौ जहास स्वनवत्वलिद्धाधिपतिद्विज । 

दन्तागवदश्चयन्मूढो रमौ चाह्‌ मदोद्धत ।१५ 

श्रविद्योऽ्य मया द्यते बलभद्र पराजित । 

मुधंवाक्षावलेपान्धो योऽवमेनेऽक्नकोविदान्‌ ॥१६ 

श्री पराशदरजी ने कदा--तव वल-मद से उत्मत्त हश्मा स्वमी उन 
राजाभ्रो से वहत प्रच्छा' कह्वर्‌ समामे गया ओर वलरामजी मे साय दूत 
प्रीडा करने लगा ।!१२।! प्रथम दावम उसने एक हजार निष्के जीते तथा 
द्वितीय दावमे मी एक्र हजार निष्क पुन जीत लिय ॥१३॥ फिर वलरामजी 
ने दस सहस निष्क का दांव तगापा, उममे भीवेरूवमौ से हार गय।1१४॥ 
षस पर कललिगराज उनकौ हंसी उडाता दृप्रा जार-जार मे हेषने लगा । उसी 
समय स्व्मौ ने कदा--यूतक्रीडा न जानने वाल वलरामजी मुभे हार गये है, 
यदह पामे के घमरड मेव्यथंहीषमेमे बुदान व्यक्तियो उा तिरस्कार परते 
ये ॥१६॥ 

दृष्टा कलिद्धराज त प्रकाशचदशनाननम्‌ । 

रमणा चापि दुवक्यि कोप चक्र हलायुध ॥१७ 

ततः कापपरीतात्मा निष्वकाटि समाददे} 

ग्लह जग्राह सयमी च तद्थेऽानपातयत्‌ १८ 

श्रजयद्रलदेवस्त प्राटोच्चं विजित मया 1 

मयेति स्वमी प्रादोन्चं रलीकोक्ते रल वल ।१६ 

त्वयोक्तोऽय ग्लहुस्मत्य न मयंपोऽनुमोदिते । 

पव स्वया चेटिजितत विजितिन मया वथम्‌ ॥२० 

श्रयान्तरिघ्े वागस्चै प्राह्‌ गम्भीरनादनी । 

वसदेवस्य त कोप वद्ध यन्ती महात्मन ॥२१ 

जित वसेन धर्मा सुकिमणा भापित मृपा 1 

घनुवस्वापि वचः बिशित्त भवति वर्मणा ॥ रर 

दग प्रवर कलिगगन वषो हनो च्डान पौर म्वमी श्यै दुदंनन 


न कहते 
देरबर यसगमजी कौ श्रस्दन्न प्रोष टपा १३) द उज्तेरे प पूव ए 
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कराह निष्क दाव एर लमये श्रौर उम जीतने दे निये स्वमीने भी पि डति 
11१८1} उत दांव को बलरामजी जीत गयश्रौर्‌ उल्वस्वरसिवोलकरिदसे मैन 
जीतादै। इसपर न्मी नभीजोरसेकडढा करि वलरामजी । मिष्या वचने 
कह्ने मे क्यालाभदहै? यह्‌दाव्मैने ही जीताहै 1१६॥ प्रापने इस दाँषके 
विपथम जो कहा था, उसका मे श्रनुकोदन कदापि नही किया । इपर प्रकार 
यदि प्राप दस श्रपनद्वाय जीना हूप्रा कहते दहैतोर्मैने दही इस क्रिस प्रकार नरह 

जीता द ? ॥२०)1 श्री पराश्चरजी न कहा--इमर पश्चात्‌ वलरामजी की क्रोध 
वृद्धि करती हृ प्राकादा वाणी न मेम्भीरस्वरम कहा--इम दार की जीत 
यलरामजी कही हई, स्वमी का कथन यथार्थं नही है कयो वचन के 


श्रमावमेभी कार्ये क दवारा ्जनुमोदन हश्रा ही माना जायगा) २१-२२॥ 

ततो वल समूत्थाय कोपस्ररक्तलोचन 1 

जघानष्टापदे्नव रुक्िमिण स महावल ॥।२३ 

कंलिङ्गराज चादाय विस्फुरन्त वलाद्रल । 

वेभञ्च दन्तान्करुपितो यँ प्रकाश जहास स २४ 

प्राक्कष्य च महास्तम्भे जातरूपमय वल ॥ 

जघान तान्येतत्यके मूभृत कुपितो भृशम्‌ ॥(२५ 

ततो हाहाकृत सर्वं पलायनपर द्विज । 

तद्राजमण्डल भीत वभूव कुपिते बते २६ 

वलेन निहत ट्य ठकिमिण मधूभुदने ! 

नोवाच किख्चिन्मेत्रेय रुक्मिणीवलयोभेयात्‌ (1२७ 

ततोऽनिरुदरमादाय तदार द्विजोत्तम 

द्वारकामाजगामाय यदुचक्र च के्यव 1२ 

तव क्रोषस लाल नग्न वाल बलरानजी न जुञ्या शेलन के षापोमेही 
स्वमी का वघ कर्‌ दिपा 1२३॥ फिर दात्त का दिखाकर बलरामजी की हषी 
उडान बाते कलिमरज को प्क्ड कर उन्होन उकं दांत तोड डाच ॥२४॥ 
इनमे अनिप्ति उसे पछकेजे भौ राये, वे सवक सोनेके स्तम्भक 
उखाड कर, उसस मार दिय ॥२९॥ ह ग्जि। बलरामजी शो क्रोचिन हए 
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दपर उम समय हाहाकार मच गयाप्मीर समी रोजागणाडर कमार वरां 
सेभागगये ॥२९॥ हं मैत्रेयजौ 1 म्पमी कावध दग्रा दवक्र ध्ौरप्णन 
वलरामजी श्रौग रविणीजी दानोकही डरे वार्ण मौनि धर्‌ कर लिया 
11२७! फिर ह्‌ द्विजोत्तम । किर रीटरप्ण पत्नी भुक्त श्रनिम्दध का साय लकर्‌ 
सम्पूणं यादवा के परित दारका मे सौट आय ॥२८॥ 


उस्मां ध्याय 
द्वारवत्या स्थिते कृष्णो धक्स्तिनुवनेश्वर । 
श्राजपामाय मंत्रे मत्तं रावतृ्ठण ॥{ 
प्रविश्य द्वारका सोऽय समेत्य हरिणा तत 1 
कययामास्च दैत्यस्य सरकस्य विचेष्तिम्‌ ॥२ 
स्वया नायेन देवाना मनुप्यत्यऽपि तिना । 
प्रदाम सवद खानि नीतानि मधुमूदन ॥3३ 
तपम्विव्यमनार्थाय साऽरिष्टो घनुकस्तथा । 
प्रदत्त यस्तथा वेदी त सवं निहतान्त्वया ।1८ 
वम वुवनयापीट, पूलना वालघातिनो । 
नायि नीनाम्त्वया सरे कञन्ये जगदुषद्रया ॥५ 
परष्मटादण्डमम्भूतिपरिग्रात जमत्मय 1 
यञ्ययनाशमम्प्राल्त्वा तनि यान्ति दिक्सा 11६ 
साद साम्प्रतरमायाता यक्षिमित्त जनादन 1 
त्दरत्वा तद्रतीकारप्रयन्नं कु मरमि 113 
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है ॥२॥ श्रि, चेनुक, केलौ प्रादि जौ दैत्य सदा तेषध्वियो को सत्ताया करते 
थे, उन सवका शापन वध कर दिया ॥४॥1 कमन, कुवलयापोड भ्नौर बालघातिनी 
पूतना श्रथवा अन्थ सभी उपद्रवियो को अ्रायने मार दाला ॥५॥ श्रापके भुज~ 
दरड के श्राथयमे तीनो लोकन कै सुरक्षित होने कं कारण यञ्च मामो को प्राप्त 
करते हुए सव देवताश्रो को प्रव वृ्ति-लाम हो रहा है ॥६॥ हे जनादन । भ्रव 
मँ जिकारणसे यहाँ श्राया ह्‌, उसे श्रवणा कर उसके निवारण काउपाय 
करिये ।॥५७।॥ 

करोति सवंभूतानामुपधातमरिन्दम ॥८ 

देवक्षिद्धामुरादीना वरपारा च जनादेन 

हृत्वा तु सोभ्सुर केन्या ररुधे निजमन्दिरे ॥६ 

छन यत्पलिलसखावि तजञ्हार प्रचैतस 1 

मन्दरस्य तथा शद्धे हतवान्मशिपवे्तम्‌ 11१० 

भ्रमूनचाविखी दिव्ये मन्मातु कृष्णा कुण्डले । 

जहार सोऽमुरोऽदित्या वाज्छव्यं रावत गजम्‌ ।११ 

दु्ीतिमेतदृगोविन्द मया तस्य निवेदितम्‌ । 

यदत प्रतिकतंव्य तत्स्वय परिमृश्यताम्‌ ॥१२ 

द्रति शर्वा स्मित कृत्वा भगवान्देवकीसुत ॥ 

गृहीत्वा वासक हस्ते समुत्तस्थौ वरासनाव्‌ 11१२ 

सर्जिन्त्यागतमारह्य गरुड गगनेचरम्‌ । 

सत्यभामा समारोप्य ययौ प्रःम्ज्योतिप पुरम्‌ 11१४ 

ह शत्रुमो कं नाश्षक । पृथिवो-पु्र नरकासुरं प्राग्ज्योतिषुरका श्रधीश्वर 
है । वह सभी प्राखियोको नष्ट कन्नेमे लगा हरा है ॥८॥ ह जनार्दन 1 उतने 
देवता, सिद्ध, श्रमुर श्रीर्‌ राजा ्रादिकी पृत्रियोक्ता बलदूर्ववर म्मपहूरण शिण 
श्रौर उन्हे श्रपने मन्तपुर्‌ मे रख भिया है ॥६।। उसने वर्णा कां जन-वर्वकव 
छव तय मन्दराचतर का मणि पवेत नायक्श्ङ्धमी छीनचिया दै 0१० हे 
एुष्एए ! उसन॑ मेरौ मता भ्रदिति के बुरडन भी वलपूवकले लिपि प्रर स्व 
स एिरावत भ्नो भी दीनेन वौ इच्छा करता ई 1११ हि गोविन्द । उसकी 
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सभी दुरनीतियो का मने श्रापते वान कर दिपा दहै, भ्रव उसके प्रततिकारका 
उपाय श्राप स्वय ही सोचते ॥१२।॥ इन्द्र की बात सुनकर भगवाद्‌ कु मुस- 
केराये शरोर इन्धका हाथ पकडते हुए श्रासन से उठ खडे हुए ॥१३॥ फिर 
उन्होने गरुडं का स्मरण किया प्रौर उसके उपस्थित होते ही सत्यभामा सहित 

उप्र पर ध्रारूढ होकर प्रागन्योतिपपुर के लिये चल दिये ।१४॥ 

श्रारुद्य रावत नाग शक्रोभपि त्रिदिव ययौ । 

ततो जगाम कृष्णश्च पश्यता द्रारकीकसामर ॥१५ 

प्राग्ज्यो तिपपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनमू । 

आचिता मौरवं पाणे श्रुरन्तभू हिजोत्तम ५१६ 

ताश्चिच्येद हरि पाशान्कषप्त्वा चक्र सुदशनम । 

ततौ मुरस्समुत्तस्थौ त जघान च केदाव ॥१७ 

मरस्य तनयान्तप्त सहच्नास्तास्ततो हेरि 1 

चक्रधाराग्निनिदग्धाश्चकार शलभानिव ॥१८ 

हत्वा मुर हयम्रीव तथा प-वजन द्विज । 

प्राग्ज्यो तिपपुर धीमास्त्वरावान्समुपाद्रवत्‌ ॥१६ 

नरकेणास्य तनाभून्महासेन्येन सयुगम्‌ 1 

कृष्णस्य य्न गोचिन्दो जघ्ने दैत्यान्सहृस्रश ॥२० 

क्षिप्त्वा चेक्र द्विधा चक्रो चक्री दंतेयचक्रहा २१ 

हते तु नरके भूमिगृ हीत्वादितिकुण्डले । 

उपतस्थे जगन्नाय वाक्य चेदमयाब्रवीत्‌ ॥२२ 

सब दारकावातियो के देखते-रेखते इधर श्रीकृष्ण चल दिये, उधर इन्दर 
भी अपने परावतत पर चढकर स्वगंलोक दो वते गये ॥१५॥ हे द्विजश्रेष्ठ । 
भ्रा्योतिपपुर १ चासो प्नोर सो योजन तक वौ भूमि मुरदेत्य निमित्त रुरा कौ 
धारके समान प्रत्यन्त सीश्ण पायो केद्वारा धिरी हई थौ 1१६। उन पादयो 
मौ श्रृष्टा ने भ्रपने मुदर्ंन चक्र दै द्रारा काट डाला चो मुरदैत्य उनसे लडने 
गे लिये सामने प्राया तमी उदनि उखका वष कर उचा ॥१७।! फिर उन्ह्ने 
पुरब सातं सहस्र पुमो षो प्पने चकर घार स्प ङ्डातामे परतग के समान 
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जता दिया ॥१८॥ इस प्रग्र महमियादो शरीडष्ु मुर, हेयद्रीव भौर यश्चजन 
रादि दैत्यों फा सहार कर शाण्म्योतिप्ुर मे श्रविश हए ११६॥ कह उन्दने 
पर्यन्त विशा सेना वाले नरफागुर से युद्ध रिया, जिममे उसके हमार दैत्य 
मारे गये चे ॥२०॥ दंद्वद्ल-दलन, चक्रधारी भगवानु श्रीहरि ने शल्लासतो षी 
यर्फ करते दए पृथिगीमुर नरकासुर के श्रपने गुदेन चक्रेदो सरढड कर डति 
11२१। उसके भरते ही परदितिकेःवुएढलोष्ौ हायमे तिद हए पृथिवी पूति 
मानु रूप से उपरत हूर भौर ध्रीरष्ण के प्रति योनी ॥२२॥ 

यदाहमूदपृता नाय त्वया सूकरमूतिना । 

त्वत्सं घम्मवः पु्रस्तदायं मय्यजायत ॥२३ 

सोऽयं त्वयेव दत्तो मे त्वयंव विनिपातितः। 

गृहाए कुण्डले चेमे पालयस्य च सन्ततिम्‌ 11२४ 

भारावतरणार्थाय ममेव भगवानिमम्‌ । 

श्र दोन लोकमायातः प्रसादसुसुखः प्रभो ।२५ 

त्व कर्ता च विकर्ता च संहर्ता प्रमवोऽप्ययः। 

जगता त्व जगद्र. प स्तरयतेऽच्युतत कि तप 1२६ 

प्या्षि्व्यप्यं क्रिया कर्ता कायं च भगवन्यथा 1 

सर्ेभूतात्मभूतस्य स्तूयते. तव कि तया (२७ 

प्ररमात्मा च भ्रूतात्मा त्वमात्मा चान्ययो मवान्‌ 

यथा तथा स्तुतिर्नाय किमयं ते प्रवतंते ॥२० 

प्रसीद सवंमूतात्मन्नरकेण तुं यत्कृतम्‌ 

तत्क्षम्यतामदोपाय त्वत्सुतस्त्वसिपात्तित. ॥।२६ 

पृथिवी ने कदा--दे नाथ ! जब वराह पमे भवतरण हो कर परापते 
मु निकाला था, तव भरापके हौ स्प ये मेरे इख पुत्र कौ उत्पत्ति हई थौ 11९३ 
दस प्रकारं भ्रापकेद्धारा दिये हृएपृ्रको आपने स्वयहौ भार दिया, म्रबभ्राप 
इन कुएडलो कौ ग्रहणां करिये तथा इसकी सन्तति की रक्षा करिये [रशादहे 
श्रमो} श्रापने मुक्ते प्रसक्नहोकर मेरा बो उकारे के कि श्रफने श्रशसे 
अवतार ग्रहण किया दै (२९५ हे श्रच्युत ! अआपही इस विश्व के कर्ता, 
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स्थितिकर्ता तथा हर्ती द, भाष जगद्रूप ही इसकी उत्पत्ति लय के स्यल है, फिर 
भ भापक्े किस वृत्तान्त को लेकर स्तुति करू ॥२६॥ दे प्रभो । श्राप ही व्याप्ति 
ग्मि, क्रिया, कर्ता, कायरूप एवं सव के आत्म म्वरूपं हँ तब कित चस्तु फे 
दवार भ्रापकी स्तुतिं की जाय ? ॥२७५। श्राप ही परमात्मा, भरुतात्मा तया भ्रवि 
न्ती जीवात्मा है, तव किर वस्तु के सिये भ्रापकी स्तुति की जा सक्ती दहै? 
॥१२८॥ हे सवं भूतात्म । श्राप प्रसन्न होकर नरकासुर फे सब श्रपराधो को 
कामा कर दीजिये, श्रापने श्रपने इस प्र फावधर्तसे दोपोसेमुक्तकरनेके 
त्ियिदही रयि है ।२६८ 

तथेति चोक्त्वा धरणी मगन्वान्मूतभावन । 

रत्नानि मरकावासाक्ग्राह्‌ मुनिसत्तम ।1३० 

कन्यापुरे स कन्याना शोडपातुलविक्रम । 

शताधिकानि ददे सहस्ताणि महामुने ।३१ 

चतुर्षटरान्गजाश्चाग्र्यान्‌ पट्सहखाश्च दृष्टवान्‌ ! 

काम्बोजाना तयाश्वाना नियुतान्येकविशतिम्‌ ।३२ 

ता कन्याप्ताम्तथा नागरास्तानेश्वान्‌ दारका पुरीम्‌ 1 

प्रापयामास गोविन्दस्सद्यौ नरकक्रिकरंः ॥\२२ 

दशे वारुण छत्र तथेव मरिर्षवंतम्‌ । 

श्रारोपयामास हरिं रुडे पतगेश्वरे ॥३४ 

आरुह्य च स्वय कष्णस्सत्यमामासहायवान्‌ 1 

श्रदित्या कुण्डले दातु जगाम त्रिदशालयम्‌ ।1३५ 

श्री परादरजी ने कहा-हे मुनिसत्तम 1 इस प्रकार भूते भावन भगवानु 
श्रीषृष्णने देता ही हो" कह कर नरकामुर के घरसे भ्रनेकप्रकार केरल 
ग्रहण किये ॥३०॥ हे महामुने 1 भरत्यन्ठ चली भगवान्‌ ने नरकासुरं की कन्यायो 
के शमन्त पुर मे जाक्रर सोलह हजार कन्याभ्रो कौ देखा 1३१) वही चार दाति 
याते 2 हजार हाथौ म्रीर इवकीष लाल कम्बोजो जाति के घोट देवे ।।३२॥ 
उन सव कन्पा्रो, हायियो श्रौर घोडौ को उन्होने नरकासुर के भृत्यो केद्रारा 
छ्वरषापुरी पंचव दिया ॥३३॥ फिर उन्होने वरुण के चव भौर मणि पर्व॑त 
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षो वदेग बृरथटा तिपाप्रौर पसिराज गष्ट्रफौ पीपर दरो माष 
1२४५ पतया सायभामा पहि स्वयं भौ पण्ड पर पास्ट्दोर्र् प्रदिगिको 
उर बुर्दनदेनेमे तिरि ग्रगंनोर को गये ॥३५॥ 


तीमरां ध्याय 


गरष थार्ण टपर तमेव मणिपरवेतमु । 

समायं च हयीवे ण लीलयंव यहन्ययौ ॥१ 

ततश्दाटु मुपाध्मामीत्स्वगंद्वारगनो हरि. । 

उपतस्थुम्तया दैवास्साघ्यंहुरता जनार्दनम्‌ ॥२ 

स देवेरजचितः एरष्छो देवमातुतरिवेशनम्र्‌ । 

सिताभ्रशिखसयगार प्रविष्य दद्दोऽदितिमु ॥३ 

सता प्रणम्य शक्तं सह्‌ ते कुण्डलोत्तमे 1 

ददौ नरकनादा च शणसास्यं जनार्दनः ४ 

तत प्रीता जगन्माता धातार जगता हरिम । 

वुष्टावादित्तिरच्यग्रा षृत्वा तत्रव मन ॥५ 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयकर 1 

सनातनालन्‌ सर्वात्मन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभावन 11६ 

प्रणेतर्मनस्नो बुद्ध रिद्धियारण गुणात्मक । 

त्रिगुणातीत निदं दर शुद्धसन्व हदि स्थिते 1७ 

श्री पराशरजीने षहा-वस्ण फे ष, महि पर्व॑तं सत्यभामा भोर 
श्रीदष्लको लीला धूवंक धारण श्य हए ही पक्षिराज गरड स्वर्गे केलिये 
प्ले 1१ स्वर्ग द्वार के प्मति ही श्रीटृप्म ने श्रपना शख चवजाया, जिसकी ध्वनि 
सुनते टी देवगण भ्रष्यं सहित उनके समदा उपत्यित हए 11२॥ देवतास द्वारा 
पुजन को प्राप्त इषु शीङृष्ण ने देवमाता मदित्ति के शुध्र मेघ रिखर अमे भवन 
मे पहुच कर उन्हे देदा 1३7 फिर इन्द के सहित श्ीष्ृष्य ने उन्दः प्रणाम 
किया भौर नरकासुरके मारने का पूणं वृत्तान्त सुनाकर उन उनके कुरडल 
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परारि भिये 11४! फिर जगन्माता श्रदिति ते अत्यन्त अनिन्दित दो कर विक्ष्व 
सष्टा भगवाने श्रीङृष्ा की स्तुति कौ ॥५11 अदिति ने कहा--हे पुरडरीकाक्ष | 


हे भक्त भयह(री सनातन स्वरूप ! है भूतात्मन्‌ । हे भूतभावन श्नापको नमस्कार 
दै ॥६॥ हे मन, वुद्धि श्रौर इन्द्रियो क रचने वाते गुणा सूप एवं गुणातीत ! हे 
दन्द्र-रहिन, शुद्ध सत ए श्रन्तर्यामिन्‌ । आापत्रो प्ररापम है 1191 
सितदीर्घादिनिर्शेपकंत्पनापरिव जित । 
जन्मादिभिरसंस्पृष्ट स्वप्नादिपरिवजित ॥८ 
सन्ध्या रात्रिरहो भूतिगगन वायुरम्बु च । 
हृताशनी मनो वुद्धिभू तािस्त्वं तथाच्युत € 
सगंस्थितिविनाशानां कर्ता कतुं पत्तिभेवानू । 
ब्रहविष्शुक्िवाख्याभिरात्मप्रतिभिरीश्वर ॥१० 
देवा दैव्यास्तथा यक्षा राक्षसास्सिद्धपन्नगाः। 
कष्माण्डाश्च पिशाचाश्च गन्धर्वा मनुजास्तथा ॥११ 


पश्चवश्च मृगादचैव पत्भाश्च सरीसूपा. । 
वृक्षगुमलता बह्वयः समस्तस्तृणजातयः १२ 


स्थूला मध्यास्तथा सूषमास्सृकष्मास्सूक्ष्मतराश्च ये । 
देदभेदा भवान्‌ सरवे ये केचित्पुगंलाश्रयाः ॥१३ 
माया तवेयमज्ञःतपरमार्था्तिमोहिनी । 


श्ननात्मन्यात्मविन्नान यया मूढो निरुद्धधते ।॥१४ 
हि नाय } श्राप ्वेहादि रख, दीर्घादि मान तथा जन्मादि विकाभैपे 


रहै । स्वप्तादि तीन श्रवस्थाटभी श्रापमे नीह, देम प्रायको तमस्वार 
है ॥1२॥ हे भरच्युत । सायं, रात्रि, दिवस, पृथिवी, भ्राकाश, चायु, जल, श्रनि, 
मन, बुद्धि भौर अहकार--सव कृ भग्पही तो §।६॥ है ईर ! श्राप, 
रह्मा, विष्णु श्रौर शंकर नामक भ्रपते तीन स्पसचे ससार की सूट, स्थिति, 
अर संहार कते! भ्रपही कर्तारो के कर्ता ह ॥१०॥ देवता, देल, यक्ष, 
रास, सिध, नाग, वू्माण्ड, पिशाच गन्धे, मनुष्य, पञ. मृग, पतंग, सरीसप 
यक्ष, गुल्म, सता, सम्धरणः प्रकत्र के एण आर स्मत, मध्यमासूढम तया सूक्मसै 
भी सदम जितने भ देह के भेद परमाणु केभ्राध्रयभेरह, वे समौ श्राप दै ५११ 
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=१३॥ आपकी ही माया वरमार्यततव्‌ से श्रेनभिज्ञ पुरुप को मोहित करती दै, 
जिसके कारणा श्रज्ञानी मनु्य प्राम कौश्रात्म समकर बन्धन मेप्डते 
६१५ 

अस्वे स्वमिति भावोऽत्र यद्यु समुपजायते 1 

अहं ममेति मावो यत्म्मयिणैवाभिजायते ! 

संसारमातुमयिायास्तवतन्ना चेितम्‌ ॥१५ 

यैः स्वधमंपरंनथि नरंराराधिततौ भवान्‌ 1 

ते तरन्त्यचिलमेतां मायामात्मविमूक्तये ॥१६ 

श्रह्याद्यास्सकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा 1 

विष्णुमायामहावतंमीोहान्धतमसावृताः 11१७ 

भ्राराध्य त्वामभीम्सन्ते कामानात्मभवक्षयम्‌ ! 

यदेते पुरुपा माया सैवेयं भगवंस्तव 1१८ 

मया त्व पू्रकामिन्या वंरिपक्षजयाय च 1 

श्राराधितौ न मोक्षाय मायाविलसितं हि तत्‌ 1१९ 

कौपीनाच्छादनप्राया वाञ्छा कल्पद्मादपि । 

जायते यदपुण्यानां सोऽपराध. स्वदोपजः ॥२० 

तस्मसीदासितनेगन्मायामोहकराव्यय ! 

भरज्ञान ज्ञानसद्ावभूतं भूतेश नाशय 1२९ 

दे प्रभो! प्रनात्मामे प्रात्मा श्रौर ममताकेभाव कीजो उत्पत्तिदी 
जाती, वह्‌ सव आपकी मायाक्यही प्रभाव है 11१५ है नाय } जो मनुष्य 
श्रपने घर्मे का प्राचरणा करते हए श्रापकी उपाषना मे रत रहते ह, वे भ्रपनी' 
मुक्तिके लिये स्व माया को लाय जाते रै 11१६) ब्रह्मादि सेव देवता, मनुष्य 
तथा पश्च रादि सव विष्णु माया रूपी महान्‌ गदे मे पकर मोह रूपौ श्रन्यकार 
ते ढक जाति ह 12७1 हे प्रमो ! श्राप सव-बन्पत के काटभे वाले कौ आराधना 
करके भी जो पुरुप विभिन्न प्रकारके भोग दी मांगते ह, वह सव प्रापकौ माया 
काही परमावह ४ द्ष् मैने मीः ात्रुभो करे हेयने के लिये पुतो क्षौ विजय 
कामना फरते हृष्‌ ही आपका प्रारकप किया धा, मोक्ष कै पिये नही यि 
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यह भी ध्रापकी मायाकादही प्रभाव धा ।1 १६) कर्पद्क्षतेभो जो पृश्य-विद्ीन 
परप वल्लादिकौदही याचनाक्सतेर्हतो उनका यहदोप कमस दहो उत्तत्न 
हआ दै ।।२०॥ हे सम्प विश्व मे माया-मोह के उ्पप्त करने वाते प्रभो] 
श्राप प्रगन्न हुजिपे 1 हि भूतेश्वर † मेरे जान के प्रभिमान से उत्पन्न हुए जान 
षो श्राप नष्ट कर डालिये ।(२१॥ 

नमस्ते चक्रहस्ताय शद्ग हस्ताय ते नमः 1 

गदाहस्ताय ते विष्णो शद्भु हस्ताय ते नमः \। ९२ 

एतत्पकष्यामि ते रूप स्थूलचिह्लोपलक्ितम्‌ । 

न जानामि पर यतचे प्रसीद परमेश्वर ॥२३ 

श्रदिव्येवं स्तुतो विष्णु. प्रहस्याह सुरारसिम्‌ । 

माता देवि त्वेमस्माक प्रसीद वरदा मव ॥२४ 

एवमस्तु यथेच्छा ते स्वमहेपंस्सुरासुरे । 

ग्रजेयः पुरुष्या मत्यंलोके भविव्यसि ॥२५ 

तत कृष्णस्य पठनी च शक्रपल्या सहादितिम्‌ 1 

सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुन. ॥२६ 

मत्प्रसादान्न ते सुभ्रू, जरा वैरूप्यमेव वा 1 

भविष्यत्यनवद्याद्धि सुस्थिर नवयौवनम्‌ ॥२७ 

श्रदित्या तु छतानु्ञो देवराजो जनादेनमू । 

यथावलूजयामास बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥1र८ 

हे चक्रपारो । हे शाङ्ग धनुपघारी भ्रापको नमस्कारै, नमस्कार ट) 
हे गदा श्रोर शख धारण करने वते विष्णो 1 प्रापको वारम्बार नमस्कार 
॥२२॥ भं प्रापे स्थुल चिल्ल के प्रारोप वते इसी रूप को देख रहौ है, आपके 
उश यथार्थं परस्वस्पको तोरम जानती ही नदी। है परमेडवर } श्राप मुभा 
पर प्रसन्न हो ॥२३। श्री पराशरजी ने कहा--्रदिति की दम प्रकारकी सतुति 
को सुनकर भगवानु विष्णु ने हसते हुए देवजननी पे कहा--हे देवि } श्राप तो 
पराये माता है, श्राप प्रसत होकर हमारे लिये वर देने वालो वनौ ॥ २५।। 
श्रदितिने वदे पुय व्याच ! ठेसा ही हो, तुम इल्टानुसार-फ़न प्राप्त 
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करो 1 म्॑लोक भँ तुम सव देवता श्रौ दत्यो ते भ्रञजेय रहोगे ।२५॥ श्री 
प्राशरजी ने कहा--फिर इन्ध को मार्य शची के सहित इष्ण पतली सत्यभामा 
ने अदिति को बारम्बार प्रसाम क्रिया श्रौर उनतते निषेदन किया कि श्राप दरम 
परं प्रस हँ ।॥२९॥ हे सुधर, ! मेरी कृषा से वृद्धावस्था या विरूपता तेरे निकट 
म श्रायेगी श्रौरतु सदाही भ्रनिन्दित रद्धं वालौ श्रौर स्थिर नवयौवनसे 
संम्पन्न रहेगी 1२७1) श्री पराश्रजी ने कहा--दइसके प्वावु श्रदिति की प्राज्ञा 
से देवराज इन्द्र ने शीङृष्ण का ग्रत्यन्त मान के सहिवे पूजन क्रिया 1२२॥ 

शाची च सत्यभामाये पारिजातस्य पुष्पकेमू । 

न ददौ मानुपी मत्वा स्वयं ष्पे रवङ्कृता २६ 

ततो दद कृष्णोऽपि सतयभामासहायवाम्‌ । 

देवोद्यानानि हूयानि नन्दनादीनि सत्तम \३९ 

ददशं च सुगन्धाढय ' मञ्चरीपुञ्जधारिणम्‌ 1 

नित्याह्वादकरं ताञ्जवालपत्लवशोभितम्‌ ।३१ 

मश्यमानेऽगृते जातं जातरूपोपमत्वचम 1 

पारिजाते जगन्नाथः केशवः केिमुदनः 1३२ 

तुतोप परमप्रीत्या तष्राजमनुत्तमम्‌ 1 

तं दृ प्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तम । 

कस्माग्न द्वारकामेव नीयते कृष्ण पादपः 11३२ 

यदि चेद्वचः सत्यं स्वमल्यथं प्रियेति मे । 

मदुगेहनिप्कुटार्थाय तदयं नीयतां तर ॥इ४ 

नमे जाम्बवती ता्टगभीष्टान च स्विमएी । 

सत्ये यया त्वमित्धुक्त त्वया कृप्णासछृत्मियम्‌ ॥३५ 

उस समय वल्पवृक्ष के पुष्पों से सुशोभिता इरा ने सत्यभाषा के 
मानुपौ होने फे कारण परारिजात-मुपनदी दिये ॥२६।} फिर सत्यभमापाके 
सहित भीष़ष्छ ने देवताम्रो के नन्दन कानने भादि सुरम्य उपमो को जाकर 
देखा ॥३०१ बरेसी के मारने वापे मगवादु श्रीडव्ख नै यही पर सुगन्यित गेनरी 
धृल्य से सदे हए, नित्यानन्द कसे वाने, तान्ररद्धं ङे वाल ध्रौर पतरौ ते गरुणे 
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भित्‌, स्विम छाल पे युक्त उत श्रमृत म॑यन से उत्पत हए पारिजात वृक्ष कौ 
दैला ॥३१-३२॥ है द्विजोत्तम । उप सर्वशरेठ तर्राज वे दर्शन कर उक प्रति 
भ्रच्यन्त प्रीति करती हई सत्यभामाजौ भ्रत्थन्त ्रसप्रता कौ प्रि हई भ्रीर भग- 
पान्‌ से कदने लगी--दे प्रभो 1 इम तस्यानको द्वारका क्यो नही ते चलेत 2 
॥३३॥ यदि श्राप श्रपने वचनानुमार मुभे श्रपनी श्रनव्यत्तम प्रियत्तमा परानते ह 
तो दस वृक्षराज वो मेरे भवन वे उद्यान मे लगाने केलिये ले चलिये ॥३४॥ 
हैङृष्ण ! हे चाय । श्राप प्ननेक वार कहुचुके हैक है सत्ये । मुभे तेरे ममान 
जाम्यती या सविमणी बोई भी प्यारी नही टै ॥३५॥ 

सत्य तद्यदि गोविन्द नोपचारदृत मम । 

तदस्तु पारिजातोध्ये मम गेहविभरुपणम्‌ ॥३६ 

विभ्रती पारिजातस्य के शपक्षेण म्रम्‌ । 

सपत्नीनामह मध्ये गोभेयमिति कामये ।३७ 

इतयुक्तम्स प्रटस्येना पारिजात गरूत्मति । 

श्रारोपयामास हरिस्तमूचुवंनरक्षिण ॥३८ 

भो शची दैव राजस्य महिपी तत्परिग्रहुम्‌ । 

पारिजात न गोविन्द हतुं मर्हसि पादपम्‌ ३६ 

उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्सोऽपि ददौ पुन । 

महिष्यै सुमहाभाग देव्य रव्यं तरुहालात्‌ ॥४० 

क्षची विभूपणार्थाय देवैरमृतमन्यने । 

उत्पाद्ितोऽय न कषेमी गृहीत्वैन गमिष्यसि ॥४१ 

देवराजो मुसग्र्षौ यस्यास्तस्या परिग्रहम्‌ । 

मौढचासपराथंयते क्षेमी गृहीत्वेन हि को व्रज्‌ ।॥४२ 

हि गोषिष्द । यह भ्रापका वहं बवन सत्य भोरमेरे प्रति बहाना माये 
मही दै, तो इष पारिजात को मेरे घर की द्ोमा बनाये ॥३६॥ म चाहती ह 
कि श्रषने केसो मे इन पारिजात पष्पो को गूथ कर ्रपनी प्न्य सौतौ मे श्रधिक 
सोमा सम्पन्न वन जाड 11७1 श्वः पससकी ने कहा --परत्यमामा क वचन 
सुनकर भगवानु श्रीहरि द्र पडे ्रौर उन्दने उप्त पारिजात दृक्ष कपे उठाकर 
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गण्ड की पीठ पर ग्खं निया] इम पर्‌ नन्दन कानन के ररौ ने उनसे कहा- 
२३८॥ है गोतिन्द } यह्‌ वारिज द्रा शवो कौ निजी सम्पत्ति दै, श्रयं 
दतेन लीजिये ॥३६1) जव यहं क्षीर-ग्रागर से उत्पत हुभराथा, तव इते देव 
राजते प्राप्त करकं श्रपनी पत्नी को प्रदान केरिया था ॥भ्ग] इयावीको 
श्रलद्रेतक्रैके तिये यम्रूत मथन के समय इसे देवतापरो ने उत्प क्रियाया, 
इसि श्राप इसको कुशल पूर्वक नही ले जा सकते ॥(४१।। देवराज भी जिस 
शति का मुष निहारते रहते है यह पारिजात उती की सम्पत्ति है, जिसे ग्रहण 
मरने फा श्रापक्रा विचार भूर्ंताका दौ है, भसा इसका हरण करके कौन वचकरर 
निकल सक्ता है ॥४२॥ 

अवश्यमस्य देवेन्द्रा निष्कृति कृष्ण यास्यति । 

वजोद्यतकर शक्रमनुयास्यन्ति चामरा ॥४२ 

तदल सकलैर्देवं विग्रहे तवाच्युत 1 

विपाककटु यत्तमे तन्न शसन्ति पण्डिता ।*४४ 

दध्युक्त तेरवाचेतान्‌ सत्यभामात्तिकोपिनी । 

का शची पारिजातस्य को वा शकस्सुराधिप ॥४५ 

सामान्यस्सर्वलोकस्य यदयं पोऽमृतमन्यने । 

समृपन्नस्तरुः कस्मादेको गृहपति वायव ४५६ 

यथा सुरा यथेवेनदुयंया श्रीर्वनरकषिण 1 

सामागयस्सवंलोकस्य पारिजातस्तया दमं (1४७ 

भतं वाहुमहागवद्.णद्धयं नमथो शचौ ! 

ततथ्य्रतामल क्षन्त्या सत्या हारयति द्मम्‌ (थल 

मथ्यरत्ताच द्रत गत्वा पौलौम्या वचन मम।1 

सत्यभामा वदत्येतदिति गर्वोद्धताक्षरम्‌ ॥४६ 

यदि त्व दयिता भतुंयंदि वय पत्तिस्तव । 

मन्भूतुहरतो दृक्ष तत्कार्य निवारणम्‌ ॥५० 

जानामि ते पति शक्र जानामि त्रिदचश्वरभ्‌ 1 

पारिजात तथाप्येन मानुषी हारयामि ते 11५१ 
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ह कृष्ण ¡ इसकी रक्षा के लिये दैवराज वज ग्रहणा करके श्रवदय 
भरायेगे तथा भन्य समी देवगण उनकी सहायता करेगे ॥४३॥ इसलिये, है 
भ्रच्युत } सव देवताभ्रो से द्रुता करना उचित नही है, क्योकि परिडतजन कटु 
परिणाम वाते कायं का निवेध करते ह ॥४४॥ श्री परादरजी ने कहा--उनके 
स प्रकार कहने यर सत्यभामा क्रोधित होगई श्रौर कहने लगी--दम पारिजात 
कै सुरपति इन्द्र भौर रची ही कौन दह ?।४५॥) यदि भ्रमत मयत के समय 
सकी उत्पत्ति हुर्दटै तो इस पर सब सोक कासमानसूपतेश्रधिकारदहै तव 
भ्रकेते ष््रही इसे कंसे ्रहण कर सक्ते रै ?।४६॥ हे वन रक्षको ! जैसे 
मदि, चन्द्रमा श्रौर लक्ष्मीका समी समानल्प से उपभोग करते है,वेही 
यह पारिजातमभी सभी के लिये उपभोग्य है ॥४७॥ यदि श्रपने पति के भुजवल 
फे घोर गवंमे भरकर दचीने इसपर एकायिकार फर लिया, तो उसे 
धताना किंलुमक्षमाके योग्य नही हो, इसलिये स्यमामा उस वृृक्षकोले गई 
है ।॥४८॥ तुम द्रत पूरवंक शवौ कै पास जाकर यह्‌ कह दो कि सत्यभामा ने 
शरत्यन्त गवं पूर्वक कहा है क्रि यदि तुम्हारे पति तुम्हे भ्रवयन्त ब्रेम करते है म्रौर 
तुम्हरि वलमेदहैतो मेरे पिको पारिजाते जनि से रोके ॥४६-५०॥ मै 
पुमहारे पति को जानती हँ किवे देवताप्नो के भधीश्वररहै, फिर भीर मानुपी 
होकर तुम्हारे पारिजात कोलतिये जाती हूं ।॥५१॥१ 

इत्युक्ता रक्षिणी गत्वा शच्याः प्रो चुर्येयोदितम्‌ । 
श्रत्वा चोत्साहयामास शची शक्रः सुराधिपम्‌ ॥५२ 
तत्तस्समस्तदेवाना सेन्यः परिवृतो हरिम्‌ । 

प्रययौ पारिजातायं भिन्दो योदधु दविजौत्तम ॥५३ 

ततः परिघनि्स्तिदागदाश्यूलव रायुधा;ः । 
यभूवुस्त्रिद्ास्सज्जाः शक्रे व्करे स्थिते ॥५४ 
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि स्थितम्‌ । 
शक्र दैवपरीवारं युद्धाय समुपस्वितम्‌ ॥५१५ 
चक्रार शद्धुनिर्ोप दिशद्यन्देन पूरयनु 1 

मुमोच छरसद्धातान्सहस्तायुतशदिदतान्‌ 1५६ 


र्स्रे | [ श्रीविष्णु परख 


ततो दिशो नभश्चव दृषा रयत शितम्‌ 1 

मृगुदस्विद्चास्सवे ह्यस्परस्याष्यनेकञ्चः 1५७ 

श्री पराशर्जी ने कहा--सत्यभामा द्वारा दम प्रकार कटेजाने षर 
मालतियो ने सब वृत्तान्त शची कै पाञ्च जाकर मव वृत्तन्ति यथावत सुना दिवा, 
जिसे सुनते ही शची ने भुरपतिवषो वृक्ष कौ रक्षाके लिये उत्सा्दित किया 
॥९२।। हे द्विज्रे { फिर सव देवताश्रो की सेनाको माय जेकृर सुरराज इद्र 
पारिजात को रोने के लिये धीछृष्ण॒ से युद्धे करने के लिये ये 11५३॥ म 
ही दर मे वच्च ग्रहण किया, वते ही सव देवता परिष, नि्लिश, गदाम्रोर 
सूलादि श्रेष्ट भायुधो मे सज कर वार होगये ॥६४। फिर देवसेना सर्हित द 
कौ युद्ध के क्षये प्रायः हद्र। देकर गर्डपएामौ गोविन्द ने शरपनी शत-ध्वति तै 
सव दिलाश्रो को प्रतिष्वनित करके हजाये-कलो सीक्ष्फ बाणो कौ व्पाकी 
॥१५५-५६॥ इस प्रकार सव दिदयामो श्रोर प्राकाशको बाणोचे प्राच्छदिन 
देवकर देवताग्रो ने भी भ्रनेको शाखो का प्रयोग किया ॥५५॥ 

एकोकमस्वं शस्व च देवरमु क्त सहयः । 

चिच्छेद लीलयेवेश्ौ जगता मधुसुदन. ॥५० 

पाश सलिलराजस्य समाङ्ृष्योरगाद्न. 1 

चक्रार खण्डशश्चजञ्ज्वा वालप्न्नगदेहवत्‌ ५६ 

यमेन प्रहित दण्ड गदाविक्षेपखण्डितम्‌ । 

पृथिव्यां पातयामास भगवानु देवकीसुतः 1६० 

रिविका च धनेशस्य चक्रोण तिलशो विभुः 1 

चकार शौरिरकं च दष्टिदष्टहतौजसाम्‌ (६१ 

नीतोऽग्निश्यीतता वाशेद्रविता वसवो दिदाः । 

चक्रविच्छिन्ननूलग्रा रुद्रा मुवि निपातिताः ६२ 

साघ्या विङवेऽय मरतो गन्धवश्चिव सायकः 1 

शाद्धिखा प्रेरितंरस्ता व्योभ्नि शाल्मलिमूलवव्‌ ॥६३ 

गस्तेमानवि तुण्डेन पक्ञाम्या च नवाङ्कुरः । 

मक्षयस्ताडयन्‌ देवान्‌ दारयंश्र चचार वै 11६४ 
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जगदीश्वर श्रीप्णा ने लीला पूर्वक ही देवताप्रो के प्रत्येक शस्रास्व के 
हेनारो खरड कर डले ।1५<।। सर्पौ का श्राहार करने वाते गरड ने जलराज 
चत्ण के पाश को संक वालक के समान अपनी चच से चाकर श्रनेक 
टुकडो मे विभक्त केर दिया ।\५६।। भगवानु श्रीह्ृष्ण नै यम द्वारा भरेति दर्ड 
को श्रपनी गदा से दुक-दुक कर पृथिवी पर गिरादिया ॥६०॥। कविर के विमान 
काचं कर दिया श्रौर अपनी तेजोमयी दृष्टिसे देखकर ही तेज-दीन कर 
दिया 11६१ बाण~वपां दारा श्रगनि को शीतल कर वसुभ्रो को सव दिधाग्रो 
मेभयादियाभ्रौरत्रिसूलो की नोक को श्रपने चक्रमे काट डालाप्रोरस्दरौको 
शमि पर गिदा दिमा ॥६२।1 उनके द्वारा भरित कि मये बाणो रे राध्यगण, 
विश्वेदेवा, मख्द्गण भ्रौर सभी गन्धवं सेमल परी रई के समान उडते हुए, ग्यम 
भे ही विलीन होगये );६३॥ उम समय गरुड भी भ्रपनी चोच, पस श्रौर्‌ पंजो 
केद्वारा देवताभो का भक्षण करते, विदीणं करते ्रौर मारते हुए विचर रह 
ये 1६७1 

ततश्वारसहस्े णा देवन्दरमधुसूदनौ । 

परस्पर ववति धाराभिरिव तोयदौ ॥६५ 

एेरावतेन गरुडो युयुधे तत्र सइकुले 

देव॑स्समरस्तंयु युधे दक्र च जनार्दन" ६६ 

सिन्नेप्वश्चेपवाणेपु शन्य्ेप्वसतरषु च त्वरन्‌ 1 

जग्राहु वासवो वज कृष्णश्च सुदर्शनम्‌ 11६७ 

ततो हाहाकृत सवं अलोक्य द्विजसन्नम । 

वच्चचक्रफरौ ्् देवराजजनार्देनौ ॥६त 

क्षिप्त वचमयेन््र ण जग्राह भगवन्ट्रि' 1 

म ममोच तदा चक्र दाक्र तिष्ठेति चाप्रवौद्‌ ६६ 

फिरजेतेदो बादलोचेजलकोवर्पा होर्टी हो.क॑सेही धीष 
भ्रौर इन्द्रं परम्पर याणु-पर्पां कर रहे ये 11६५॥ उग मम गश्ड-दैरावत 
भिहतो रही पीत्या श्रीदष्ण देवतामो प्रर इन्र तिमद द ये ५९९॥ 
सभो वाएौ फे पम हे एर दस्यवो ३ धिद्र-मिप्न होजमनि पर षद्रने 


र | [ श्रीविष्टु पराण 


वच्च भ्रौर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र ग्रहण किया ।।६७॥ हे द्विजसत्तम । उस समय 
दुद्र को वच प्रर कृष्एको सुदर्शन चक्रः लेकर यृद्धकरते देख कर तीनो 
लोको मे हाहाकारे मच सया (1६८॥ शीकृ्ण ने इन्द्र द्वारा प्रेरित दख को 
पकड किया भ्रौर श्रपने चक्रको हायमे ग्रहण क्यिहृएु ही इन्द्रम ललकार 
कर कहा --'र्हर तो सही' ५६६॥ 

प्रखष्टवज देवेन्द्र गरुडक्षतवाह्नम्‌ 1 

सत्यभामान्रवौदीर पलायनपरायणम्‌ 11७० 

पर॑लोक्येश न ते युक्त शचीभतु पलायनम्‌ । 

पारिजातल्लतयाभागा त्वामुपस्थास्यतते शची ॥७१ 

कीहश देवराज्यं ते पारिजातस्रगुज्ज्वलाम्‌ । 

अपश्यतो यथापूर्वं भ्रणयाम्पागता शचीम्‌ 11७२ 

श्रल शक्र प्रयासेन न ब्रीडा गन्तुमहंसि 1 

नीयता पारिजातोऽय देवास्सन्तु गतन्यथा १७३ 

परतिगवविलेपेन बहुमानपुरस्सरम्‌ । 

न ददश्ं गृहं यातामूपचारेण मा शची ॥७४ 

स्गीत्वादगुरचित्ताह स्वभनृं श्लाघनापरा 1 

ततं कृतवती शक्र मवता सह विग्रहुम्‌ १७५ 

तदल पारिजातेन परस्वेन हतेन मे । 

रूपेण गविता सा तु भर््राकास्प्री न गविता ॥७६ 

दस प्रवार वचर चिन जाने श्रौर रेरावतत कागस्डके प्रहारोसे गुरी 
तरह श्राहत होन के पारण इन्दर भागने लेगा, तब सत्यभामा ने उसते कहा-- 
ह प्र॑लोषयेश ! तुम दाचौपरि गो इस प्रकार युद्ध से नही मागना चाहिये । 
ययोवि पारिजातवे पुष्पौसे भ्रलृत्त हुई शची भ्रव दीघ्रही तुम्हारे पास 
उपस्थित होगी ।७०-७१॥ हे इद्र । जव पारिजात पुष्पो से शून्य धची तुम्हारे 
यास प्ेमवश उपस्तत हग, तेव उशते उ प्रक्रार देस यर वुम््रं कपा श्रानन्द 
मिलेगा? {रा हैदर । श्रव श्रधिक श्रयास मतत करो, निसवौच दम 
पारिजात फो तेजाप्नो, वयोषि षे पाते पर्‌ ही देवताप्नो की थ्यथाद्रूरहोगौ 
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1७11 श्रपने पति के भुजवल से गवितता हुई रची ने मुके श्रपने घर पर श्राई 
हरईदेवकरभी मेरा कुच विश्ञेप सम्मान नहीभ्रियायथा ॥५७४५॥ मैभीलखी 
होने के कारणा श्रधिक गभीर चित्त वाती नही हूं, इसलिये श्रपने प्रतिवा 
गौरव दिखाने के त्थिदी मने यह युद्ध कराया या 1७१५॥ मुभे इस पारिजात 
रूप पराई पम्पत्तिको ग्रहण करने की श्रावश्यवतानली है| जसे श्चीको 
भ्रपने रूप श्रौर पतिका गवं है, वसेहीञ्रन्यस्नोकोभीक्योन होगा ?।७६॥ 

इप्यक्तो वं निवडृते देव राजस्तया द्विज । 

प्राह चैनामल चण्डि सख्यु सेदोक्तिविस्तरं । ७७ 

नापि सर्ग॑सहारस्थितिकर्ताखिलस्य य 1 

जितस्य तेन मे ब्रीडा जायते विश्वरूपिरा ॥७८ 

यस्माञ्गत्सकलमेतदनादिमध्या- 

दरिपिन्यतश्च न भविष्यति सवं तात्‌ । 

तेनेः्धवप्रलयपालनकारणोन 

व्रीडा कथं भवति देवि नि राकृतस्थ ॥७६ 

सकलभुवनसुतिमू तिरल्पात्पसूक्ष्मा 

त्रिदतस्कलवेदै्चयते यस्य नान्यं । 

तमजमङृतमीश शाश्वत स्वेच्छयेन 

जगदुपकृतिमर््यं को विजेतु समर्थं ॥८० 

श्री षरादारजीने बहा-टै द्विज ! दम प्रकार कहै जाने षर देवराअ 
श्न लौट श्रये प्रौर कहने लगे-्मेतो तुम्हारामुदहृदहीषहै, मेरे प्रति इस 
प्रकार मौ सेदोक्तियो दे विस्तार से क्या लाम है? ॥७७1) सम्पूरं विश्व कौ 
उत्पत्ति, स्थिति भ्रीर सहारवरत्ता तया विश्वरूप परमात्मा से हारे जाने भ 
वैव या पई वपरण नदी है ॥७८॥ हे देवि । जिन भदि-मध्य से रहित 
भगवान्‌ प्ते यह विश्व उत्यश्र होकर उन्ही द्राग स्विते होता भ्रौर शन्त मे 
तरिलीन होजात्ा है, पसे उत्पत्ति, रियति प्रौर प्रलय के षारणा रूप ईरते 
पराजित होने मे सकोच कंसा › ।७६।। जिनकी सम्पूणं विश्व को उत्पन्न क्रमे 


कासी स्त्ये भी अत्वप्रोर सूद्म ूतिकोस्मवेदोपे ्ातामी महो जान 
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सयते तय जिन्टने श्वेच्छा पूवर सरोपः पत्याणपे तिमे मर्त्यलोक मे प्रवतार 
लियो ह, उन जम्म-ददिति, कमं -रहिन भ्रौर निष्प स्वर्प परमेददर कौ परानित्त 
सरले का साम्यं विरमे दोगा? ॥६०॥ 


इकतीसयाँ अध्याय 


सस्तुतयो भगवानिस्यं देवराजेन कैदाव. 1 
परहस्य भावगम्भीरमुवाचेग्ध द्विजोत्तम ॥१ 

देवयजो भवानिन्द्रौ वयं मर्त्यां जगत्पते । 

क्षन्तव्यं भवततंवेदमपरराध एत मम॥२ 

पारिजाततर्श्चायं नीयतामुचितास्पदमु 

गृहीतोभ्य मया शकर सत्यावचनकारणात्‌ ॥१२ 

वच चेद गृण त्व यदच्र प्रहितं त्वया । 

तवैचैतसरहर्णां शक वैरिविदारणम्‌ ॥।४ 

विमोहयति मामीश्च मर्त्योऽहमिति किं वदन्‌ 1 

जानीमस्त्वां भगवतो न तु सूक्ष्मविदो वयमु ॥५ 

योऽत्ति सोऽघि जगसराणप्रवृत्तौ नाथ संस्थितः 1 

जगृतश्शत्यनिप्कपं करोप्यगुरसूदन ॥६ 

सीयतां पारिजातोऽय $ृप्ण द्वारवती पुरीम्‌ । 

मत्यंसोके स्वया त्यक्त नाय सस्या्यतते भूवि ॥७ 

देवदेव जगन्नाय ष्ण विष्णो महाभुज 1 

शद्धुचक्रगदापाणे क्षमस्वेतद्ग्यतिक्रमम्‌ ॥5 

श्री पराशरजी ने कदा-हे द्विजोत्तम ! इन्द्र के द्वारा इस प्रकार स्तु 
किये जाने पर भगवान्‌ श्रष् ने गभीरता शूवंक कहा १ शीशष्ण बले 
हे जगप्ते } प्राप देवाधिपति इन्दर है श्रौर हम मरणधर्मा मानव, इसलिमे हमः 
श्रापका जो श्रपराव वन पडा है, उसे क्षमा कीजिये ॥५२॥ श्राप इस पारिजाः 
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को इसके अपने स्यान पर्‌ हौ रखिये वयोकरि केवल सत्यभामा का वचन्‌ रने 
फेत्थिहीर्भैने इसे ग्रहणा क्रियायां 11३1 श्राप अपने फंके हृए व्कोमभी 
ले नाद्ये, क्योकि हे इन्द्र ! शश्रुमो को पदीं करने बाल यह्‌ वघ प्रापका 
ही है।॥४॥ इन्दर ने कहा-हे प्रभो ! न्नाप प्रपते को मनुष्य कट्‌ वार मुके मोह 
मेक्योडतत्तेटै? मतो भपके दसोसूप को जानता, उस्र भूक्षमल्पका 
ज्ञान मुभे नही है ॥५॥ हे प्रमो! भ्रापनोह, क्योकि श्राप जगतत की रक्षाम 
लगे हृए्‌ हैँ वथा उसे कटक-विहीन कर र्दे ।॥६॥ हे ष्ृष्णा ! इस पारिजात 
को माप दारावती को लेजादइ्ये, जव श्राप पृथिवी काव्याय करेगे तव यह वहाँ 
नही रदेगा 1७॥! हे देव देव } है जगन्नाथ ! है ङष्ण ! हे विष्णो ! हे महा. 
भुज! हे शख-चक्र-गदापाशे । मेरे प्रपराधको क्षमा करिये ॥८॥ 

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम भुव हरि.। 

प्रसक्तं सिद्धगन्धरवेः स्तुयमान- सुररपिभि. ॥& 

ततश्शद् मुपाध्माय दारकोपरि सस्थित । 

देरपमुस्पादयामास हारकावासिना द्विज ॥१० 

श्रवतीर्याथ गरुडात्त्यभामासहायवान्‌ 1 

निष्कुटे स्यापयामास पारिजात महाततरम्‌ ॥११ 

यमभ्येत्य जनस्सर्वो जाति स्मरति पौ्िकीम्‌ । 

वास्यते यस्य पुष्पौत्यगन्धेनोर्गी त्रियोजनम्‌ ।१२ 

ततस्ते मादवास्सवं देहवन्धानमानुपान्‌ । 

ददुः पादपे तस्मिद्‌ कुन्तो मुखदशेनम्‌ ।1९३ 

श्री पराशरजी ने वहा--पिरिध्राटरिने तुमवचाह्तेहावहीदहोःक्हा 
प्मौर सिदध, गन्धं भ्रौर देववियो से प्रणसित हो पृथ्वी पर आगे ॥६॥ है द्विज { 
हवास्वापुरी के ऊपर पचते ही उन्होने शख-ष्ठनिं करके द्रारतयवात्ियो क्यौ 
हप क्रिया 1१०५ किर सत्यभामा कै नवनके पाग आक्र उगक एहि 
गदं से उतरे भ्रीर पारिजात बो वही रखया स्यि ॥११॥ जिनके निक्टता 
प्राप होने परं पूदंजन्म वा वृत्ता स्मरण होता टै तथा जिसके वृष्यो की सुगन्ध 
तीन योजन त्क पृथ्वोको मुरमित रपतीदहै (दरा जव यादवोने उरं 
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शक्ते तया भिन्टोने रयेष्टा पूवे सोए मन्यासरे तिये मर््वसोक मे श्रववार 
लिया, उन जन्मरहित, पर्म-रहि पौर तिध्य स्वल्पं पसर बौ परानित 
करने का साम्यं निमेषेण 2 1०1 


इकनीश्रवो शधध्याय 


स्तुतो भगवानित्थं देवराजेन पेधवः। 

परहस्य भावगम्भौरमुयाचेन्द्र' द्विजौत्तम ॥१ 

देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्या जगत्पते । 

क्षन्तव्यं भवतवेदमपरा एृतं मम ॥२ 

पारिजाततरुश्चायं नीयतागुचितास्पदमु 1 

गृहीतोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌ ५३ 

वच्च चेदं गृहाण त्व यदध प्रहितं त्वया । 

तवैव॑तस्रहरखं शक्र वरिविदारणम्‌ ।1४ 

विमोहयसि मामीश मत्योश्टिमिति कि वदनु 1 

जानीमस्त्व भगवतो न तु सूक्ष्मविदो वयम्‌ ॥१ 

योऽति सोऽसि जगत्मारप्रदृत्तौ नाय संस्थितः 

जमतश्शल्यनिप्कपं करोप्यमरुरप्रुदन ॥\६ 

नीयतां पारिजातोऽयं कृष्ण द्वारवती पुरीम्‌ 1 

म्यंलोके त्वया त्यक्तं नाय संस्याश्यते भुवि 11७ 

देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाभुज 1 

शद्ुचक्रगदापाणे क्षमस्वतदुव्यप्तिक्रमम्‌ 11८ 

शरी परराश्षरमी ने ग्हा-हे द्विजोत्तम ! इनदर रे दाया इस प्रकार स्तुति 
कयि जाने पर भगवान्‌ ष्ण ने गभीरता पूर्वक कहा ॥१। धीडप्ण बोदे-- 
ह जगतपते ! श्राप देवाधिपति इन्द्र है भौर हम मरणधर्मा मानद, ह्सलिये हमसे 
श्रपका भो पराध वन पडा, उसे क्षमा कीजिये ॥२॥ भाप इस पारित 
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फो इसके अपने स्थान पर ही रसिये क्योक्रि केवल सत्यभामा का वचन रखने 
फेलियेहीर्मने दमे ग्रहणक थां ॥३॥ ्नपश्रपे एके हुए व्चकोभी 
ते नाद्ये, षयोकि ह इनदर ! शघ्रुभ्रो को विदीणं करने वाला यह्‌ व प्रापका 
ही है ॥४॥ इनदर ने वहा--दे प्रमो ! श्राप प्रपने को मनुष्य कह कर मुके मोहं 
भेक्योडालतेहँ? मतो आपकेडइसीखू्पकफो जानता, उस सूश्मलू्पका 
ज्ञात मुमेनदी दै 11५11 हे प्रभो! भ्रापजो ह, वयोकि श्राप जगत्‌ कौ रक्षाम 
लगे हुए ह तथा उपे कटक-विदीन कर रहे दै ॥६॥ हे दपण ] इस परिजात 
को भाप द्वारावती को लेजादूये, जव प्राप पृथिवी का त्याग करेगे तव यह्‌ वरहा 
नही रहेगा ॥७॥ हे देव देव ! है जगघ्नाय ! ह कृष्ण ! हे विष्ो ! हे महा. 
भुज । है शंख-घक्र-गदापाणे ! मेरे श्रपराधको क्षमा कसि ॥९॥ 

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम भुव हरिः। 

प्रसक्तं. सिद्धगन्धरवः स्तूयमानः सुरपिमि. £ 

ततदशद्ुमुपाघ्माय द्वारकोपरि सस्थित. । 

हरषमुसखादयामास द्वारकावासिना द्विज ॥१० 

ग्रबतीर्याथ गर्डारसत्यभामासहायवान्‌ । 

निष्कुटे स्यापयामास पारिजात महातरम्‌ ॥११ 

यमभ्येत्य जनस्सर्वो जाति स्मरति पौ्िकीम्‌ । 

वास्यते यस्य पुष्पौत्यगन्धेनोर्वी त्रियोजनम्‌ ॥१२ 

ततस्ते यादवास्सर्वे देहुवम्धानमानुपान्‌ । 

ददु. पादपे तस्मिन्‌ कुर्वन्तो मुखदशंनमु 11१३ 

श्री पराशरजी ने कहा-- फिर श्रीहेरिने (तुम चाह्तेदोवहीहोःक्ठा 
मरौर सिद्ध, गन्धव श्रौर देवपियो से प्रशंसित हो पृथ्वी पर आगे ।॥६॥ ह द्विज 
द्वारकापुरी कै अपर पहुंचे ही उन्हीगे शख-ध्वनि करके द्वारयावाधियो को 
हपिव किया ॥१०॥ फिर सत्यभामा बे भवन के पात आकर उमके सहित 
गष्ड से उतरे श्रौर पारिजात को वही र्खवा दि 11११।॥ जिस निक्टता 
भ्रात होने पर पूज" क वृत्तान्त स्मरण होता है तथा जित्तके धृष्णो की सुगन्भ 
तीन योजन तक प्ृथ्वीको मुरभित र्सत्ती है ॥१२।॥ जव यादवोने उसकी 
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सभरते तथा भिन्दति स्वेच्छा पूवक सोक कल्याण के तिये मर्त्यलोक मे भ्रवतार 
लिया दै, उन अन्म-रदित, यरम॑-रहित भ्रौर नित्य स्वरूप परमेदवर वो पराजिते 
कर्ने षा सामर्थ्यं विसमे दोषा ? ॥८०॥ 


इतीव प्रध्याय 

सस्तुतो भगवानित्थं देवराजेन केशवः । 

प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचेन्द्र' द्विजोत्तम ॥१ 

देवराजो भवानिन््रौ वयं मर्त्या जगत्पते ! 

क्षन्तव्यं भवतवेदमपराष कृत मम ॥२ 

पारिजाततरुश्चायं नीयतामचितास्पदम्‌ ! 

गृहीतोऽयं मया दाक्र सत्यावचनकारणात्‌ २ 

चच चेदं ृहाणं त्वे यदच्र प्रहितं त्वया 1 

तवैवैतसप्रहरणं शक्र वैरिविदारणाम 1४ 

विमोहुयसि मामीश मर्त्योऽहमिति किं वेदन 1 

जानीमस्त्वां भगवतो न तु सूष्ष्मविदो चयमू ॥५ 

योऽसि सोऽसि जगत््राएप्रदृत्तौ नाथ सरसिथतः। 

जगतङ्घल्यनिष्कपं करोप्यसुरमरदन ॥1६ 

नीयतां पारिजातोभ्यं छृष्ण॒ द्वारवती पुरीम्‌ । 

म्यंलोके त्वया त्यक्त नाय संस्याध्यते भुवि 11७ 

देवदेव जगचाथ कृष्ण विष्णो महाभुज । 

शङ्खचक्रगदापाणे क्षमस्वेतद्व्यतिक्छममू ५ 

श्री परञ्चरमी ने कहा-दे द्विजोत्तम ! इन्द्र के दारा इस प्रकार स्तुति 
किय जानि पर भगवादु प्स ने गभीरता पूर्वक कहा ।१।। श्रीद्रष्य ब्त 
हे जगपते } श्राप देवाधिपति इन्र श्रोर हम मरणधर्मा मानवः इसलिये हमसे 
श्रापका जो श्रपराच वन पडा है, उसे क्षमा कौजिवे ॥२॥ भाप इस पारिमात 
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को इततके जपने स्थान पर ही रखिये क्योकि केवल सत्यभामा का वचन रखने 
पे लियिहीर्मैने इसे ग्रहणतियाथां ॥२॥ प्राप्‌ श्रपने फैके हूए व्चकोभी 
ले जाये, क्योकि है इन्र ! शतरुप्नो कौ विदीणं करने वाला यह्‌ बज भ्रापका 
ही है इन्द्रने कहा-टै भमो! श्राप प्रपनेको मनुष्य कहकर मुभे मोह 
गक्थो उत्ते? ओतो भापकेङ्खील्यको जानताहु, उश्रुक्ष्मसूपका 
ज्ञान पुभेनहीह ॥५१ हे प्रभो ) भ्रापमौोरहै, क्योकि श्राप जगतुकी रक्षाम 
सगे हए है तथा उसे कटक-विहीन कर रहै है ॥६॥ हे दृष्ण । इस पारिजात 
कौ भाप दवायवत्तौ को लेजादये, जब प्राप पृथिवी का त्याग करेगे तव यह्‌ वहाँ 
नही रहेगा ॥७॥ हे देव देव 1 हे जगक्नाय 1 हैदृपष्ण 1 हे विष्फो 1 है महा- 
भुज 1 है शख-चक्र-गदापाणो 1 मेरे श्रपराध को क्षमा करिय ॥८॥ 

तथेत्युक्त्वा च देवेनद्रमाजगाम भुवे हरि । 

प्रषक्तं सिद्धगन्धर्े स्तूयमान सुरविमि ॥६ 

ततदगाद्खुमूपाश्माय द्वारकोपरि सस्थित । 

हपेमुत्पादयामास द्वारकावासिना द्विज ॥१० 

म्रवतीर्याथ गरुडात्तत्यभामासहायवान्‌ । 

निष्कुटे स्थापयामास पारिजात महातसम्‌ ॥११ 

यमभ्येव्य जनस्सर्यो जाति स्मरति पौविकौम्‌ । 

वास्यते यस्य पृष्पोत्यगन्घेनोर्बी धियोजनम्‌ ॥१२ 

ततस्ते यादवास्सर्वे देहुवन्धानमानुान्‌ । 

ददृशु पादपे तस्मिन्‌ कुर्वन्तो मुखदर्थनम्‌ (1१३ 

श्रौ पराशरजी भे कहा--पिर श्वीररिने तुम चाह्तेहो वही हो" कहा 
भ्रौर सिद, गन्धव श्रौर देवयियोपे प्रसित हो पृथ्वी पर आगे ॥६॥ हे ब्रिज । 
दारकापुरौ उपर पहुचे ही उहोने शख-घ्वनि करके द्वारावाधियो कौ 
हपिम किया ॥१०।। फिर सस्यभामा दै भवन के पास आक्र उसके सहित 
ग्ड से उतरे श्रौर पारिजात को वही रवा दिया 1 १९५॥ जिस नित्रटता 
श्राप हने पर पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरणा होता है तथा जिसके पष्पो कौ सुगन्ध 
तीन योजन तक्र पृध्वी को सुरभित्त रसती है ॥१२।। जव यादवो न उस्रकी 
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फो पौत्री मौर याणासुर पी पुरी उपासे दूषा 1७11 उम विवाहं प भवचर 
पर भीद्ृच्ण मौरशकरमे पोरसंप्राम दप्रायातया वाणापुरकौ हना 
भुजाय काट डाली गर्ह थी ॥८॥ 

कथं युद्धममूदुग्रह्मननुपा्ये हुरृष्णयोः 1 

कथं क्षम च वाणस्य वाहूना कृतवान्हरिः ॥६ 

एतत्सर्वं महामाग ममास्यातु' त्वमर्हुसि । 

महतकोतूह॒लं जातं कथां श्रोतुमिमा हरः ॥१० 

उपा वारामुता चिप्र पार्वती सह शम्भुना । 

करी डन्तीमुपलक्ष्योच्चैः स्पृहां चक्रे तदाथयाम्‌ ॥११ 

ततस्सकलचिन्तज्ञा गौरी तामाह भामिनीम्‌ 1 

श्रलमत्यर्थतपेन भर््रा त्वमपि रंस्यसे ।(१२ 

इत्युक्ता सा तया चक्र कदेति मतिमात्मनः । 

को वा मर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह्‌ पारवती ॥१३ 

वंशालशुवतद्वाददया स्वप्ने योऽभिभवं तव । 

करिप्यति स ते मर्ता राजपुत्रि भविष्यत्ति 11१४ , 

श्री मैवेयजी ने कहा ब्रह्म्‌ { उपाके लिये ठृष्-शंकरमे सप्राम 
वयो हृश्ना धा श्रौर शरीकृष्ए ने बाणासुर कौ मुजाये षयो काट डाली ची ॥६॥ 
हि महाभाग भै उस कथा को सुनने के लिये प्रत्यन्त उत्सुक ह, भत. भ्राप मुम 
उसका पूर वर्णेन वरये 1१०॥ श्रो परादारजी ने कंहा-दे विप्र ! एक वार 
कीवातटै कि शक्र-पार्वती को क्रीडा~रत देख कर वाणाघुर-सुता उपान 
ओ श्रपने पति के साय क्रीडा करमे को इच्छा की ।1११।। तव सवके वित को 
जानने वाली पावतीजी ने उससे कहा क~त सतापन कर, समय प्रत पर 
तू भो अपने परति वा सग प्राप्त करेगो ।१२॥ उनके रेषा कहने पर उपा रै 
यह्‌ सोच कर क्रि वह सभय क्व म्रायेगा, प्नौरभेरा पति कौन होमा? इव 
विपय मे पार्वतीजी से परा तो उन्होने उससे फिर कहा ॥ १३॥ पावंतीजी बोली 
है राजकुमारी ! वंशाख शुक्ला द्वाद्षो की राति मे जिष पुरपके साय सगि 
करने कात्‌ स्वप्न देतेगो, वही पुह्प तेरा पति होगा ॥१५॥ 
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तस्या प्तियावृपास्वम्ने यथा देव्या समीरितम्‌ । 

तथंवामिभव चक्र कश्चिद्राग च तत्र सा॥१५ 

तत प्रबुद्धा पुरूपमपश्यन्ती समुत्सुका । 

कव गतोऽषीति निलंञ्ञा मेवेयोक्तवततौ सीम्‌ ॥१६ 

वाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चितनेखा च तत्सुता 1 

तस्याः सख्यमवल्मा च प्राह कोऽय योच्यते १1१७ 

यदा लघ्ञाकुला नास्य कथयामास सा सखी । 

चदा विश्वास्तमानीय सर्वभमवाम्यवादयत्‌ १1१ 

विदितार्था तु तामाह पुनश्चोपा यथोदितप्‌ 1 

देव्या तथव तलखराप्तौ यो हयपाय कुरुष्व तम्‌ ॥१९ 

दुविज्ञयमिद वक्तु प्राप्तु वापि न शक्यते । 

तथापि किश्ित्कर्तव्यमुपकार प्रिये तव ॥२० 

स॒प्ताष्टदिनप्यन्त तावत्काल प्रतीक्ष्यताम्‌ । 

इत्युक्त्वाम्यन्तर गत्वा उपाय तमथाकरोत्‌ ॥२१ 

श्री वराशरजी नक्हा--किर उसीत्तिथिमे उपा की स्वप्नाबस्यामे 
जिम पुरूष ने पावंतीजौ कै वचनानुतार उमसे मद्गतिकी यी, उसीषेउपाक्ा 
अनुराग होया वा ॥१५॥ हे मोत्रेयजी । जत्र उसका स्व्रप्न मग दुआ तेवर उसने 
उमपुर्पको न दग्वकर्‌ उमप्रसन करन की कामना करके उसते अपनी सप्नी 
क सामने ही सन्जाद्याप्र करकहाङ्जि तुम कहौ चले गये ? ॥१६॥ बाणासुर 
के मन्त्री कुम्भार्ड कौ वृत्रौ चितन उया कौ मव्वी यो, उलन पाकि शुम 
यह कमन लियकहग्हीहो 2 1१७1 वन्तु उपानेउमे ददुभी न वेतापा 
तो विक्रनेमाने उमे वरिश्वाम देकर उपासे मन वृत्तान्त पू लिया ॥१८ा 
विवरतत्वा का जय यह बात विद्धि होगरई, तवे उपाने उमे पार्वतीजो कै वचन्‌ 
भी चूना समि भोर फ़िर उमन चिव्रलेला मे उस पुय क प्रातिका उपाय फरने 
वो कला 11१६५ रिप्रतेव( बोनी--हं प्रिय समी ] वरुम्डरि देमे हृष्‌ धृव को 
जथ तङ जननं लिया जाय तब तक उमका प्रास होना वमे मम्मव ३7 फिर 
भौम तुम्हारा षु कं ननि का पलल शक्गी 11२८॥ युम सात-प्राठदिन्‌ 


2 
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तक प्रतीक्षा करो । यह्‌ कुकर उस पुरुप कौ सोज करने का उपाय करने के 
लिये वह्‌ श्रपने घर चली गई ॥२१॥ 


तततः पटे सूरान्द॑त्यान्गन्धर्वश्च प्रधानतः! 

मनुष्याश्च विलिस्यास्यै चिनत्तेखा व्यदर्शयत्‌ २२ 

अपास्य सातु गन्धर्वास्तथोरगसुरासुरावरु । 

मनृष्येषु दद्‌ दृष्टि तेप्वप्यन्धकदृष्णिपु २२ 

कृष्णरामौ विलोक्यासीत्सुभ्र लंञ्चाजडेव सा । 

मर्य म्नदशंने ब्रीडादष्टि निन्येऽन्यतो द्विज ॥२४ 

ष्टमात्रे तत कान्ते प्रच म्नतनये द्विज । 

इषट्रात्यथंकिलासिन्या लङ्धा क्वापि निराकृता 1२५ 

सोऽय सोऽयमितीट्युक्ते तया सा योगगामिनी 1 

चिक्रलेखाव्रवीदेनामुपा वाणसुता तदा ।(२६ 

श्री पराशरजी ने कटा-फिर चित्रलेखा भे प्रगुख-परगख देवताभ्रो, 
दैत्यो, गन्धर्वो श्रौर मनुष्यो के चिश्र वनाकर उपा को दिखापे ॥२२॥ उम समय' 
उपा रे गन्धव, नाय, देवता, रत्य प्रादि प्रर ध्यान नहो दिया श्रौर ्रधकत्तया 
वृष्डिविशो मनुष्यो को ही देखने लगौ ।२३॥ ह द्विज । वलराम श्रौरष्रष्ण 
के चित्रो को देखकर वह लज्जा से जड के समान होगरई श्रौर प्रद्युम्न को देख 
कर तो उरे बहुत ही लज्जा आई ।1र४ा। फिर प्रयुम्ने के पुत्र निरुड को दैवते 
ही, उसकी लज्जा न्ट हयोगई ।२५।॥ भौर यही है, यही ह, कह उटी 1 उसके 
ठेसे वचन सुनकर चित्रलेखा ने उपा से कहा ॥२९॥ 

श्रय कृष्णस्य पौत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादित 1 

अनिर इति स्यात भ्रस्यात. प्रियदर्शने ॥२७ 

प्राप्नोषि यदि भतरिमिमं प्रप्त त्वयाखिलम्‌ 1 

दुष््रबेदा परी पूरव द्वारका कृष्णपालिता २८ 

तथापि यलनाद्धतरिमानयिप्यामि ते सचि । 

रहस्यमेतद्रक्तव्य न कस्यचिदपि सया ।९६ 


पच्छम प्रंश~प्र० ३२ । { ३०३ 


श्रचिरादागमिष्यामि सदस्व विरदं मम । 
ययौ द्वारवती चोपां समाश्वास्य ततः सलीम्‌ ॥३९ 


चिवरलेला ने कहा--भगवती पावती ने प्रसप्न होकर कृष्ण के पौव दप 
प्रनिष््धकोहीतेरा पति बनाया है 1 यह श्रपनी सुन्दरता के लिये विप्यात दो 
रहा है ॥२७॥ दस पत्तिरू्पमे पानि पर तो तु सवंम्व ही मिल जायमाभपरन्तु 
श्र्ृष्स द्याया रक्षित द्रवा मे प्रयम तो पुषना ही दुष्कर है ॥२८॥ फिरमी 
हे सखि तेरे पतिको लाने का उपाय करूमी, परन्तु तु इस यु वत्तिको 
दिसी पर प्रकट न करना ।(२६॥ भ्रव जाती हूर शषीध्रही सौदूमी । दसं 
्रकार्‌ उपा को श्रादवामन देती हुईं वित्रा द्वारकापु 0 के तिथे चल दी ।३०। 


्, ५ 
तेतीसां अध्याय 

चाणोऽपि प्ररिपर्याम्े मंतरेयाह त्रिलोचनम्‌ 1 
देव वाहुसहस्नं ए नित्रिष्णोऽस्म्याह्वं विना ॥१ 
वाद्िन्ममपा वाहना साफल्यजनको रणः 1 
भविष्यति विना युद्ध भाराय मम कि भुजं 11२ 
मगूरध्वजभद्धस्ते यदा वाग भविष्यति 1 
पिधितादिजनानन्द प्राप्स्यते त्व दारणम्‌ ॥३ 
तत प्रणम्य वरद शम्भुमभ्यागतो गृहम्‌ । 
सभग्न घ्वजमालोक्य हृष्टो हषं पूनयेयौ 1४ 
एतस्मिम्नेव कले तु योगविद्यावलेन तमू 1 
श्रनिरुद्मथानिन्ये चित्रता वरान्सरा 1५ 
षन्यान्त पुरमम्येस्य रमार सहोषया । 
विज्ञाय रक्षिणो गत्वा पाशमरत्यभूषयः ॥\६ 
व्पादिष्ट विद्धुराणादु सम्य तेन महात्मना ! 
जघान चरिघ घोरमादाय परवीरहा 3 


१४४ | [ स्दव्य वग 


भीवगपष्नो नेका वैवरनी । पर एर भतद्मु सिनव्रसते 
कनुरमे प्रलाणपृर्हष्टूा पा (रद दृठ केन, हमजा 
भुका्पार राग पुमे दर दोष्टादै पदागदाक्मी पती हन भुजाणेको 
भवकरो शया मरायङो त्रया श्रो पुर ३ दिनाद्‌ नुन 
स्यमनप्रमोर टो रदी, पिर दने द्रमोरन क्य ? (टा भपय भे 
मै कार दालोतुर | जडनेरो प्दुरस्हयाभतं हो जनो कमो दतो प्रेद 
प्िमो के दगधरे कने कति गोदाय भोप्राणि जतौ + पा करतरजीमे 
एदा-एद दानु मे बरदा दमो गोप्रद्ात विदा पौर्पपमे परमद 
प्रादा} रर्‌ भुदु पमरस्वपोतहति कर उती स्वमा टूट, निनि देलक 
छम भयन्ते द्रं हा पि दतो पततर प निवकेणा द्वाप्ला जाकर भपनं 
एोएधयके वमापने परिण्दषो वहति पाभ तद प्रलाप के प्तक 
भाोप्नष्दका उवार गापम्ट्नाज्ात पा, ठर उन्होने हानु क पाम 
जदृर मुय दृप्त निरन्‌ विषा ॥६॥ पट्‌ गूनङग यालागुर मे मने षको 
कोधतिग्रदो परडने शो माते, श्तु पनु सोन हसने वानि तिरय 
मे उम्र तेनाशोसोदरं एर दरृष मे दद्मि कर दिपा ५ञा 

तषु तेपु यागोऽपि स्यस्यत्तद्धोद्यत 1 

यृप्पमानो पयाशक्ति यदुवीरेष निजित्तः |= 

मापमा वृदे तेन म तदा मन्विचोदितः। 

ततस्तं पप्रगार्प्रेण वचन्ध यद्ुनन्दनमु १६ 

उार्यत्या पव यातोनावनिष््धं ति जत्पताय्‌ । 

यद्रूनामाचच्छ्े त वद्ध वारोन नारदः ५१० 

त घोखितपुर नीत श्रत्वा विद्याविदग्या। 

योपिता प्रत्ययं जग्मयदिवा नामररिति ॥११ 

ततो ररडमारुद्य स्मृतमाव्राग्रत हरिः । 

ब्लग्र्यम्नसहितो वाणस्य प्रययौ पुरम्‌ ॥१२ 

पुरपरवेशे प्रम्ंगु"टमासोन्महात्मनः । 

ययौ वारषुरभ्याश नीत्वा तान्सद्क्षय हरिः ५१३ 


प्म प्रंश-श्र ३३ ] [ ३०५ 


जत्र बाणासुर के मेवद मरि गये तव बाणासुर श्रनिष्ड का वध करने 
कै निचार्‌ ति रथारूढ होकर प्रनिष्डध से युद्ध मे प्रवृत्त हुश्रा, परन्तु प्रपने जी- 
जान लगाकर भी बह्‌ प्रनिष्दधसे हार गथा ॥८॥। तव उसने मन्त्रिपो वे परामर्शं 
पमाया पला कर ्रनिरुद्ध को नाग~पाय मे जड निया ॥६॥ इधर हारका 
मे श्रनिष्दधके सहना श्रहश्य दो जाने परर विविध श्रकारकौ बाते चल रही 
थी, तभी दैवपि नारदने प्रनिष्ढके नागपासमे वाव जाने का ममाचार दिया 
॥१०॥ योग-त्रि्या मे वृशल चिप्रलेखा द्वारा अनिषदध को शोरितपुर नेजाया 
गथा यह सुनकर यादवो न ममम निया रि श्रनिश्दध का देवताओने प्रपहूरगु 
नरी त्रियाहै ।११॥ किर स्मरण करने पर तत्काल उगस्थित हुए गरुड पर चह 
कर बलराम भौर प्रयुप्न दै सहिन श्रीष्ण्‌ बाणापुर के नगर मो गये । ९२1 
यहां पदुचते ही उन तीनो को श्विव-पापंद प्रमयगणो से मप्राम करनापटा। 
उनो मार कर वे वाणानुग के निकट जा पहूचे {१३॥ 


ततस्सिपादस्त्रिक्षिग ज्वरो मादेश्वरो महान्‌ । 
वारारकषायं मभ्येत्य युयुधे खाद्धः धन्वना ॥१४ 
(द्वप्मस्पर्शामम्भूतताप ष्णा ्धमद्मात्‌ 1 
श्रवाप यनदेवोऽपि धरममामी वित्तक्षण. ॥॥१५ 
ततस्म युद्धवमोनिस्तु सहे देवेन दाद्धिणा } 
चैप्णवेन ज्वरेणायु' कृप्ादहाननि रटत. 1१६ 
नारायगाभूनाधातपरिपीडनविद्धलम्‌ । 
त वीयर क्षम्यतामस्येत्याह्‌ देव प्रितामह ॥१७ 
ततश्च क्षान्तमेवेति प्रोच्य त वैप्णव ज्वरम्‌ । 
प्रारमन्येव नय निन्ये भगवान्मधुरूदन 11१८ 
ममस्वया सम यृद्धःये स्मरिष्यन्ति मानवा 1 
विज्वराम्ते भविष्यन्ती्युवत्वा चनं ययौ ज्वर ॥१६ 
ततोपनीरमगवान्य-व जटा नीष्वा तथा क्षयम्‌ । 
दग्नवाना चल गृष्दतूरायामाम नीचया ॥२० 


३०६ | [ श्रीविष्णु प्ण 


उतके प्दवात्‌ बाणासुर की रक्षामे जौ तीत धिर भौर पीन पवि 
वाला महिर्वर ज्वर नियुक्त था, उसने ब्रग्रसर होकर श्रीकृष्ण के साथ युद 
श्रिया ५1 १३।४ उक्षज्वर द्वारा प्रेरित भत्य के स्पशं वे शरीकृष्स भी सने 
उठे प्नौरट्ृष्णफे भ्द्धो के स्पशे पे वलरामजौ मे जी शिविलत्ता कौ प्राह होकर 
भने नेत्र बन्द कर सिये ॥१५॥। इम प्रकार जय वहु माेदवर ज्वरं ीक्प् 
कै देह मे व्याप्त होकर युद्ध कर रहा था, तव वणाव ऽवर ने आक्रमण करके 
छते उनके दारीर ये दूर कर दिया (१६ उस समय भगवद्‌ की भुजाश्नोके 
भ्राषात को सहन न कले से सन्त हुए्‌ उस माहेश्वर ज्वर को विह्वल देकर 
ब्रह्माजी ने उमे क्षमा करने के सिपि श्रीकृष्ण से कहा ।१७]) तव श्रीकृष्ण ने 
उतेक्षमाकरके ष्णा वररकोश्रषने देहमे ही विलीन कर लिया ।॥१५॥ 
तव माहेश्वर ज्वर ने कहा-म्ापके श्रौर मेरे मव्य मे हए इयं युदधकाजो 
स्मरणा करेगे, रन्हे ज्वर व्याप्त नही होगा । यह कहकर बह ज्वर चला भया 
॥१६॥ फिट शीहृष्फा मे पचाग्निधो को व्ीभरत कर उन्हे नष्ट कर डाला भ्रीर 
लीला पूर्वक ही दानवो को मारने लमे 1२०1 

ततस्मस्तसेन्येन दंतेयागां वत्ेस्सूतः। =. 

युयुधे शङ्धुरङ्चैव कातिकेयश्च शौरिणा ॥२१ 

हरिशङ्करयो पुः दमतीवासीत्सुदा ठणाभर । 

चुशुमुस्सकला लोकाः शस्व्रस्त्राशुप्रतापिताः ॥२२ 

प्रलयोऽयमगेयस्य जगतो तूनमागतः 1 

भेनिरे तनिदथास्तत्र वर्तमाने महारणे ॥२३ 

जृम्भकास्मेख गोविन्दो जृम्नयामास शद्धुरमु + 

ततः प्ररययरदतेयाः प्रमया समन्ततः 1२४ 

जृम्भाभिभरतस्तु हरो रथोपस्थ उपादिरात्‌ । 

मं शाकः ततो योदधु कृष्टःनाविलषट्व मखा ।२५ 

गरक्षत्वाहश्च धरय म्नास्परेण पीडितः । 

छृ्णहृद्मरनिषू कक क्ति्ाप्पयो गृहः 1२६ 


पच्वग श्र शश्र ३३ | [ ३०७ 

तदन्तर विपत्र बाणासुर, भगवा शङ्खर रौर स्प्रामी कातिकेयजी 
सम्पूणं दैत्य सेना फे सित भ्रागे पढ कर श्रीषृष्ण के साय यृद्धमे तसर्‌ हए 
॥२१॥ भगवान्‌ श्रीहरि ग्रौर शद्धरजी मे परस्पर भरस्यन्त चोरसग्राम हुत्रा, 
जिने प्रयुक्त शास्त्रास्वों के तेज जाल सने सम्पूणं लोफ ्ुन्धय एव्र संतत होग्ये 
॥२२॥ इस भयद्कुग युद्ध फे होने से देवगण समभनेलगे कि सम्पूणं विश्नका 
प्रलयकाल श्रागथा जान पडता है ।२३॥ गोविन्द द्वारा प्रेरित जुम्भकास्त्रसे 
शद्धुरजी कपकी भ्रौर जुदाई लने चे, उनकी ठे्ी ददा देखकर दतो श्रौर 
प्रमयो मे भगदड मच गई ॥२४। भगत्राच्‌ शड्र निद्रासे अनभिगत होकर र्थ 
के पिष्ठते मागमे वैठ कर महान्‌ वर्मा दृष्ण षे युद्धकरने मे विफल रहै ॥२५। 
फिर स्वामि कारिकेय भौ अपने वाहन कै द्वारा गरुड द्वारा मारेजनेसेप्रीर 
शीण कौ हृकार तथा प्रचुम्न केः शस्मो से हन होकर यु भरमि भाग 
निकले ॥२९६॥ 

जृम्भते शद्रे नप्टे द॑तयसन्य गुहे जते । 

नीति प्रमथसन्ये च सदक्षय राद्ध धन्वना ॥२७ 

नन्दिना सङ्गृहीत,मधिरूढो महारथम्‌ 1 

वाणस्तत्राययौ यौद्धृः कृष्णकाप्णियलैरसह ॥२८ 

वलभद्रो महावीर्यो बाणसेन्यमनेकधा । 

विव्याध बाणौ प्रभ्रश्य धर्मतश्च पलायत ॥२६ 

श्राङृप्य लाङ्गलाश्रं सा मुसतेनागु ताडितम्‌ । 

वस यतेन ददम वाणो वांश्च चक्रिखा ॥३० 

तत- फृष्ेन वाणस्य युदढधमासीत्घुदारुणम्‌ ! 

समस्यतोरिपूल्दोप्ान्कायवाणविभेदिनः ॥३१ 

कृष्णश्चिच्छेद वाणंस्तान्वाणेन प्रदिताञ््टितान्‌ । 

विव्याध केदाव वाणो वाणं विव्याय चक्रपृक्‌ 1३२ 

मुमुचति तयास्थ्राणि बाणद्ष्णौ (1 1 

परस्पर क्षतिकरौ ताचवादनिषण द्विज 11३३ 


त प्रकार सिय मे भप तेने, ईन्व-मेना के नए टोने.वामि कात्र 
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मेय के प्रलायन क्यं श्रौर वगो के शीण होनें पर नन्दीश्वर द्वारा ठकि 
जति दृट्‌ महाग्य पर श्र हृश्रा वाणास्रुर कृष्ण, चलराम शरीर प्रघुम्न सै 
युद्ध करने व लिये मामने प्राया ।२७-२८॥ तव महावलौ रामजी ने बाणा-वर्पा 
कै द्वारा द्य-सेना को धछिन्न-भिन्न क्रिया, तव वह कायरता पूर्वक वहाँ ते माग 
पी ।॥२६॥ उस ममय बवारामुरने देषवाक्रि उम पेनाको वनराम जी 
स्पूति पूरवे हलमे मीच्ते श्रौरममल सेमान्तेहैतयाद्रष्ण उमे बाएोमे 
बे डालने £ ।॥२०॥ तव उने शरीषृप्ण ऊ साय महा मग्र म मवाप । दोनो 
ही कवच भेदी वागो का प्रयोग करने लगे 115 १॥। फिर जव श्रीकृष्ण ने वाणा 
सुर द्वारा प्रयुक्त बाणौ कनै काट डाला, तव वागापुर ने उन्हे प्रर उन्टने 
बागासुर बो बाणौसे वीना श्रारम्भ किया 13२1 हे द्विज । उम समय 
वाणामुर शरोर इष्ण दोनो ही परस्पगमे प्रहार करते हुण विजयकी कामना 
स॒दुर्मीमे प्रायुषो का प्रादान्‌-प्रदान करने लगे ५३३1 

नि्यमानेष्वहेपेपुशरेष्वस्त्रेपु सीदति । 

प्राचरुयंसा ततो बाण हन्तु चक्र हरिमंनः ।३४ 

ततोऽकंशतस द्ध ततेजसा सशय ति ! 

जग्राह दैत्यचक्रारिर्हरिश्चक पुदर्शनम्‌ ॥३५ 

मूर्धतो वाणनाश्ाय ततश्चक्रं मधृद्धिप । 

नग्ना दैतेयविचाभूत्करोटरी पुरतो ह्रे ॥३६ 

तामग्रतो हरि मीलिताक्षस्वृदनिषर्‌ । 

मुमोच वाणमुदिर्यच्चेततु बाहुवन रिपौ ॥३७ 

क्रमे तत्तु वाहना वाणम्याच्युतचोदितम्‌ 1 

येद चक्रो ऽमुरापास्तशम्बौषक्षपणादहतम्‌ 1३८ 

छिन्ने वाहुवने तत्तु करस्य मधुसूदन । 

मुमुधुर्वाणनाश्चाय विज्नातम्तिपुरहिा ॥३६ 

समुपेत्याहे गोविन्द मामप मुमापरति । 

विलोक्य वा दोदेण्डच्छेदासृक्स्राव्वविराम्‌ ॥४० 

भम्तम्‌ जव सभी वाग दुट गये शरोर सभी शस्वास्य व्यथं गय, तथं 


पश्वम अमक्-अ० ३६ ] [ ३०६ 


सभवानु शीहरिने बाणामुर को नष्टक्रनेका सिश्चय किया 1र८॥। फिर दैत्यो 
के महद्‌ वरु मगवान्‌ हरि ने सैबडो रों जैसे तेन वति सुदर्शन चक्रको हाय 
मे ग्रहण करिया ॥३५।] जथर वहु उसे मारने के निवि श्रपने चक्र को द्योडनेमे 
तत्परहोरहैये, तभी दैत्योकी विद्या कोटरी नम्नादस्था मे श्रीकृष्णा के सामने 
श्रई ।।३९॥। उते देखकर भगवा ने अपने नेत वन्द कर लिये रौर वाणासुर 
कीभुजाप्नो ह्मी वन को काटने वे लिये, उसे लक्ष्य करके चक्र प्रेस्तिक्रिया 
॥३७॥ तव उस चक्र ने दमो ढारा प्रेरित ञ्स्रो को काट कर वाणमुरकी 
भुजाभरोको भी काट कर गिरा दिया ॥३८॥ तव भगवान्‌ दादर ते महं सममः 
करक्रि प्रव श्रषृष्ण इम बाणासुर कावध करने के लिये पुन प्रपन चक्र 
कोप्ररिति कर्य मे त्वर ह ॥३६॥। तव बाणासुर के कटे हृए भुजदएडो स 
रुधिर-धार प्रवाहित होती देखकर उन पार्व॑तीनाय त्रिपुरारि शङ्कर नै भगवान्‌ 
मोविष्दके प॑सं भराकर कहा ॥४०॥ 

कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जान त्वा धुरपोत्तमम्‌ । 

परेड परमात्मानमनादि निधन हरिम्‌ ॥४१ 

देवति्ंड्‌मदुष्येषु श रीरग्रहणात्मिका । 

लीलेय सर्वभूतस्य तव वे्टोपलक्षणा ॥४९ 

तत्प्रसौदाभय दत्त वाणस्यास्य मया प्रभो । 

तत्त्वया नानृत कार्यं यन्मया व्याहृत वच ॥४२ 

श्रस्मस्सश्रयदृप्तोऽय नापराधी तवान्यय । 

मया दत्तवरो द॑व्यस्ततस्त्वा क्षमयाम्यहम्‌ ॥४४४ 

इत्यक्त प्राह गाविन्द शुलपाणििमूमापतिम्‌ ॥ 

प्रसन्नवदनो श्रुत्वा गतामर्पौञ्ुर प्रति ४५ 

भगवान्‌ ाद्धर बोलें कृष्ण 1 हेङृष्ण । द जगन्न 1 भूमे नात 
हि प्षाप परम पुर, परमाप्मा चनौर भादि-न्नन्त-विहीन धीहरि ट ।५१।४ 
भाप देव तिर्यक्‌ शौर मनुष्यादि योनियो मे उप्र होति दै, यद सव श्राप स्व॑ 
भूतात्मय प्रभुकी लीलाटीदै।*५र॥ हे प्रमो { पाय प्रसप्र हो । निह 
बाणासुर षो जो प्रभयदान दियादटैः मेरेउम वचनभ्येप्राप मगन कीरजिय 


१०८ |] { श्रीविष्वु रान्य 


केयपे पलायन करने प्रौर्‌ धियगगोरे शीण होने पर नन्दौश्वग दायर 
जाने दृष्‌ मदागय प्र्‌ प्ाल्ढ दूषा वागागुर्‌ एृष्ण, यनगम प्रौग प्रचुम्न मे 
युदधमरनेमेः निषे यापने प्राया ॥२७-२८॥1 तव महावनो रामजी ने माणु-वर्पा 
कै द्वारा देत्यन्मेना को दि्त-मिनश्न तिया, तवर व कायरता पूव वरौमे मा 
पमी । २६) उमे ममय यागामुरमे देवाङ्गि उपक मेताषोवनगमजी 
ष्पूि पूेकहनसे ीचते रोर भूषत म मास्तेहैतवाहृष्ण उ बोम 
यपे शते ह ।(३०॥ तय उनने ध्री्ष्य वे साय महा सप्रम मवावा । दीनो 
तै क्वच भेदी वाणो का प्रयोग वरने लगे ॥८१॥ फिर जद धरी्ष्ण ने गए 
सुग द्वारा प्रयुक्तं पाणोबौ वाद डाला, तव बाणामुर ने उन्हे पौरठकोनै 
बागामुर्‌ वो वागोसे वीध्रना प्रारम्भ ग्ििया 1३२ है द्विज । उम समय 
याणासुर्‌ भौर एृच्ण दोनो ही परस्पर मे प्रहार फम्ते हृष्‌ बिजयकौ कामना 
से पूर्वी म पयृधो करा प्रादान-ग्रदान प्ग्ने समे ।३३॥ 

भिद्यमनेध्वरेपेपुसरेप्वम््रेपु सीदति । 

्रादुर्येश ततौ वाण हन्तु चक्रं हरिमेनः २४ 

ततोऽकेशत्र द्व ततेजस। सदशय ति । 

जग्राह दैत्यचक्ारिदंरिश्चक सुदर्शनम्‌ ॥३५ 

मु्वतो वाणनाशाय ततश्चङ्र मधूद्धिप 1 

न्ना दैतेयविद्याभूक्कोटरी पुरतो हरे ॥३६ 

तायग्रतो हरिद्रा मौतिताक्ष्धददीनमू । 

मुमोच वाणमूदिदयच्छेतु बाहुवन रिपो. 113७ 

क्रमेण तत्तु वाहुना बारास्याच्युतचोदितेमू 1 

येद चक्क ऽुरपास्तशस्तौधक्षपएटतम्‌ ॥॥३न 

छिन्ने वाहूवने ततु करस्थ मधुमुदन । 

मुमृकूर्वारनाशाय विक्ञातस्तियुरद्विपा ॥३६ 

ममूपेत्याह्‌ गोधिन्द सामपूवंमुमापति 1 

विनोक्य बाणा दोर्दण्डच्छेदासूक्त्राववपिम्‌ पर 

पन्त प्न ज्व मभी बाण टूट गये रौर मभी शस्त्रस्य व्यथं टोगये, तथं 
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मेगनान्‌ प्रीहरिने बाणाश्ुर कौ नषटक्रने का निश्चिय करिया ॥३४।] फिररद॑त्यो 
दे महान शत्रु भगवानू हरि नै सैकडो सूर्यो जेस तेज वलि सुदर्थन चक्रको हाय 
मे ग्रहण किया }1३५॥ जग्र वह्‌ उते मारने के तिये श्रपने चक्रकौष्टोडनेमे 
तत्पर हो रहेथे, तभी दैत्यो की चिद्या कोटरी नग्नावस्यामे श्रीकृष्ण कै सामने 
प्राई ।॥३६।। उमे देखकर भगवान्‌ ने श्रपने नैन यन्द कर लिये श्रौर वाणासुर 
की भुजाग्रों स्मीवनकौो काटने के लिये, उसे लक्ष्य करके चक्र प्रेरितित्रिया 
॥)३७॥ तब उक्ष चक्रने दैत्यो द्वारा प्रेरित श्रस््रौ कयै काट कर वणमुरकी 
भुजाभ्रो को भी काट कर भिरा दिया ॥३८॥ तव भगवान्‌ शद्धुर ने पह समभः 
क्रङ्गि भ्रव श्रोकृष्ण इम बाणासुर कावथकरमे वै लिये पुन श्रवन चक्र 
को प्रेरित करमे मे तत्पर है ॥३६॥ तवे बाणापुर के क्टेहृएभरुजदरडेस 
रधिर-धारे प्रवाहित होती देखकर उन पावंतीनाय व्रिपुरारि शदुर ने भगवागू 
गोविन्द के पास प्राकर कहा 11४०॥ 

कृष्ण ष्ण जगन्नाय जने त्वा पुरुषोत्तमम्‌ । 

परेद परमादमानमनादिनिधन हरिम्‌ 11४१ 

देवतियंडमनुप्येषु शरीरग्रहणा त्मिका । 

सौय सवेभूतस्य तेव चेष्टोपलक्षणा 1४२ 

तत्प्रसीदाभय दत्त बाणस्यास्य मया प्रभो । 

तत्त्वया नानृत कार्यं यन्मया व्याहत चच 11४३ 

प्रस्मत्सश्रयटप्तोऽय नापसयधी तवाव्यय । 

भया दत्तवरो दंप्यस्ततस्त्वा क्षमयाम्यहम्‌ १४४ 

त्युक्तं प्राह गोविन्द शूलपासििमूमापतिम्‌ । 

प्रसप्नवदनो भूत्वा भतामर्पोऽमुर प्रति 1४५ 

भगवान्‌ पद्ध दोन-ष्प्य । हेषृष्णा । रे उग्राय । ममे त्रात 
करि भाप परम पुर, परमाप्मा प्रौर प्रादि-प्रन-विहीन श्रीहरि ह ॥२१॥। 
धाषदेव त्ियंम्‌ः मोर पृरुप्यादि पोनियोमे उपदन कु य मक रार त्वं 
मूषागमप प्रभुकौ लीदाही रै ।>४२्‌॥ हेप्रनो | प्रष प्रम्रहो। पष 
फाणामुर्‌ शजो श्रभयदत दिया दः मेरेउन दवनको प्राप भनरकौश्िि 


३१० 1 [ श्वीनिष्णु पुग 


11४३ टि भ्रव्यय ! प्मनेयेरे प्राध्यके कारणा इतना गर्वीलाहौनिसेही 
भ्रापक्रा प्रपराप तिया है, इसतिये यह्‌ प्रापक प्रपराधी नहीटै। हइतेमेनेनो 
वरप्रदान भरियाषा, उफी रक्षाकेलिपेहीर्मद्टने माके निय प्रापने 
श्रागरह्‌ वरत हं ५८४ शरी परारी से यहा--भगवान्‌ शद्भर के वचन सुन्‌ 
फृरश्रीहष्ण ने वाणामुर के प्रति उत्पन्न हृए श्रपने क्रो वो त्याग दियाप्रीर 
प्रसम्न मूल होगर उनसे बोले 1॥४५॥ 

युष्मदत्तवरो वाणो जीवतामेष शाद्धुर । 

त्वद्वाव्यगौ रवादेतन्मया चक्र निवर्तितम्‌ [४६ 

त्वया यदमय दत्तं तदृत्तमसिल मया ! 

अत्तोऽविभिन्नमात्मान द्रष्टुमर्हसि शङ्धर ४७ 

योऽह्‌ स त्व जगच्चेद सदेवासुरमानुषम्‌ 1 

मत्तो नान्यदशेप यत्त्व ्ञातुमिहाहंसि ४८ 

श्रविद्यामोहितात्मान पुरुपा भिन्नद्चिनः ? 

वदन्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तर ह्र ॥४६ 

प्रसन्तोऽह्‌ गमिष्यामि स्व गच्छ वृपमघ्वज 1५० 

श्री भगवान्‌ ने वहा-दै शद्धुर । भ्रापके वरदान के फारण यह्‌ वाणा- 
सुर जीवित रहे । आपका वचन भगन दहो, इसलिये म सपने चक्रको रोक्ता 
ह ॥४६।। हे शिव । प्रापने जोवर दियादै, उत्ते मेरे द्वारादहीदियाहुत्रा 
समे, श्राप भूमे सदेव भपने से श्रभिनही देसे ।४७॥ जो रमैह्‌, वही माप 
ह 1 सम्पू विश्वदेवा, दस्य, मनुव्यादि कोड भी तो गुते भिन्न नही दै 
1४९} हे छद्धुर 1 अविद्या से भमित चित्त वति मनुष्य ही हम दोनो मे भेद 
कथन करते श्रयवा देते है । हे वृपमध्वज । श्राप गमन कौज्यि, मै भौ भ्रव 
जारहा हू ॥४६-५०॥ 

इत्युक्त्वा प्रययौ कृष्ण प्राय. म्नियंत्र तिष्ठति 1 

तद्टन्धफरिनो नेयं रुडानिलपोथिता. 1५१ 

ततोऽनिरूढमायेप्य सपत्नीक गरुत्मति । 

श्राजग्द्रिका रामर्काष्णिदामोदराः पुरीम्‌ ॥५२्‌ 


पन्वमद्नश्च-शप्र° २६ } { ३११ 


पत्रपौ््रः परिवृतस्तत्र रेमे जनार्दनः । 

देवीभिस्सतत विग्र भूमारतरणेच्छया ५५३ 

श्री पराद्यरजी ने कहा-एेखा कहकर भगवानु श्रीकृष्णा अनिरुद्ध के 
प्रा पहु । उनके व्हा जते दौ प्रनिष्डके लिये पालस्प हुए सभौ नाग 
गरुड के चमे रे उत्पप्न हुए पवन केवेगसे नादापो प्राप्त हए ॥५१॥ फिर 
धिष को उत्क पत्नी उपा के सित यड पर चढ़कर वलराम शरोर प्र्ुग्न 
सहिते धीङृष्छ द्वारकापुर मे प्राग्रये ॥५२॥ है द्विज 1 वहां परथिवी वाभार 
उतारने कौ इच्छा से श्रपने पुर पौत्रादिके सहित निवात करते हए भगवानु 
भ्रपनी रानियो के साय क्रीडा करने लगे ॥५३॥ 


चैपीदवां अध्याय 


चक्रे कर्मं महच्छौरिविश्राणो मानुषी तनुम्‌ । 
जिगाय शक्र शवं च सवन्दिवाश्च लीलया ।१ 
यच्चान्यदकरोत्कमं दिव्यचेष्ठाविधातछ्ृत्‌ । 
तत्वथ्यता महाभाग पर कौतूहल हिमे ॥२ 
गदतो मम वि्रपं शर.यतामिदमादरात्‌ । 
नरावतारे ृष्णोन दग्धा वाराणसी यथा ॥३ 
पौण्डूको वासुदेवस्तु वासुदेवोऽभवद्धवि । 
भवती शौस्स्वभित्यक्तो जनंरज्ञानमौदितैः 1४ 
स मेने वासुदेवरोऽहमवतीर्णो महीतले 1 
नष्टस्मृतिस्ततस्स्वं दिष्युचिह्वमचीकरव्‌ ॥५ 
दूत च प्रेपयामास कृष्य सुमहामने । 
स्यवत्वा चक्रादिक चिन्ह मदीय नाम चा्मनः ॥६ 
वाभुदैवाट्मक सूद त्यक्त्वा सवंमलेयतः । 
प्रात्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रराति ब्रज ॥७ 
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ततस्तु केशषवोद्योगं श्र त्वा कारिपतिस्तदा 1 

स्संन्यपरीवारः परष्णिग्राह्‌ उपाययौ ॥९४ 

दूत मे उष्ठके संदेश को यथावत्‌ श्रीडृप्ण को जा सुनाया, तव उन्होने 
हरते हुए कहा-हे दूत पौड्क को कहना कि मै अपने चक्र एम चिह्व कोतिरे 
लिये धवदय छोदगा । ने तेरे सदेश का यथायं भाव ग्रहण कर लिया, ्रवतू 
जै्ा चाहे व्॑ता कर ॥८-६॥ प्रपते चिद्व शरीर वेयाके सहित तेरे यही प्राकर 
षे तेरे उपरहर दयो दगा ॥१०॥ प्रौरम तेती प्राज्ञा का वालन करने के 
तिथि कल दही तेरी दारण मे उपस्यित होऊ ॥१११ मतेरीक्षरणमे पुव कर 
सुभे भय-~रहित करने का पूणं उपाय करूगा ॥१२॥ धरी पराशरयी ने क्हा- 
शवोषृप्ण जी कौ चात सुनकर दूत चला ममा तव भगवत्‌ ने शरु वा स्मरणं 
क्रिया, जिससे वह॒ तत्काल प्रा गये । भगवान्‌ उस पर चढ कर पौर्डककी 
राजधानी की भोर चल दयि ॥१३॥ भगवान्‌ के वहाँ भाने का समावाद प्रत 
कर कादी नरेदा भौ पोंडूक फी सहायता के लिप भपनी चेनाके सहितध। 
गया ॥१४॥ 

ततो लेन महता कादिराजवलेन च । 

पौष्डूको वासुदेवोऽसौकेशवामिमुखौ ययौ ।॥१५ 

त ददशं हरिद्र रादुदारस्यन्दने स्थितम्‌ 

चक्रहस्तं गदाशाद्ध वाहु पाणिगताम्बुजम्‌ ॥१६ 

खरग्यरं पीतवसनं सपरं रचितघ्वजमू । 

चलन स्थते त चास्य श्रीवत्स दद्ध टरि- ॥१७ 

किरीटकुण्डलधरं नानास्त्नोपशोमितय्‌ 1 

तष्ट भावगम्भीर जहास गस्डध्वजः 11१८ 

युयुधे च चलेनास्य हस्त्यश्चवलिना दिन । 

िं्छि्या्तिमदाशूलयक्तिफनमुं कशातिना 1 १६ 

कशषणोन दयाद्धनिमु क्त दारं ररिविदारणः। 

गदाचक्छनिषारतच मूदयामास तद्वलम्‌ १२० 
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वकषिराजवल चैव क्षय नीत्वा जनार्दन । 

उवाच पौण्डूके मूढमात्चिह्लोपलक्षितम्‌ 1(२९॥ 

दमके पश्चात्‌ वाशी नरेश कीरेनावे साय दही श्रपनी महान्‌ सेना 
कौ लेकर पौरढूक भगवान्‌ वासुदेव वे सामने श्राया ॥।१५॥ भगवान्‌ ने दमे 
दामे चक्र, गदा, शङ्कं धनुप श्रौर पद्म धारण क्रिये एक श्च्ठ रथ पर सवार्‌ 
हूए देखा ॥११६॥। उसके करठ म वैजयन्ती माला, देह मे पीताम्बर, वक्ष स्यन 
ने श्रोवस् का चिल्ल मौर गरड से चित्रित ध्वजा णौ 11१७1 उसे विभिन्न प्रकार 
के रलनादि से भुक्त किरीट~कुएडल धारण किये हुए देख कर गरुडघ्वन भगवान्‌ 
बासुदेव गम्भीरता पवक हंस पडे ॥१८॥ हे द्विज । फिर उसकी अश्व-गजादि 
से सम्पघ्च एव निस्िक, खड्ग, गदा, दुल, शक्ति धनुप श्रादिप्रायुधो ते 
सज्जित सेनाके सायमुद्ध करने मे तत्पर हुए ॥१६॥। भगवान्‌ ने शर्नोको 
विदीरं करन वत श्रपते तीक्ष्ण बाणोको शद्ध घनुपसे छोडकर तथा गदा 
आर चक्रसे शत्रो पर प्रहार करके क्षणा भर मेही उन्दे नष्ट-्ष्टकर दिया 
[रन्‌ इसी प्रकार कालौयजकोभीसेना मारदी नोर श्रपने सामने सभी 
चिह् चारणं कयि हृष्‌ पौण्डक को देख कर उससे वहा ॥२१॥ 

पौष्डूकोक्त त्वया यत्त दूतवक्तरेण मा प्रति। 

समूतसूजेति चिह्वानि तत्ते संम्पदयाम्यटम्‌ ॥२२ 

चक्रमेतत्समुत्यृष्ट गदेय ते विसता 1 

गरुत्मानेप चोत्सष्टस्समारोहतु ते ध्वजम्‌ ॥॥२३ 

इत्युच्चार्य विमुक्त न चक णासौ विदारित 1 

पातितो गदया भग्नो घ्वजश्चास्य गरुत्मता ॥ २४ 

ततो हाहाकृते लोके काशिपुरयंधिपो बली 1 

युयुधे वासुदेवेन मित्रस्यापचितौ स्थितः ॥२५ 

ततदयाद्ध घनुमु क्त श्छिल्वा तरय क्षिरश्शरं 1 

कारिपुर्या स चिक्षेप कर्वस्लोकस्य विस्मयम्‌ ॥२६ 

हृत्वा त पौण्डक कौर काशिराज च साुगम्‌। 

पुनर्ढास्वती प्राप्तो रेमे स्वर्गगतो यथा ॥२७ 
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श्री भगवानु ने दटा--दे पहि! तूने पुेमन्देशभेजा चामरे 
चिन पोष्ोढदै, म निये उम भ्राक्गाषा पात्तनतेरे ही मामने करतार 
॥२२॥ देत, तरे उपप् यह चकरष्यो्ट दिवा, यहगदाभीष्टोद दीप्रीरभव 
मरटक्षोमौष्धोट रहाट, जोतेरी ध्वजा पर बड जाय ॥२६॥ भी वरागरजी 
ने पहा~-्द्‌ ष्टषरद्यटे प्ये प्रमे पोदौ रिदं करद्ियापोर 
गदां ने उरे धरायायौ श्या तथा गणने उगकी प्यवाएाट एती ॥२४॥ 
षग पर गममेन्यमे हा-हकार मसगपा। यद देग कर भिरे प्रहिणोषाचं 
भापतियज ने श्रीषृष्णगे पु परिपा 1२५॥ हव भगवादूनेएक षाणरेटी 
उषा मत्मदवेाट्‌ मर कातीदुरी मे फे दिया, ममे गभी प्रारष्पं एषे 
तो (२६ एम प्रषार पष्ट प्रौर्‌ भायीराज शा गण्यूषं हना गरि मर॑हाट 
क्रमे दे प्रणाद मताः भीरष्ण दारमाये प्राफरष््यगं पै शपरान उ भोषने 
तते (1२११ 
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है, तो श्रपने पुरोहित की सहायता से उसने मगवानु दाद्धुग कौ प्रसन्न किया 
1२६॥ उस अतिमुक्त महाकषेत्र मे प्रसन्न हए भगवान्‌ शद्धुर ने प्रकटौ कर 
उस राज्पुत्रते कहा--"वर मांग" ॥२३०॥ इम पर उसमे कटा--हे महैश्वर 1 
है भगवन 1 प्रापरसी कृपा करे मेरे पिनाकोमारने वाते ङृष्ण के विनाशार्थं 
कृत्या उत्पन्न हो जाय 11३११ श्री पराश्चरजी ने कहा- भगवान्‌ इद्धुर बोले कि 
"एेसाही होगा 1 उनके एसा कहने पर दकषिखाग्नि का चयन करने पर 
उससे उषी श्रणनि को नेष्ट करने वाली कृत्या उत्पन्न हो गई ॥३२॥ उसका 
ज्वाला मालाश्रो से परपु विकराल मुखं नौर मग्न शिखा के समाने प्रज्वलित 
कैश्च ये। एेसी वह छृत्या कृष्ण 1 कृष्ण । पुकारती हुई क्रो पुवंक हारका पुरी 
भे जा पटुंची ।३३॥ 

तामवेक्ष्य अनस्त्रासादिचलल्लोचनो मने । 

ययौ शरण्य जगता शरणा मधुसूदनम्‌ 1३४ 

काक्षिराजसुतेनेयमाराध्य वृभघ्वजम्‌ । 

उत्पादिता महाङृत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा ॥३५ 

जहि कृत्यामिमामुग्रा वद्धिज्वालाजटालकाम्‌ । 

चक्नमुत्सृष्टमक्षेषु कौडासक्त न लीलया ॥३६ 

तदग्निमालाजटिलज्वालोद्गारातिमीपणाम्‌ । 

कृत्यामनुजगामाश् विष्णुचक्र सुदशंनम्‌ ॥३७ 

चक्रप्रतापनिर्देग्धा कृत्या माहिश्वरी तदा । 

ननाश वेगिनी वेगात्तदप्यनुजगाम ताम्‌ 11३ 

कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता 1 

विष्णुचकप्रतिहतम्रभावः मुनिसत्तम ।३६ 

तत काशीवल भूरिप्रम्थोना तथा बलम्‌ । 

समस्तशस्वास्त्रयुत चकस्याभिमुस ययौ ॥४० 

हि मुने! उसे वेख कर सभी द्वारका निवासी भय से ्याक्रुल हो उठे 
प्रौर तत्वाल दहो भगवान्‌ शीकृष्ण कौ दारणं मे जा परटुचे ॥३४॥ तबे चुप्रा 
सेलनेम लगे हए भगवत ने उस शेत्याकौ बाधिराजके पुत्र दारा प्रसन्न हए 
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पद्धरफे प्रसादस्ते वहां पाई टदै जान कर श्रषने चक्रयोश्रदेरदेदियाकि 
स ज्यालामयौ भयड्धुरी छृस्या को नष्ट कर दे ।३५-३६॥ प्राज्ञा पते ही उस 
ट हए सुदर्सन चक्र ने भ्रग्निमाल मण्डित जटाभ्नो श्रौर्‌ श्रनिन्मलके कारण 
भयागक मुख वाली उष त्या का पोद्या दिया 1२७११ तब उत चक्र के तेनं 
ये जवी हुई कृष्या यित्त-भित्न होदी हुई दतवेगसे भागी प्रौर चपर नेभो उस 
धा उसतीवेग स पच्या क्रिया ॥२८॥ हे मुनिसत्तम ! चक्रके तेजसे प्रमावहीन 
हई बह स्त्या उल्टी लौट कर कारीमेहौ जा पहुची ॥३६॥ उतत समय शिव 
जीफे प्रमषगर भौर्‌ काधिराज की सम्पूणं सेना धम्नासमे से सवनर उस 
धकर के सामने प्रा पये ॥(४०॥ 

शस्पास्वरमोक्षचतुर दण्ष्वा तद्‌बलमोजसा । 

कृत्यागर्भामक्षेपा ता तदा वाराणसी पुरीम्‌ ॥४१ 

सभ्रभृदभरत्यपौरा तु साश्वमातद्धमानवाम्‌ । 

श्रदोपगोष्टकोशा ता दुनिरी्या सुरैरपि 1४२ 

जवालापरिष्ठृतशिपगृहप्राको चत्वराम्‌ । 

ददाह तद्धरेश्चक सकलामेव ता पुरीम्‌ ।४३ 

प्रक्षीरामपंमत्युम्र ाघ्यस्राधनसस्पृहम्‌ 

तचचक्र प्र्फुरहीप्ति विष्णोरम्याययौ करम्‌ ४४ 

उत समय उस चक्रनेश्रपमेप्ेज से सव प्रकारके प्रायुधोकेग्रेरणामे 
धध्यस्त उस भम्पूरां सेना भौ भस्म वर उम क्त्या वैः सहित प्म्पूणां षादौ 
धुरीषौदेग्ध बरना भरारम्भ किया ।(४१। जो वाराणसी राजा, प्रज+, सेवक, 
हाथी, घोदे श्रीर्‌ मनृष्यादि से पपं, सभी मोष्ठो भौर षयो से सम्यश्न तयां 
देवार षै सिये दुसेभ दर्यंन धी, उक उस विष्णु वफ ने पर, कट, षद्रुतरे 
प्रादि ै सहित भण फर दिया 1४८२-४३।। पन्त म यह्‌ श्रान्त तपा उप्रतरमा 
परस्यन्त सेजओमय षप्रः वहां से लोट पुन भावानूके हापमेजा पटुवा ॥४४ 
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दती शध्याय 


भूय एवाहमिच्छामि वेलभद्रस्य धीमत. ! 
श्रोतु पराक्रम ब्रह्यनु तन्ममास्यातुमर्हसि 11१ 
यमुनाकथंशादीरि श्रू ताति भगवन्मया } 
तत्कथ्यतां महामाग यदन्यक्छतेवान्लः \।२ 
त्रेय धयत कमं यद्रामेराभवक्कृतम्‌ । 
श्रनन्तेनाप्रमेयेन शेषेएा धरणीधूृता ॥३ 


सुथोधनस्य तनयां स्वयवरछृतक्षणाम्‌ 1 

वलादादत्तवान्वीरस्साम्बौ जाम्बवतीसुतः २ 

ततः ऋद्धा महावीर्यां कणंदुर्योधनादयः । 

भीष्मद्रो एादयस्चेनं वबन्धूयु चि निजितम्‌ ॥॥५८ 

तच्छुत्वा यादवास्सवें कोषं दर्योधना्िपु । 

त्रेय चक्‌: कृष्ण तातिहन्वु महोचममू 1६ 

तान्निवये बलः प्राहं मदलोलकलाक्षरम्‌ 1 

ओओक्षयन्ति ते मदचनायास्याम्येको हि कौरवानुा9 

श्री मैत्रेयजी नै कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! प्रव र्मे ब्तरामजी के पराक्रम का 
यृत्ताम्त सुनने का त्मुक ह, उसे कषये ॥{॥। यमुना कौ सीचनं'श्रादि पराक्रम 
सौ सुन चुका, ध्रव उनके श्रन्थ कायौ को वतलाद्ये ॥२॥ श्वी परादारमी नै 
कहा-टै वैवरेयजौ ! गोपावेत्तार श्री बलरामजी दारा किय यै वमो कौ मुमि 
शुनो ॥३॥ एक वार्‌ जाम्बवती-पूथ सान्वि नै इर्धिन की पुत्री के सवर्वरदे 
खसे बल पर्यक्‌ हर लिया था 11४} तवे महावली क, दुर्योधन, भीष्य, दों 
श्रादि नै करौधित हकर दैः कधि कर अयन वदी मै कर्‌ लिय 1४३ यह ठम 
चार मिलने पर शंदृष्ठादि यदुगरियो नै श्रयत फ्रौधित होकर उनकौ मारने 
केल्यि भायै तैयारी कौ 1६) वलरामजी गे उन्दः रोकते एय कि मेरे 


पन्वम अ श-भ्र० ३५} [ ३१६ 


कटने माध्रसे कौरवगण साम्ब को मुक्त कर देगे, इसलिये मे भेला ही वहाँ 
जाना हं ।\७1 

बलदेवस्तततो गत्वा नगर नागसाह्वमम्‌ 

बाद्योपवनमष्येऽभूत्न चिवेले च तद्पुरम्‌ ॥= 

वलमागतमाज्ञाय भूवा दर्योधनादय । 

गामघ्यंमुदक चैव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ ।॥€ 

गृहीत्वा विधिरत्सवं ततस्तानाह कौरवान्‌ 1 

श्राज्ञापयसयुग्रसेनस्साम्बमायु विमुचत ॥१० 

ततस्तद्वचन ध्र त्वा भीष्मद्रोणादयो चपा । 

कणदुर्योधनायाश्न चुधनुभुद्धिजसत्तम ॥1११ 

उवुश्च कुपितास्मरवे बािलकाचाश्च कौरवा 1 

श्रराज्याह पदोवंशमवेश्य मुसलायुधम्‌ ।1१२ 

भो भो किमेतद्ूवता बलभद्रं रित वचः 1 

श्राज्ञा कुसकुलोत्याना यादव क प्रदास्यति ॥१३ 

उग्रसेनोऽपि यदयाज्ञा कौरवाणा प्रदास्यति 1 

तदल पाण्डुरश्वनेनृं पयोग्यैविडम्बने (1१४ 

श्री वगर जी ने कहा --इसके पश्चात्‌ वलरामजी हस्तिनापुर पहुच 
कर नगर पे बाहर एक उद्यान मे ठहर गये ॥८॥। बलरामजीके वहाश्रानेका 
समाचारः दु्ोधनादि ने गौ, श्रध्यं श्रौर पाद्यादि के निवेदन पुवेक उनका सत्कार 
क्रिया ५६॥ उसे स्गीकार करके बलरामजी ने उनसे कहा--राजा उग्रसेन कौ 
पाता है किम्नाप साम्ब को मुक्त करदे ॥।१०॥ हे द्विजसत्तम † यह सुनकर 
शीष्म, प्रोण, कणं भ्रौर दुर्योधनादि अत्यन्त शुन्ब हए ॥ ११ श्रौर यदुवश्चको 
-राज्य के श्रयोग्य सममः कर क्रोच पूर्वक बलरामजी ते बोले ॥१२॥ हे वल 
रामजी । राप क्या कते दै 7 कौत सा सदुवशी वीर क्षीकैरव वीरको 
ना देने मे समयं है 1 ।॥ १३१ पदि उग्रेन जेसेमो कौरवा कौ प्रन्नादे 
सवते तो कौस्व को इय दवेत राजत केधारण कौ क्या प्रावध्यकठा 
है? ॥१८।५ 


३२ } { श्ीविष्णुषुगख 


तद्गच्छ वते मा वा तवं सराम्पमन्पायचेटितम्‌। 
विमोध्यामो न भवतश्चोग्रसेनस्य शासनात्‌ १५ 
प्रणत्या कृतास्माकं मान्यानां बकु रान्धकः 1 
ननाम सा छता केयमान्ना स्वामिनि भृत्यतः ॥ १६ 
गर्वमारौपितता यूयं समानासनमोज्नः 1 

को दोपौ मवतां नीतियंस्ीत्या नावलोकिता ॥१७ 


अस्माभिर्धो मवतो योध्यं वल निवेदितः 1 

म्म्पंतन्नैतदस्माकः करुलाय.न्मलतनुसोचितम्‌ ॥ १८ 

इत्यु्रतवा कुरवः साम्बं मुन्खामो न हरेस्मुतम्‌ ) 

कृतंकनिश्चयस्तुरं विवयु्गंजसाह्वयम्‌ ॥१६ 

त्तः कोपेन चाररंस्ततोऽपिक्षेपजन्मना + 

उत्थाय पाष्या वसुधा जघान स हलागुषः २० 

ततो विदारिता पृथ्वी पाप्एिघातान्महात्मनः । 

श्रास्फोटयामास तदा दिशद्दाव्देन पूरयन्‌ ।२१ 

इसतियै हे वलरामजो ! तुम जाभ्नौ या रहो, परन्तु हम तुम्हारी बथवा 
उग्रसेन की प्राज्ञा पर साम्ब को मुक्त नहीं करेगे \1१५।। परहिते सभी यदुवंशी 
हैमे प्रणामे करते भ, परन्तु भ्रवयेर्व॑सा न करके सेवक होति हुए भी स्वामी 
क्षो केसे भराता दै रहै ह ?।१६॥ तुम्दारे साथ समान व्यवहार करके ट्ण ही 
म्ह ढा दिया है, इसमे तुम्हारा भी कुखं दोय नदी है, हमने ही प्रेम के वशी" 
श्रूतं होकर भत्ति प्र ध्यान नही दिया था ॥?७) हे बलराम } घुम्हे यहं 
्र्ण्यादि भी हमने प्रेमवदा ही दिया है, यथायं रूपमे सो दमारं द्वारा वु्दारय 
सम्मान क्रिया जाना भनुचित ही है ॥१८॥॥ श्रौ पराशरजी ने कठा-ङष्ए-पुत् 
साम्ब कौ बन्धन युक्त ने करने को निङ्चय प्रकट करके सव कोरवग्ण उसी 
श्रमय नयर मे चने गये 11१६॥ इस प्रक्र त्िरस्छृत हए बलरामजी ने तेष 
शवक पक्षि ते प्रर-शर्धर किया ४२०४ इठे पथिकी फट गई शरीर बलराजी 
अपप शब्द पे सव दिशामो को गुञ्चार कम्पित करते चमे 11२१५ 
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उवाच चातिताग्राश्चो भकुटीकुटिलानन । 

श्रहौ मदाव्ेपोऽयमसाराणा दुरात्मनाम्‌ २२ 

कौरवाणां महीपत्वमस्माके किल कालजम्‌ 1 

उश्रस्नस्य ये नाश्ना मन्यन्तेश्यापि लच्खनमु ।२३ 

उग्रसेन समध्यास्ते सुधर्मा न शचीपतिः । 

धिड्मानुपशतोच्छिष्टेतुष्टिरेपा नृपासने (1२४ 

पारिजाततये पृष्पमञ्जरीवंनिताजन । 

विभति यस्य शरृतयाना सौष्पयेपा न महीपति ॥२५ 

समरस्तभूभरृता चाय उग्रसेनस्प तिष्ठन 1 

श्र्य निष्कीरवीमुरवीं छृत्वा सास्यामि तत्पुरोम्‌ १२६ 

करा दूर्योघन द्वौएमद् मीप्म सवाह्भिकमू । 

दु्शसिनादीन्भूरि च भूरिश्रवसमेव च ॥२७ 

सौमदत्त शल चव भीमाजुनयुधिञिरान्‌ । 

यमौ च कौरवा्चान्यान्हत्वा साश्चर्थद्धिपान्‌ ॥(रघ 

वीरमादाय ते साम्ब सपत्नीक तत पुरीम्‌ । 

दारकामूप्रसेनादीम्गत्वा द्रक्ष्यामि वान्धवान्‌ 11२४ 

श्रथ वा कौरवावास्त समस्ते कुरुमिस्सह 1 

भागीरथ्या क्षिपाम्याश्ु नगर नागपताहुयम्‌ ॥३० 

बसरामजी करी अक्रुटी टेढी श्रौर ग्र लाल हो गर्द, उन्टनि कहा-- 
यहे दुयत्मा कौरव राजमद मे कते उन्मत्त होगये है ? वहसममणेह करि हमारा 
भूपासत्व स्वय ही सिद्ध है, इसलिये महाराज उग्रसेन की भ्राजा का व्रिरस्कार 
केर रटे ह ॥२२-२३। भ्राज महाराज उग्रसेन उस सुरर्मा समामेर्य॑व्ते रै, 
जिषे इन्र भी नही ठ सकते 1 इन उच्दिष्ट (हसन पर वंठने वाते कौरवो 
थौ विवक्रार्‌ है २४५ जिनके श्ुत्पो की पलि पारिजात पृप्पोसे श्द्धार 
भरती दि, वह्‌ महाराज उग्रसेन इनके लिये श्रादरणीय नही दहै ? ॥२५॥ वही 
उग्रसेन सव राजाप्नो के सिराज बन कर रहिगे। माज अश्वा ही इम 
थिवी बौ कौरवो से शून्य करे उनवौ द्वारकापुर को सोटूया ॥२६॥ क्ण, 


२२ ] { श्रौदिष्णुपुगण 


दुयोधन दरो, भीष्म, वाहक, दु नामन, भरि, भूरििवा, सोमदतत, यल, जीप, 
भ्रजुन, युविष्ठिर, नकुल, सहदेवादि सिते भी कौरव दह उन वक्रा सेना-महिते 
वय करके मौर पत्नी सहित साम्व फो तेकरही मद्रारका कौ तोदा र~ 
२८ २६ अवा एव गौरो सहि उनके हस्तिनापुर को ही वै माजगक्गा भे 
इमि दे रहा ह ॥३०॥ 

इत्युक्त्वा ण्दरक्ताक्च कर्षणाधोभुख हल । 

पराकारवपदुगस्य चकं मुसलायुध ॥३१ 

श्राष्रूशित तद्पहस ततो वै हास्तिन पुरम्‌ 1 

षट सष्ुव्वहूदयाश्चु्ुभु स्वेकौरवा ॥३२ 

राम राम महाबाहौ क्षभ्यता क्षम्यतां त्वया } 

उपसह्ियता कोप प्रसीद मुसलायुघ १३२ 

एप स्ाम्बस्सपलीकस्तव निर्मातितो नच 1 

श्रविक्ञातप्रमावाा क्षम्यतामपराधिनाम्‌ (३४ 

ततो निर्या्ियामासुस्साम्व पलनीसमन्वितम्‌ । 

निष्कम्य स्वपुरत्तृणं कौरवा मुनिपूद्धव ॥२५ 

भीप्मदरोणष्पादीना प्रणम्य वदता प्रियम्‌ } 

क्षा^तमेवे मयेत्यादह्‌ बलो वलवत्ता वर ॥३६ 

श्र्ाप्याधूसिताकार लक्षयते तत्पुर द्विज 1 

एप प्रभावो रामस्य बनशौरयोपतक्षणं ॥२३७ 

तततस्तु यौरवास्साम्व सम्पूज्य हलिना मह्‌ । 

परेपयामासुरुदराह्वनमायसिमन्वितम्‌ ।1३५ 

शी पराश्चरयी परे कदा--प्ह्‌ कहकर बनरामजी मै इत्तिनापर म ५ 
परौर दुं के सरित श्रातार मूतये हल की नोर को माकर उसे सीव ॥२१ 
उससे समू नगर कपने लगा यद्‌ देखकर समस्त सैर मयमीत हीगय 
३२१ उन्हे पदा~-दे व्तराम । दि महवह । हम समा करो शने 
प्रेव षो प्रान्त यके प्रप्र होप्रो ॥३३। हम दस साम्वश्चे इनकी भार्या 
स्त श्रापदो सौते ह । भाषया परमाव न जाने मे पारण ह्मम जो प्रपणं 
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वना दै, उसे शषमा करिये 11 ३४॥॥ श्री पराशरजी बोले-हे मुनिवर 1 कौरवो तै 
साम्ब को प्रत्न सहित वलरामजी के पास लाकर सीप दिया नव भीष्म द्रोण, 
कृप रादि से बलरामजौ ने कहा किश्रव्छा, क्षमा करता हैं ॥३४-३६॥ हे 
द्विज 1 हत्तिनापुर श्रव भी कु मुका हृम्रा-सा दिखाई देता है, मह वलरामजी 
फी मीरता का प्रभाव समभो | ३७॥ फिर भीरवो ने बलरामजी सहित साम्ब 


षा पूजन कर बहत सो दात भौर मार्या के सिन द्वारका के तिथे विदा 
किया ॥\३८॥ 


छत्तीसवां श्रध्याय 


भैतरयैतद्रल तस्य बलस्य बलशालिन । 

केत यदन्यत्तेनाशरुप्तदपि श्रुता त्वया ॥१ 

नरकस्याभुरेनद्रस्य देवपक्षविरोधिन 1 

सखाभवन्महावीर्यो द्विविदो वानर्प॑भ ॥द्‌ 

वैरानुबन्ध बलवान्स चकार सुरान्प्रति 1 

नरक हतवान्छृप्णो दैव राजेन चोदित ॥३ 

फरिष्ये सवंदेवाना तस्मादेतत्परतिक्रियाम्‌ 1 

यज्ञविध्वसन कुर्वन्‌ मत्य॑लोकक्षय तथा ॥1४ 

ततो विध्वसयामास यज्ञानन्नानमोटित । 

विभेद साधुमर्यादा क्षय चक्रे च देहिनाम्‌ 1५ 

ददाह सवनाप्देशाशयुगग्रामान्तराणि च । 

मवचिचच पर्वतान ्रामादीन्समचूणंमत्‌ ॥६ 

पलानुत्पाय्य तोयेषु मूमोचाम्बूनिधौ तया 1 

पुनश्चाणंवमन्यस्य क्षोगयामात सागरम्‌ ॥७ 

श्रौ पराशरजी ने वहा-दे संतरेयजी । वनरामजी वा देत्ता ही प्रभाव 
था, प्रव उने प्रन्य वप यौ गुनौ 11१11 देवतापो रे दरोदी नरपतमुर कामित 


३२४ ] { श्रीषिच्यु पुराणं 


द्विविद मामक एक परसपन्त वती बन्दर था) इद्र दी प्रसास प्रपान 
नरवामुर को मारा पा, इमीविये द्विविद ने देवता त धघुना ठन लौ ॥३॥ 
प मदयतोक पमौ प्ीण वरै यादि पौ चन्द करुणा, इमे देवनप्नोमे 
यदसा से तियाज यगा ।2) दुरा निनय प्रवे वह्‌ यजञोकौ विष्यसषरन, 
साघुप्रो की मर्यादा यौनषट वरन प्रौग दारीग् धारिय दौ मारन तरगा ॥५1 
वह्‌ यन, देश, पुर प्र्‌ प्रामादि फो भर्म सदना या उन पर पवंतादि कौ गिरा 
देता दै ।६॥। ममी समुद म परवत-शिला पंतता तो वभौ समुद्र मे पुनकर उमे 
क्षोभ उत्पघ्र क्ता है ॥७॥ 

तैन{विक्षोभितश्चान्िरेलो हिज जायते । 

प्नारयस्ती रजनन्प्रपरान्पु रादीगतिवेगवान्‌ ।।८ 

कामरूपी महाष्प कृत्वा सस्यान्यशचेपत ४ 

चुरन््रमणतम्मरदस्मन्वूरखंप्रति वानरः 11६ 

तेन विप्र कृत सर्व जगदेतेद्दुरात्मने । 

निस्म्वाध्यायवपट्कार मं्ेयासीत्सुदु चित्तम्‌ ॥१० 

एकदा ₹उतोद्याने पपौ पान हलागुच 1 

रेवती च महामागा तथैवान्या वरस्त्रियं ॥११ 

उद्गीयमानो विलसत्ललनामीलिमध्यग । 

रेमे यदुकुलश्रेष्ठ कुत्रेर इव मन्दरे ।१२ 

ततस्स दानरोऽम्येत्य गृहो्वा सीरिणो हलम्‌ । 

मसलन च चकारास्य सम्मूल्त च विडम्बनम्‌ (1१३ 

तथैव योधिता तासा जहास्ामिमुद् कपि ! 

पानपूर्णाश्च करकाचिक्षेपराहव्य वं तदा ॥१४ 

तत्र वह कषुमित हप्र) समुद श्रते तट्वरती प्राम श्रादि कोडषादैता 
11|| जब वहू कामरूपी बन्दर विशाल स्प धारणा कर केतौ पर वेट जाता 
तव सभौ धान्यो को कुचल कर नेष्ट कर देता है1161। उक्ष पापी ने सम्पूणं विशं 
फो यज्ञ मरोर स्वाध्याय से विमुय कर विया इससे दुष्य की श्रव्यन्त वृद्धि हुई 


11१०॥ एक दिन वलसमजी रवतोचान मे रेवतो ओर भ्रम्य सु-दसिया कै साथ 
1. 


परम प्र्-प्र० ३६] { ३९५ 
वट मयपर य ॥११॥ मन्दसययस परं वृधेरकेक्रीडाषरनै के समान 
ही क्लिप दारा गाथन~गादन चलने पर उत मध्य मे सुशोभित पे ॥१२॥ उती 
रमय वदांवर्‌ द्विदिद नाम क बन्दर्‌ प्राणा प्रौर वसरामजौ बै हन-मूमल 
चया फर्‌ उनकी मफ़लं वनेन सया 1१३11 फिए्उमने मदिद्र के घडेवोपोड 
पवा भौर द्िपो की पोर पर-पर कर हेने सगा ॥१४॥ 

ततत. कोपपरीतात्मा मत्संयामात त हसी 1 

तथापि तमवज्ञाय घने विदविन्तघ्वनिमू ॥१५ 

तत्त. स्मयिता र चनो जग्राहे मुमलं रपा । 

मोऽपि शंल्रिला भोम जग्राह्‌ प्लवगोत्तमः ॥१६ 

जिकनेपसचताक्िपा मुतेन सहसधा। 

बिभेद यादवधं एसा प्रपात महीतते १७ 

प्रथ तन्मुगल चागौ समृस्लद्धप प्ठवनद्म । 

येगेनापत्य रोपेणा फरेशा।रम्पतादयव्‌ 11८ 

तनौ ठतेन यौपेन मृषटिना मूच्नि ताटित. 1 

प्रपान ग्पिरोदूगारी द्विविद कौणजो वित्त ॥१६ 

पाता तल्दरोरेण गिर्दनदरमशीरथेत । 


३२६ 1. { शीषिच्यु¶ृर्णु 


रामजी षरफंवीतो उन्होनि प्रपते मूल से उसके हजारो पण्ड करके पृथिवी 
पर गिरा दी ॥1१७॥॥ तव बन्दर ने बलरामजी केः मूल की मार मे वचकर 
उनकी खादी मे वडे वेग से मुष्टिका का ब्रहार किया 11१८) तव उम्टेनि फ़ोष 
पूर्वक उस बन्दर केः सिरमे धूसामारकर पृथिवौ पर मिसा दिया रौर वह 
रक्त वमन करता हुमा समाप होगया ॥1१६॥1 उ बरदरके गिरने से, जैसे ड 
करे व्ये पवेत विदीरं हेति, वैसे पर्वत-दिखर के सैकड़ों खड होगये 
॥२०॥ उस समय देवताम्नो वलरामजी पर पृ वृष्टि कसते हृए उतनी स्ति 
ङी ॥२१॥ उन्दोने कहा क्रि जगत्‌ को घोर त्रास देने वाला यह दुष्ट बन्दर 
प्माज श्राषके द्वास नष्ट होगया, यह्‌ कितने सौभाग्य की बत हुई है, यद्‌ कहे 
हए सभी देवगणः प्रसत्त होते दृष स्वलोक कौ गये ॥२२.२३॥ श्री पराशस्नी 
ने कहा--धेपावतार शरी वलरामजी के देसे भवस्य कर्म है, जिनकौ गणना 
सम्भव नदी दै 11२४ 


दतीं ख्याय 


एवं दैत्यवधं कृष्णो बलदेवसहायवान्‌ । 

नरं दुष्टक्षितीशानां तथैव जगतः कृते ॥१ 
क्षितिश्च भारं भगवान्फाल्गुनेन समन्वितः । 
अवतारयामास विभुस्समस्ताक्षोदिणीवघाव्‌ 1२ 
छत्वा भारावतरणं भुवो हत्वाखिलान्यृपान्‌ 1 
शापव्याजेन विप्रारामूपसंहतवान्करुलम्‌ ॥३ 
उत्सज्य द्वारकां ष्णस्त्यवला भानुष्यमात्मनः 1 
साशो विष्णुमय स्यान प्रविवेश मुने निजम्‌ १४ 
स विप्रल्लापन्याजन संज कथम 
कथं च मानुष देदमुत्ससजं जनार्दनः ।\* 
विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदप्न महामुनिः! “ 
पिण्डारके महातीथं दष यदुकुमा रकैः 1+६ 


प्म प्रशश-प्र० ३७ ] [ २२५ 


ततस्ते यौवनोन्मत्ता माविकायंप्रचोदिता 1 

साम्य जाम्बवतीपृच भूषयित्वा स्विय यथा 11७ 

परथितास्तान्मुनीनूचु प्ररिपातपुरम्सरम्‌ । 

श्य स्वी पुत्रकामा वेब्रूत क्रि जनग्व्यति॥5 

श्री पराशरभीने षहा श्राप्रश्ार सोकटित॑पी वलरामजी बे सहित 
भगवानु भीष्य ने दैत्यो भ्नौर राजा कासहार रिया ॥१॥ फिर प्रजुनमेः 
पराप मिनकर उन्दोनं प्रवरह प्रसौहिणी सेना बोनष्ट वर भू-मार उतार 
दिया ॥२॥ एश धरवार सव राजामो का मर्त्य सहार क< उन्न प्राह्मरोने 
भाप बे वहनि ते भ्रपने गरुलमा भौ उपमहार विया॥३॥ हेमृने।भननमे 
उन्होने एापफापुरी परर प्रपने मानव देह मे परित्याग पूर भ्रपने प्रत पलि 
प्यपाममे प्रवेश निया ॥५॥॥ नौ मैत्रेयी न कहा ग्रम्‌ । धीटष्णाने 
परपनेप्रलषा उपरहर किस प्रहार शिया प्रीर मग प्रपने मानव दारीरणा 
व्याग तिया? ॥1\॥॥ श्रौ परादारजी ने पटा-एर वार यादवौ मै वानकौने 
गिरधर कषेमे पिरपामिय्, षएव पौर नारदादि महपियौ बो देवा 11६॥ 
म उन्होतरे जाम्बवती बै पुव साम्ब फो म्नो मे मजार उन मुनिपोते 
पग पूयं पूषयारि म पू की दुष्छा है तो याये दषे वपा उन्न 
हषा २१७ ८॥ 

दिव्वभानोपपप्रास्ते विप्रतन्पाः कुमारं । 

मुनय कृषि प्रानुमुः मल जनयिष्यति ॥६ 

सथवारवमहारारण मुवनोनरम्‌ ! 

येनानितगुपोत्यादो यादवाना भपिष्यति॥ १० 

पुनाने गुमारान्नु प्राचवशुवंपातयम्‌ । 

उद्रमेनाय मुमत जज्ने माम्यनम्य नोदरत्‌ 11११ 

य्न दैररानुग प्रि तमटोरपौ १४२ 

मृमर्गय माषस्य नृिलम्य तु यावं. 1 

गए न्नेन वु त्नौ यत्तोमरारपि ५१३ 


२२५ |] { श्रीव्प्णु पुरस 


तदप्यम्बुनिधौ क्िप्न मत्स्यौ जग्राह जालिभिः ! 

घात्नित्तस्योदरात्तस्य चुन्धो जग्राह तञ्जराः 1१४ 

विज्ञत्िप्रमार्योऽपि भगवान्मधुमूदने. । 

नैच्छत्तदन्यथा कतु विधिना यत्समीहितम्‌ (१५ 

ध्री पराशषरजी ने पहा--पादव-वातको फीरहप्ी को त्ताड कर उन 
महपियो ने क्रौधमू्ंक वहा--दसके गूयल उतपघ्न होगा जो सद शरोर पि यादवो 
केनाद्य का कारण हो जायगा 11६१०] मुनिपो के एसा कहने पर उन बालरो 
ने राजा उ्रसेन को जाकर सव वृत्तान्त यथावत्‌ सुराया ॥११॥ उग्रसेन ने उस 
मूषल का चृणं कराकर समुद्र मे फिकवा दिया, जिसे वहत से सरडे उत्पप् 
दोगये १६२ उप सूषल का भलि कौ नोक चैखा एक भाग चूर करे से रह 
भप, क्ते मी समुद्र परे उतवा दिषाशा, उप्त भारको एक मती ते नित 
लिषा । भचर दवारा पकी मर उस मदलो के वीरने पर निकला हृभरा मसत 
का वह टुक्डा जरा नामङ़ व्याध ने उठा सिया ॥१३-१४॥ श्रीकृष्ण इन सव 
वात्तो को जानते ये, परन्तु उन्होने भिघातता फे वर्नं मे हस्तक्षेप करना उपित्त 
गेही समा ॥१५॥ 

देवैश्च प्रहितो वायुः प्रशिपत्याहं केशवम्‌ । 

रहस्येव दूतः प्रहितो भगवन्सुरं ११६ 

चस्वेश्विमर्दादित्यस्द्रसाव्यादिभिस्सह } 

विज्ञापयत्ति शकम््वां तदिद धर यतां विभो ॥१७ 

भारावत्तरणाथयि वपणिमधिके इतम्‌ । 

भगवानचतीरणऽत्र तिदशैस्सह चोदित १११ 

दुवृ त्ता निता दंत्या भूवो मारोऽवत्तारित्त । 

त्वथा सनाथास्मिदशा भवन्तु तिदिवै सदा 11१९६ 

तदतीतं जगन्नाय वेर्पणामधिके दतम्‌ । 

इदानी गम्यता स्वरो भवता यदि सोचते ।1२० 

देवेविक्ञाप्यते देव तथात्रैव रसतस्तव 1 

तरस्यीयता यथाकालमास्येयमनुजोविभि २१ 


प्श्वम ्रश~प्र० ३७ |] [ २३२६ 


इसी श्रवस्षर पर देवताभ्नौ द्वारा भेजे गये वायुने श्रीकृष्ण को प्रणाम 
करके कठा- दे प्रभो ! मुके दरूत-~रूप से देवताभ्रो ने अपकरे पास भेजाहै 
॥१६। हे विभो । वसुगण, प्रश्विनी द्वय, रद्र, श्रादित्य, मस्तु भौर साघ्यादि 
देवताश्रो कौ सहमत्ति से इन्द्र फे भेजे सन्देश को सुनिये ॥१७। देवताग्रो की 
भ्ार्थना पर उनके साथ दी पृथि पर्‌ भरू-मार हर्णायं उदुशरूत हए सौ वपं 
से अधिक व्यतीत हौ चुके है ।१८॥ श्रापने दैत्यो को मार कर पृथिवी का भार 
उतार दिया, इसनिये भ्रव सव देवता श्रपके सहित स्वर्गलोक मे ही सनाथ करे 
॥ १६॥। हे जगदीश्वर । पृथिवी पर प्रपि हए भ्रापको सौ वपं से अधिक होगये, 
भ्रव यदि इच्छाहौ तो श्राप स्वर्गलोकं को पधार ॥२०॥ हि देव 1 उन्होने पह 
भीकहादहैकिभ्राप्‌ वही रहनाचाहै तो रहँ, सेवको का कत्तव्य तौ निवेदन 
करनेकाही टै \॥२९१॥ 

यतत्वमात्थाखिल दूत वेदुम्येतदहमप्युत 1 

प्रारब्ध एव हि मया याददाना परिक्षय ॥२२ 

भुवो नाद्यापि भारोऽय यादवैरनिबरहितं 1 

श्रवताये करोम्ये्रसप्तरात्रेण सत्वर २३ 

यथा गृही तामम्भोधेदततवाह दारकाभुवम्‌ 1 

यादवानुपसहूत्य यास्यामि त्रिदशालयम्‌ ॥ २४ 

मनुप्यदेहसृत्मृज्य सद्धर्पणत्तहायवान्‌ । , 

पराप्त एवास्मि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथामरे ॥२५्‌ 

जरासन्वादयो येऽन्ये निहता भारहेतव । 

्ितेस्तेभ्य मारोऽपि गहय वापर +. 

प्मार्मवतार्यं क्षि 

नाय वोह लान्‌ २७ 

री अगवाय्‌ ने कहा--द त । वुमहादी वात ठीक, मेने यादवौ के 
नास मा उपाय कर दिया है ॥२९ दन यादवो के रहे दए धयिवी बा बोमः 
नहो धट सकता, इसलिये सत सव कु ही वुम्ारे बरे भनुसार 
कः २३) ' त दारणो की दनि त पदर च मनो गी, लिये ते 
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उसको लौयाकर श्रौर यादो को नष्ट कर स्वगं को प्रस्थान करूगा ॥ २० भव 
सव देवसाभ्रौ श्रीर्‌ इन्द्र को यह्‌ वता देना कि बलरामगी के सित ममे स्वर्गं 
मे पर्वा हमरा दी समो ॥२५॥ पृथिवी के नोक स्वरूप नरष श्रादिजो 
राजा ष्ट हुए है, महू यदुवंशौ भी उगते करी अकार न्यून नही है! २६॥ इ 
लिये देवताभ्नो से कहुना कि प्रथिवी का बो उतार कर ही शीघ्र ही स्वर्गलोक 
मे श्राकर उसका पातन करा ((२७॥ 

इत्युक्तो वासुदेवेन दैवद्रतः प्रणम्य तभ । 

त्रेय दिव्यया गत्यां देवराजान्तिकं ययी २ 

भगवानप्यथोत्पातान्दिव्य मौमान्तरिक्षजान्‌ । 

ददशं हयरकापुर्या विनाशाय दिवानिशम ॥२६ 

तान्दषटरा यादवानाह्‌ पश्यध्वमत्तिदर्णिन्‌ । 

महोत्पाताञ्छमायेपा प्रमा्त याम मा चिरम्‌ १३० , 

एवमुक्तं तु कृष्न यादवप्रवरस्ततः 1 

महा मागवतः प्राह प्रणिपत्योद्धयो हरिम्‌ ॥३१ 

भगवन्यन्मया कार्यं तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌ । 

मन्ये कुलमिदं सर्व भगवान्पहरिष्यति ॥३२ 

नाश्ञायास्य निमित्तानि कुलस्याच्युत लक्षये ३३ 

श्री पराशरजी ने कहा-हे मेत्रेयजी ! श्रौकृव्ण के एेसा कहने पर 
वायु उन्दे प्रणाम करे चल द्यि श्रौर तुरन्त ही इनदर के प्त पहुचे ॥२९॥ 
यर दवारकापूरी मे नयश्च सूचक दिभ्य, दारि श्रौर श्रन्तरिशे सम्बन्धौ पोर 
उत्पात होते दिखाई पडे 11२९॥ तव मगवान्‌ ने यादवो से टा कि यह्‌ पोर 
उपद्रकष्टो रहे है, प्रभास क्षेत्र मे चलकर हनी शान्ति का उपाय करे" ॥३०॥ 
शी पराशरजी ने पहा--भगवाव्‌ दी वात सुनकर उदढवजी ने उनदै' प्राम 
करके फहा--दे प्रमो ! भ्रव प्रापक इच्छात द्स दुल का नाद्य होता दिसार्द 
देता दै, सव शरोर देते ही भ्प्पुन हो रहे है, इसलिये मुम जो मरना हो, वेद 
भक्ता फीजिए्‌ १।३२-३३॥ 
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गच्छ त्वं दिव्यया गत्या मल्यसादसमुतया 1 

यद्रद्याधिमं पुरय गन्धमादनपर्वते । 

नरनारायरास्थाने तत्पवित्रं महीतले ॥२३४ 

मन्ना मल्प्रमादेन ततर सिद्धिमवाप्स्यसि । 

श्रं स्वगं गमिष्यामि ह्य.पसंहत्य वं कुलम्‌ ५३५ 

द्ारकां च पया त्यक्ता समुद्रः प्लावयिष्यति 1 

मदर श्म चकं मुक्त्वा तु भयाम्मत्तौ जलाशये । 

तत्र सन्निहितश्चाह्‌ भक्तानां हितकाम्यया ॥३६ 

इत्युक्तः प्रणिपत्यैनं जगामाशु तपोवनम्‌ । 

नरनारायगास्थान केवेनानुमो दितः ॥३७ 

ततस्ते पादवास्सर्वे रथानारुट्य शीघ्रगान्‌ 1 

प्रभास प्रयग्रुस्साद्ध' कृष्णरामादिमिद्विन ॥३5 

प्रभासं समनुप्राप्ताः कुकुरान्धकवृष्एयः । 

चक्‌ स्तव्र महापानं वासुदेवेन चोदिताः ॥३९ 

पिवतां तत्र चेतेपा सद्पेण परस्परम्‌ । 

श्रत्तिवादेन्धनो जज्ञे कलहाग्निः क्षयावह्‌; ।४० 

श्री भगवान्‌ ने कहा-हे उद्धव । श्रवतुममेरीषृपासे प्रात्त हई दिष्य 
गतिसे गन्धमादन पर्व॑त के वदरिकाश्रममे जाभ्रो, वह्‌ सवसे पविच्रक्षेत्रहै 
॥)३४।) वहाँ मभमे श्रनन्य चित्त रखने से वुम्हे सिद्धि प्राप्त होगी ) श्रव मुके 
भी यदुकुल के गष्ठहोते पर स्वलोक को प्रस्याम्‌ करना है ५३५॥ मेरे हा 
सेजातेही समुद्रद्वारकां क्ये श्रपते जलमे विलीने कट लेगा, परन्तु केवल 
भवन दी शेप रह जायगा, जिसमे भक्तो के हितां मे सदा निवास करताहं 
॥ ३६ श्री पराशरजौ ने कहा--भगवान्‌ कौ ्रा्ञा सुनकर उद्धवजी ने उन्हं 
भ्राम किया श्रीर्‌ तुरन्त ही बदरिकाश्रम चले गये ॥३७॥ फिर कृष्ण वल 
रामादि सव यादव रथो पर चढकरप्रभासक्षेत्र गये \॥३७1] वरहा पडहुच कर 
श्रीष्ष्ण की प्रेरणा से समी यादवो ने महापान कका 1 ईहा पान करते चमरय 
उने कुदं विवाद दो मया, जिनसे कलहान्नि घधकने लप ॥॥४०।। 
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स्वस्व वं भञ्चता तेपा कल्दः किन्निमित्तक.। 
सद्र्पो वां द्विजघ्र तन्ममाख्यातुमर्हसि ४१ 
मृष्ट मदीय तेन मृष्टमिति जल्पताम्‌ 1 
मृष्टामृष्टकया जने सद्धप॑कलदी तत. ॥५२ 
ततश्चान्योन्यमम्पेत्य क्रोधसरक्तलोचनाः । 
जघ्नुः परस्परं ते लु शस्परदेववलात्छृताः ४३ 
क्षीणक्चस्माश्च जगृहु प्रत्यासन्नामथेरकाम्‌ (४४ 
एरका तु गृहीता वं वजरभूतेव लक्ष्यते । 
तया परस्पर जध्नुस्सप्रहारे सुदारुणे ॥४५ 
्रद्यम्नसाम्ब्रमुलाः कृतवर्माथ सात्यकिः 1 
प्रनिरुढादयश्चान्य पृथुविपृुरेव च ॥४६ 
वासवर्मा वास्कश्च तथाक्नरादमो द्विज 1 
एरकारूपिमिवंं स्त निजघ्लु परस्पस्मू ॥४७ 


निवारयामास हसर्यादवस्ते च केशवम्‌ । 

सहाय मेनिरेऽरीणा प्राप्त जघ्नु परस्परम ॥४८ 

श्री मैत्रेमजी ने कहा--हे द्विजवर } भोजन करते हृए उन यदुवं प्रियो 
भे कलह कयो हुभा ? यह बतलाइये (४१ श्रौ पराशरजी ने कहा--मेरा 
पदाथ शुद्ध है, वेरा भोजन टोक नही, इसी प्रकार विवाद करते हुए उन यादवो 
मने सपं होने लमा ॥(४२।। तव वे दवी त्रेर्णा से परस्पर मे शच प्रहार करे 
लगे भ्रौर जब श्र भौ समाप्त होग्येतो उन्दोने निकटवर्ती क्षेत्र से सरकणडे 
ग्रटणं किये ॥४३-४४॥ वे सरकडे वच्च जैसे लग रहैये, उन्दीकेद्वारस वे 
परम्परमे भ्राघात-प्रत्याघात करने क्षो ॥४५। प्रद्यम्न्‌ तथा साम्वादि एृष्णवुत 
छृतवर्मा, सार्यवि, ननिख्ड, पृथु, विपृथु, चाष्वर्मा, चास्क स्नीर श्रन्रर भादि 
यादव उन्दी सरवडो का परस्पर ब्रहारकर दहै ये ॥४६-४७॥ जव श्रीहृष्ण ने 
उदे निवृत्त करना चाहा तो वे उन्हे प्रतिपक्षी का सहायक समकर परस्पर 
प्रहार करे से न स्के ॥४८॥ 
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कृष्णोऽपि कुपितस्तेपामेरकामुष्टिमाददे } 

चघाय सतोऽपि मुसल मृष्टिलौहमभूत्तदा (४६ 

जघान तेन निद्ोपात्यादवानाततायिनः 1 

जःनुस्ते सहसाभेत्य तथान्येऽपि परस्परम्‌ ॥५० 

ततश्चाणंवमध्येन जेयोऽसौ चक्रिणो रथः 1 

पदयतो दारंस्याय प्रायाददवेधृ तो द्विज ॥\५१ 

चक्र' गदा तथा शाद्धः तूणी शद्भखोऽपिरेवे च । 

ग्रदक्षिण हरि कृत्वा जग्मरदरादित्यवतमना ।५२ 

स्रोन न।भवक्तश्चिद्यादवानामघातित । 

ऋते कृष्ण महात्मान दारुक च महामूने ॥५३ 

चड.क्म्थमाणौ ती राम वृक्षमूले इतासनम्‌ । 

ददाति मुाच्चास्य निष्कामन्तं महोरगम्‌ ॥५४ 

निष्कम्य स मुखत्तस्य महाभोगो भुजद्धम । 

प्रयमाचरंव सिद्धं पूज्यमानस्तथोरगं (५५ 

ततोऽष्यं मादाय तदा जलधिस्सम्मूख ययौ । 

प्रविवेश ततस्तोय पूजित पन्नगोत्तमं ॥५६ 

इसपरक्रढहृएश्रोषृष्यने भी एक भुटूटी भर कर सरकडे उढायै, 
जो करिलोह कै मुपल जसे प्रतीत होने लगे ॥\४६।। उन सरकडोसेवे सव 
द्याक्रमणकारी यादवो को भारने ले ओर यादव-गण परस्पर भी मारने-मर्ने 
सगे ॥५०।। फिर दारुक के देखते-देखते दी श्रीषृष्ा का जत्र नामक स्थ ब्रन 
नै द्वस [विचता हप्र समुद्रके मध्य मांसे क्ला यया ॥५१११ त्तया शद्भु, 
चक्र, गदा, घनुप, तरस श्रि प्रादि सव श्राप श्रीदृष्ण को परिक्रमा करके 
स्मय से चले गये ॥५२॥ दे महामुने 1 सण भरमे दही श्रीकृष्ण बरौर दारक 
ॐ श्रतिरिक्ति यौर कोई भी यादव शेषन रहा ॥५३॥ उन दोनो ने अलरामज्नी 
मो एकं वृक्ष क नीचे बैठे रौर उने मुव से एक विशाल सपं को निकले देस्‌ 
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गया 11५५1) तमी समुद्र श्रघ्यं सैकर उपस्ति इश्रा श्रौर बह नागो द्वस परित 
सपं समुद्र मे प्रविष्टहो गया ॥५६॥ 

दृष्ट बलस्य निर्याणं दाम्वः प्राह केदावः। 

शद सर्वं समाचक्ष्व वसुदेकोग्रसेनयोः 11५७ 

नियं वलमद्रस्य यादवानां ठथा क्षयम्‌ + 

योगे स्थित्वाहमप्येतत्यरित्यक्षये कलेवरम्‌ ॥५८ 

वाच्यश्च द्वारकावासी जनस्सवंस्तथाहुकः । 

यथेमां नगरी सर्वा समुद्रः प्लावयिष्यति ॥(५६ 

तस्माद्धवद्धिश्सरवस्तु परत्तीश्यो यजु नागम. 1 

ने स्थेयं दारकामध्ये निष्कान्ते त्र पाण्डवे ।1६० 

तेनैव संह मन्तव्यं यत्र याति सर कौरवः ५।६१ 

मत्वा च ब्रहि कौन्तेयमजुनं वचनान्मम । 

पालनीयस्त्वया शक्त्या जनोऽयं मत्परिग्रहः ॥६२ 

त्वमजु नेन सहितो द्वारवत्यां तथा जनमू । 

गृहीत्वा थाहि वच्यश्च यदुराजो भविप्यति ॥६३ 

दस प्रकार बलरामजी क्रा महाप्रपाण देखकर दास्कसे श्रीष्टष्णाने 
कहा-- तुभ यह्‌ सम्परं वृत्तान्त उग्रेन जी अ्रौर॒वसुदेवगौ को जाकर सुनादो 
॥1५७॥ दलयमजी का जाना ग्रौर यादवो का नष्ट होना बता कर यह्‌ भी कटना 
किरम भी योगस्य होकर देह व्याग कम्गा (भना संव द्वारकावासिथो भ्रौर 
उग्रसेनजीसे कहना कि समुद्र इस सम्पूणं नगरको श्रपनेमे लीन कररेगा 
1\५६॥। इसलिये जव तक भ्रजुंन वहां न पदे तभी तक द्वारकामे रटे श्रीर 
जहाँ भजुन जाय वही सब चले जयि ॥६०-६१)। तुम भ्रजुनसेभीमेरायह 
सदेश कटा कि श्रपने साम्यं के भ्रनुसारहीमेरे परिवारी जर्नोकी रक्षा 
करना ।६२॥ तुम सवे दारकावा्ियौ के सरित श्रजुन के साथ चते जाना। 
फिर्‌ यदरुवश का राजा व होगा ))६३)} 

इत्युक्तो दारुकः कृष्णं प्रणिपत्य षुनः पूनः । 

परदक्षिणं च वहश्च: छृत्वा प्रायायधौदितम्‌ 1६४ 
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सच ग्वा तदाचष्ट द्रारकायां तथाजु नमू । 
भ्रानिनाय महावुद्धिवंख' चक्र' तथा नृपम (1६२ 
भगवानपि गोविन्दो वाभुदेवात्मकं परम्‌ । 
मह्यात्मनि समारोप्य सर्वभूते्वधारथत्‌ ॥६६ 
निष्प्रपञ्च महाभाग संयोज्यात्मानमात्मनि । 
चु्यीवस्य सलीलं च धेते स्म पृरपोत्तमः !1६९७ 
सम्पानयश्दिजिवचौ दुर्वासा यदूवाच ह्‌ 1 
योगयुक्तोऽमवत्पादं त्वा जानुनि सत्तम ॥॥६८ 
भाययौ च ज रानाम तदा तेत्र स सुग्धकः। 
मुसलावश्षेपलोहैकसायकन्यस्ततोमरः ॥।६६ 

स त्तत्पादं मृगाकारमवेकष्ारादवस्थिततः } 

तते विव्याध तैनैव तोमरेण द्विनोत्तम ॥७० 


श्री पराशरजी ने करहा--भगवान्‌ के वचने सुनकर दार्कने उन्दै 
यारम्बारे प्रणाम करके श्रनेक परिक्रमण दी प्नौर उननी प्राजनानुसरार वहौ से 
चला गमा ॥६४)। उसने द्वारका मे पूवे कर सव वृत्तान्त सुनाया भोर प्रनुन 
को वहा लाकर वख को राज्यपद मे श्रभिधिक्त दिप ॥६५। दपर श्रीडष्ण 
प्रपने भ्रात! मे परब्रह्म कौ प्रारोपित कर उनमे चित्त लगाते हृए प्रपने तुरीम- 
षड मे मरवस्यित होये ॥६६-६७॥। हे मुनिवर । दुर्वोमाजौ के यचनानुसार 
उन्होने भ्रषनी जपो पर्‌ चरण रख कृर योग युक्त समाधि लगाई ॥६८॥ तभो 
मूषल के धवशिष्ट भाग को श्रपते बाण पर नोकसूप से लगाये हृषु जरा नामक 
चह व्याध वहां घ्माया रौर मगवानू के चरणा वो मूृयाक्रार देख कर्‌ सते दुरम 
उने पर बाणा षोड दिया ॥1६६-७०। 

ततश्च दहो तत्र चतुर्वाहुधरं नरप 1 

प्रणिपत्याह चवेन प्रसीदति पुनः ¶नः 1८७१ 

श्रजानता छतमिद मपा ट्रिलदाद्धया | 

क्षम्यतां मम पेन दग्धं मा ¶तुमहसि ॥७र्‌ 
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ततस्तं मगवानाह न तेऽस्तु भयमण्वपि ! 

गच्छ त्वं मत्प्रसादेन लु्ध स्वर्गं सुरणस्पदगर्‌ ५७३ 

विमानमागत सखद्यस्तद्वाक्यस्मनन्तरम्‌ । 

श्रारुट्य प्रययौ स्वर्ग लुब्धकस्तस्प्रसादतः 1७४ 

मते तस्मिन्स भगवान्सयोज्यात्मानमात्मनि । 

बरह्मभूतेऽव्ययेऽचिनदेये वासुदेवमयेऽमले ॥॥७५ 

श्रजन्मन्यमरे विष्एावप्रमेयेऽखिलात्मनि । 

तत्याज मानुष देहमतीत्य त्रिविधा गतिम्‌ ।७६ 

फिर उस व्याधने श्ीद्रप्ण के पाष पर्व कर जते ही एक चनुभुजी 
शठ पुरूष कौ देखा तौ उनके चरणो मे गिरपडा श्रौर बारम्बार श्रसन्न होये, 
भ्रसन होदये' कहता हुमा बोला--्मेने मृग सममकर ही यह्‌ प्रपराघ कर 
डाल! है, भाप क्षमा करके गुफ पाप ते भत्महोते हए पापी की रक्षाकसिये 
॥७१-७२॥ शी परादारजौ ने कहा--तू भय सत कर, तू श्रभीमेरी कपास 
स्नरगेवौक को प्राप्त होगा ।*७२॥} उनके ठेसा कदते हौ वह एक विमान प्राया, 
जिस पर चटढ वट्‌ व्याध स्वगं लोक को गया ॥७४।५ उसके जाने के पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण ने भी श्रपने प्रात्मा को अव्यय, श्रचिन्ट्य, वासुदेवस्वरूप, निमेल, श्रज, 
श्रमर, श्रप्रभेय, सकलात्मा तथा ब्रह्मरूप भगवानु विष्णु मे लीने केर इस मानव 
दे्‌ धां त्याग कर दिया ॥७५-७६॥) 


छड्तीसवां श्घ्याय 
श्रजु नोऽपि तदान्विष्य रामङ्ृप्कलेवरे } 
संस्कारं लम्भयामान तथान्येपामनुक्रमात्‌ 11१ 
श्रष्टो महिष्यः कथिता रुविमणीप्रमुखस्तु याः { 
उपगृद्य हरेह विविश्रुस्ता हुतादनम्‌ १२ 
रेवती चापि रामस्थ देहमारिलष्य सत्तमा } 
विवेशय ज्व्नित बाह तत्सद्धाह्वादलीतनमु 1३ 
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उग्रसेनस्तु तच त्वा तथेवानकदुन्दुमि । 

देवकी रोहिणी चैव विविगुर्जानधेदसम्‌ 11४ 
ततोऽजुं न प्रेतकार्यं कृत्वा तेपा यथाविधि । 
निश्चक्राम जन सर्व गृहीप्वा वमेव च ॥५ 
दवारवत्या विनिष्क्रान्ता ृष्फपल्य सहस्रश । 
वेर जन च कौन्तेय पालयन्छनकँरययौ ॥६ 
सभा सुधर्मा कृष्णेन मत्येलोके समुरिभिने । 
स्वर्गं जगाम मंत्रेय पारिजातश्च पादप ॥७ 
यस्मिन्दिने हुरिर्यातो दिव सन्त्यज्य मेदिनीम । 
तस्मिन्नेवावत्तीरेभ्य कालकायो वलो कलि. ।।८ 


शौ पराशरजी ने वहा--भ्रयुन ने बलराम, ष्णा तया श्रन्यागय प्रमुख 
प्रमुख मादवोके मृत दारीरो षो दुवा कर उनका मस्तरार विया ॥१।। 
श्रीष्ष्ा क रविमणौ भ्रादि श्राठ पटरानियोने उनके देह षा प्रालिगन कर 
प्रग्नि-ग्रवेदा श्रिया ॥२॥ रेवतीजी भी वलरामजो पे देहेका भरालिगन षर 
उनकी चिताम प्रविष्ट होगरई्‌ ॥३।। इश प्रनष्ट ममाचार वौ सुनकर उप्रमेन, 
वनुदेव, दवकी श्रौर रोहिणो ने भी प्रभ प्रवदा द्वारा श्रपनषोनष्टक्र्‌ निया 
1(४॥। पिर भ्रजुनने उन सवका श्रध्यदंहिक गन्कार रिया भरर वख तया 
पर्थ वुटुभ्बिया वे सहित द्वारवासे निवल सम्माय ॥५॥ श्र्प्णक्री हजार 
पानपो प्रौर षादि भन्पान्य यन्पुमा पी रभा करत दए प्रजुन पीरे-धीरे 
चल सग 11611 हु मैत्ेयजी । श्ोष्प्ण क परयिवी ल का ष्टो्ते ही मुर्मा 
सभा प्रौर प्रिजात्त तरु भो स्वं लोक काल गय ॥७॥ जिन दित भगवान्‌ 
म पृथिवौ म द्ठोडा, उमी दिन घ महावरौ किमु पिकी प्रग उतर भाया [1८ 

प्तावयामाम ता बृन्या द्वार्वा च मरोःधि 1 

वारुैयगृट त्वेक च प्लावयति मागर १1६ 

मात्तितानतुमन ब्रह्य गतदययपि महोदधि ॥ 

तिष्य गद्धिटिनम्नत्र भयाने वत्त ॥१० 
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तदतीव महापुण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ 1 

विष्शुश्नियान्वित स्थान द्रा पापाद्वमृत्यते ।११ 

पाथं प््नदे देे बहधान्यघनान्विते । 

चकार वास सवस्य जनस्य मुनिसत्तम ॥१२ 

ततो लोमस्समभवत्पार्थेनेकेन घल्विना । 

दृष्ट स्यो नीयमाना दस्मूना निहतेश्वरा ॥1१३ 

ततस्ते पापकर्माणो लोभोपहूतेचेत्तस । 

भ्राभीरा मन्वरयामासृस्समेत्यात्यन्तदुमेदा 11१४ 

श्रयमेकोऽजुनो घन्वी स्मरीजन निहतेश्वरम्‌ 1 

नयत्यस्मानतिक्रम्य धिगेतवता वलम्‌ ॥१५ 

इस प्रकार जनश्न्य हई उषद्वारका को समुद्रने इवा दिया, केवल 
शीकृष्एा का भवन ही केप रह्‌ गया ॥1६॥ उम श्रीद्रष्ए कै सदा निवासत करमे 
से समुद्र भ्राज भी उस भवन को नदी इवा सकता ।१०॥ वद्‌ एेदवयं सम्पन्न 
स्थान श्रत्वन्त पवित्र श्रौर दशंन मात्रसे सव पायोको नष्ट्वरने बाला है ॥१९ 
हि मुनिवर । उन सवे द्वाखावाषियो को श्रजुन ने धन धान्य मुक्त प्चनद प्रदे 
मे वसा दिया ॥१२)) उष समय श्रनाथ भ्रवलाभ्नो के साय प्रजन कौ प्रकेले 
देख कर्‌ दस्य्नो को लौभहौ प्राया गौर उन पापी श्रामीर दस्युप्नो नै परस्पर 
मे मन्त्रणाकी 11१३-५ देखो यह्‌ श्रजुनश्रकेला हौ हमारा तिरस्कार कद 
ष्म छखिपोकोलियेजा रह है, इसे हमारे वल को धिक्कार है 1\१५॥ 

हृत्वा गर्वस्षमारूढो भीष्मद्रोजयद्रथान्‌ । 

फर्णादीश्च न जानाति वल प्रामनिवासिनाम्‌ु ॥॥१द्‌ 

यष्टिहुस्तानवेकष्यास्मान्धनुष्पाशिस्स दुम ति । 

सरतिवाक्जानाति कि वो वाहूभिरे्नतं ॥१७ 

तत्तो यश्िप्रहर्स दस्यवो लोष्टवारिणः । 

सहस्रशोऽम्यधावन्त त जन निहतेश्वरम्‌ ॥१८ 

ततो निर्भस्स्यं कौन्तेय प्राहामी रन्दसक्निव । 

निवर्तध्वमघर्मज्ञा यदिन स्य मुमूर्फेव ॥१६ 
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रवज्ञाय वचस्तस्य जगृहुस्ते तदा धनम्‌ । 

स्त्रीधन चैव मेत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहम्‌ ॥२० 

ततोऽजुं नो धनुदिव्यं गाण्डीवमजर युधि। 

श्रागेप्रतुमारेभे न शशाक च वीर्यवान्‌ ।२१ 

चकार सज्य ङच्श्राच्च तच्चाभूच्छियिल पुन । 

न सस्मार ततोऽस्त्राणि चिन्तयन्नपि पाण्डव. ॥२२ 

भीषम, द्रोएा, जयद्रथ मौर कणं श्रादिका वधकरकेही यहे इतना 
गर्वीलाहोगयाहकि हम ग्रामीणो को कुछ नही समता ॥१६॥ हमारे हाथो 
मेलएी होने पर यह्‌ हमे धनुप दिखा रहा दहै, तो हमारी विद्याल भुजाश्रोसे 
मेया प्रयोजन है ? ॥१७॥ रसा विचार करके उन हजारो लुटेरो ने उन भ्रनाथ 
द्वारकावासियौ पर नाव्यो श्रौर पत्थरोसे श्राक्रमण॒ कर दिया ॥१८॥ तव 
श्रजुन ने लकार कर उनक्ते कहा--भ्ररे पापियो । श्रगर जीवित रहना चाहते 
होतो यहां से तुरन्त लोट जारो १६ 1 परन्तु हे मै्रेयजी । दस्ुश्नो ने उनकी 
बात प्रध्यानन देकर श्रीृष्ण की लियो श्रौरं सम्पूणं धन को उन्होने जीत 
लिया ॥२०।। तब म्रजुन श्रपने गाण्डीव धनुपको चढाना चाहकरभीन 
चा प्के ॥२१॥ जसे तमे करके प्रत्यचाचढाभीलीतो उनके श्रद्ध शिथिल 
होगये रौर उन्हं श्रपने श्रल्लोकीयादही न जाई ।२२॥1 

खरान्मुमोच चतेषु पायो वैरिष्वमपित 1 

स्वम्भेदते पर चकरुरस्ता गाण्डीवधन्विना 1२३ 

व्भिना येऽ्षया दत्ताशशरास्तेऽपि क्षय ययु । 

युद्धचतस्सह्‌ गोपा्ैरजु नस्य भवक्षये ॥२४ 

सचिन्तयच्च कौन्तेय कृष्णस्य॑व हि तद्वलम्‌ 1 

यन्मया शरसद्खातंस्सकला भूभृतो हता ॥२५ 

मितत पाण्डुपुत्रस्य ततस्ता प्रमदोत्तमा 1 

श्ामीरेरपङृष्यन्त काम चान्या प्रद्र बु ॥२६ 

तततश्शरेषु क्षीणेप्‌ चनुप्कोख्या घनञ्चय । 

जघान दस्यू स्ते चास्य प्रहाराञ्लदमुमु ते ॥२७ 
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्रक्षतस्तस्य पार्थस्य वृष्ण्यत्धकवरस्तियः । 

जग्भुरादाय ते म्लेच्छाः समस्ता मुनिसत्तम धत 

ततस्मृदःचितो जिष्णुः कट कष्टमिति प्रतनू! 

मरद्ध भगवक्तानेन वश्ितोऽत्ि रूरोद ह्‌ ॥२६ 

किर उन्होने उन दात्रुमो पर रोप पर्वकः बाण-वर्पा की पर्नु वे बाण 
उमचुेरो की त्वचाकौ ही दीध स्के 1२३ श्रुत के उद्धवे क्षीण हीने 
के कारण प्रग्ति-प्दत्त बाण भी इर यृदढधमे नष्ट हौगये ॥२४॥। त्व श्रजुन 
विचार करने लमा रि भव तक मने अनेक राजाओोकौ परास्तं श्या था, वहं 
रावश्वढएक्ताही प्रभाव था ॥२५॥ श्रजुन के देखते-देखते ही उन श्रहीरो 
ने एक-एक स्त्री को घीट घसीट कर हरण कर लिया श्रौरे कोर्-कोई श्रपनी 
इन्दी दर-उधर भाप निकी 1२६५ बारेकेन रहे परश्ुनने 
नूपकी नोक उम्दे मारना प्रारम्भ क्रिय, प्र्ु उन सुदेरो ने उनकी घोर 
भी हम उडां 1॥२७॥ हे मुनिवर ! उन वृच्णिश्रौर भ्रन्धकवशकी सव 
छियोषोवेनुटरेरेप्रजुनकेमामनेही उठते गये 1२६] 

तद्धनुस्तानि शस्त्रि स रथस्ते च वाजिनः। 

सर्वमेकपद नष्ट दान मश्रोचिये यथा ॥1३० 

श्रहोऽटिवलवद वं विना तेन महात्मना । 

यदतामर्ययुक्तं ऽपि नीचवर्गे जयप्रदम्‌ ।३१ 

तौ वाह स चमे मुष्टि. स्यान तत्सोऽसिि चाजुनः। 

एुण्येनैव विना तेन गतं सवंमस्ारतामर ३२ 

ममानजुनत्वे भीमस्य भीमत्वे तल्ृते धर.बय्‌ । 

विन तेम यदामीरं जितोऽह रथिनां वरः ।।३२ 

इत्य वेदन्ययो जिष्णुरिन्धभस्यं पुरोत्तमम्‌ । 

चकार तत्र राजान व यादवनन्दनम्‌ ।1 ३४ 

स दद्णं ततो व्याप्त फाल्गुनः काननाशययु 1. 

तमूषेस्य महाभागं विनयेनाम्यदादयत्‌ (1३५ 
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यह देख कर श्रुन ग्रपमानसे दु सित होकर रोने लगे कि भगवान्‌ ने 
ही मुकेठग लिमा) यह वी धनुष, वे शाल, वही रथतथा वही घोडे, 
परन्तु व्यथं दान के समान यह सव निष्फल होगये हँ ॥२०॥। दैव की प्रबला 
देखो कि उसने इन श्रसमथं मौर नीच श्रहीयो को निता दिया । उसी मुष्टिका 
मौर उसी भुजा वाला ग प्रजन भ्राज श्रीकृष्ण के श्रभाव मे साट-हीन होगया 
₹।३१.३२॥] मेरा श्रजुं नत्व उन्डौ के प्रमावसे था, श्रो मुर महास्थौ-शरष्ठ 
को भ्राज तुच्छ श्रहीरो मे पराजित कर दिया ॥३२॥ श्री परारी नै कटा-- 
इस्त प्रकार चिन्ता करते हुए श्र्ुन ने इन््रशरस्य मे श्राकर वघ का राज्याभिचेक 
क्रिया ॥३४।! फिर उन्होने वनमे जाकर महि व्यासजीसे भेरकीश्रौर 
विनीत भाव से उनके चरणो मे प्रणाम किया ॥३१५। 

त वन्दमान चरणाववलोक्य मूनिश्चिरम्‌ । 

उवाच वाक्य विच्छायः कथमद्य त्वमौदश ॥३६ 

श्रवीरजोऽनुगमन ब्रह्महत्या छृताथ चा । 

हढाशाभङ्गदु खीव चधष्टच्छायोऽसि साम्प्रतम्‌ ।३७ 

सान्तानिकादयो वा ते याचमाना निराकृताः । 

श्रगम्यस्मीरतिर्वा त्व येनासि विगतप्रम ॥२त 

भुडक्तेऽप्रदाय विप्रेभ्यो भिष्टमेकोऽव वा भवात्‌ । 

कि वा करपणवित्तानि हृतानि भवताजुःन ३६ 

कच्चिन्नु बूपेवातस्य गोघरत्व गतोऽनु न । 

दुटचकूु्हतो वाऽसि निर्ध्ीक" कथमन्यया ॥४० 

स्पृष्टो नखाम्भसा वाथ घटवायुं ितोऽपि वा ! 

कैन स वासि सच्छायो न्यूरा युधि निजित १४१ 

भ्रबुनकोधरणोमे भरुके हुए देख कर मपि ने उपने पाकि श्राज 
घुम रसे निस्तेज क्यो होरहे हो ? क्या तुम भेडो कौ धूलि के पीञचेवते होया 
पुम्हायी भ्राता द्ट भई है अथवा शुने ब्रहमहत्या क है, जिसे दप डी चर 
हौ ? (३६-३७॥। क्या तुमने कसी सन्तान-कामना क्तेक विषाह-याचना 
प्रध्यान नही दिया है भ्रगम्यास स्मागमक्ाहै याक्सी कृपण का धन } 
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छीन लिया है अ्रथवाब्राहाणो कोद्य बिना अकेले ही पक्वान्न भोजन कर 
लिया है ? ॥३८-३६।। भ्रथवा तुमने सूपकी वायु का सेवन कियाहै या तुम्हारे 
नैर विछ होगेये ह अथवा किसी ने तुम पर प्रहार किया दहै, जिससे इस प्रकार 
श्रीहीनं होरहे हो ?11४०। कही तुमने नख का जल तो नही दू लियाया तुम्हारे 
अपर घडे से जल के दछसकने पर छीर तो नही षड गये प्मथवा तुम अपने से 
निवस पुर्पसे तो नही हार गये ? ।॥४१) 

तत पार्थो विनिश्वस्य श्रयरत्ता मगवक्चिति। 

उक्त्वा यथावदाचष्टे व्यासायात्मपयाभवम्‌ 11४२ 

यदूवल यञ्च मत्तजो यद्वीयं य पराक्रम । 

या श्रीश्ाया च न सोऽस्मान्परित्यज्य हरिगंत, ।४३ 

ईश्वरेणापि महता स्मिततूर्वाभिभापिरा । 

हीना वय मुने तेन जतास्तृणमया इव ॥४४ 

अ्रस्त्राणा सायकाना च गाण्डीवस्य तथा मम्‌} 

सारता यामवन्मूततिस्स गत पुरुषोत्तम. १४९ 

यास्यावलोकनादस्माज्दरीजंय मम्पदुन्तति । 

न तच्याज स गो विन्दस्त्यक्त्वास्मारभगवान्मत ॥४६ 

भीप्मद्रोणाद्ध राजादयास्तथा दुर्योधनादय 1 

यत््भाचेण निर्दग्धास्म कष्णस्त्यक्तवान्भुवम्‌ ॥४७ 

निवना मतश्वीका नेष्टच्छायेव मेदिनी । 

विभाति तात नेकोऽह्‌ विरहे तस्य चक्रा ॥थ् 

श्री पराशरजी ने कहा--दस पर भुन ने दीष श्वास लेते हए क्टा- 
श्रपने परास्त होने षा सव वृत्तान्त यवावव्‌ सुना दिया ॥४२॥ भजु न वोते-- 
हमारे एकमाघ्र बल, तेज, वीय परक्रम, श्री प्रौर कान्ति स्वरूप श्रोृप्ण हेम 
द्याड करं प्रस्थान दर गये 11४३1 जो समं होकर मी हममे हेत हमषर मतः 
राति, उन हेरिके चिना हेम तिनके से निपतति हए पुतन मे समान निर्जीव 
सपे ई ५ रे दिष्यास्मे दिन व्रणे शरोर ग्रान ् ख स्फर रि 
हम प्याय परर चे गये 1४91) जिनद्ै णपा च जय, ठेश्वयं प्रोर्‌ उपरति षदा 
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हमारे साय रही, वे गोविन्द हमे छोड़ गये ।४६।। जिनके प्रभाय स्प ्रग्निमे 
मीप्म द्रौण, कणं ओर दुर्योधनादि वीर म्प होगयेऽउन श्वीदरि ने दस पृथिवी 
को ष्टोढ्‌ दिया 11४७! उन शीटरष्ण के विरह मे यह सम्पू पृथिवी ही विगत 
यौवना श्रौर कान्तिीना लग रही है १४८॥ 

यस्व प्रभावाद्धरीप्मायं मय्यग्नी रलभायितम्‌ । 

विना तेनाद्य कृष्णोन गोपाले रस्मि निजितः ॥४६ 

गाण्डीवस्व्रिपु लोकेषु ख्याति यदनुभावतः ! 

गतस्तेन विनाभीरलगडस्स तिरस्कृतः ।५० 

स्परी्हछ्राण्यनेकानि मन्ताथानि महामुने । 

यततो मम नीतानि दस्युभिलेगुडायुवेः 1५१ 

श्रानीयमानमामीरैः कृष्ण कृष्णावरोधनम्‌ 1 

हृत यरप्रहरणं" परिभूय वल मम ॥५२ 

निक्धोकता नमे चित्रं यज्जीवामि तदद्धतम्‌ 1 

नीचावमानपद्धाद्धी निलं ञ्जोऽरिमि पितामह ॥५३ 

जिनके प्रभावमे मुभ भ्रग्नि त्पमे पडकर भीष्मादि महारथी पतंगम 
समान भस्म होगये चै, श्राज उन्ही फैनहोनै परगोपो नेमुके जीत लिया 
॥(४६। जिनके प्रभाव ते यह्‌ मारुडीव तीनो लोको मे निष्यात था, भज उन्दा 
कै श्रमाव मे यह्‌श्रहीरौ की लाल्पि से व्यर्थं होगया ॥५०॥ हे महामुने ! 
श्रीकृष्ण कौ हजारो पलिनियां मरे संरक्षण मे भ्रा रही यो, उन्है' सुटो श्रपनः 
लाच्ोके वल परह दुटकरले गये ॥५१॥ लाव्यो से सज्जित प्रहीतेने 
मेरे वल को तिरस्कृत कर मेरे साथ के सम्पूणं कष्ण-~परिवार का हरण कर 
तिया ॥५२॥ एसी श्रवस्या मे श्रौहीन होने का तो कोई श्राश्च्यं नही है, परन्तु 
मीच पुख्पो द्वारा भ्रपमानित होकर भीर्म श्रभौ तक जीवित हि" यही भ्राश्चर्यं 
दै 1५३ 

श्रलतेत्रीडया पाथं न त्वं शोचितुमर्हति 1 

श्रवेहि सर्वभुतेषु कालस्य गतिरीदद्यी ।1५४ 
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कालो भवाय भूतानामभवाय च पारडव 1 

कालमूलमिद ज्ञात्वा भव स्थैयंपरोऽजुं न ॥१*५५ 

नय समुद्रा गिरयस्सकला च वसु^्धय॥ 

देवा मनुष्या पशवस्तरवश्च सरीसूपा ॥५६ 

सृष्टा कालेन कालेन पुनरयास्यन्ति सक्षयमू 1 

कालात्मकमिद सर्व जञात्वा शममवाप्नुहि ॥५७ 

कालस्वरूपी भगवान्छृष्ख कमललोचन ॥ 

यच्चात्थ कृष्णमाहास्य तत्तथैव घनजय 1।*८ 

भारावतारको्यिंमवतौ सस्य मेदिनीम्‌ 1 

मासाक्राता धरा याता देवाना समिति पुरा ॥५६ 

तद्भमनतीर्णोऽसौ कालरूपी जनादन 

तच्च निष्पादित कार्यमकेपा भरुमुजो हता ॥६० 

श्री व्यासजीने कहा --दे पायं । लज्जा प्रौर शोकम को लाभ नही 
ह, क्योकि सव भरूतोमकात की गति एेनीही है ।५४॥ प्राणियो की उन्नति 
यां श्रवनतिकाल से हीहोतीदैग्रोर जय-पराजय भौ उसी के श्रधीन द ॥५५॥ 
नदी, समुद्र, परैत, पृथिवी, देवता, मनुष्य, पथ, वृक्ष तथा सर्पादि जन्तु सव 
कालस हीरे जति श्नौर उसीसेक्षीण होते है1 यह सव प्रप्च कालामक 
है-यह समक कर शान्ति पारण करो ॥\५६-५७॥ शीृष्ण की जी महिमा 
तुमने कही है, वह्‌ उन भगवानु के साक्षात्‌ कालरूप होने के कारण सत्य हो 
है॥५८॥ वे भू-भार-हर्ण करने के लिये ही प्रवतीणं हए ये, कयाक्रि भार 
स आक्रान्त हुई पृथिवी एकवार देवताग्नो की समामे गई यौ ॥५६॥ उसीवे 
निमित्त पृथिवी परः श्राकार उन्होनि स्व राजाभ्रो को मार दिया, इश प्रकार 
उनका उद्देश्य पूं होगेया 1६०11 

वृष््यन्धककुल सर्व तथा पार्थोपसहृतम्‌ । 

न विग्विदन्यत्वतव्य तस्य भूमितले प्रभो ॥६१ 

श्रतो गतस्स भगवान्कृतछृत्यो यथेच्छया 1 
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सृष्टि सर्गे कयोस्येप देवदेयः स्थितौ स्यितिमु । 

भ्रन्तेऽन्वाय सरमर्योऽये साम्प्रतं वै यया गतः ६२ 

तस्मात्पायं न सन्तापस्त्वया मायः परामेवे 1 

भवन्ति भावाः फातेपु पुश्पाणां यतः स्तुतिः ॥६३ 

त्वयवेन हता भीप्मद्रोणकरदयो रणो । 

तेपामुन षानौत्यः कि न्यूनामिमवो न सः [६४ 

विष्णोस्तस्य प्रभावैरा यया तेपां पराभवः । 

एतस्तथंव भवतो दस्युम्यस्स परामवः ॥६५ 

स देवेदद्यरीरणि ममाविश्य जगस्स्ितिम्‌ 1 

करोति सवंमूतानां नादमन्ते जगत्पतिः ॥६६ 

है रपं । पृत्ि प्रौर घन्पव्रादि गव यादवो मेनष्ट हो गणेप्रतौ 
शृथिवो पर उनपाकोहंरह्‌षी नदी गपा पा ६{॥ पमीतियिषे प्वेष््रापरवक 
य्।सेष्तेगये। वे शरटि रषने ठवा उगदा वालन पौर विलाता बणे 
(1६२१ दणोतिये प्रपनी पराजय शर दुग नही देता यापि, कर्तो भम्युदय 
कतमे युग्यो ते प्रनमनोप क्म वन प्रति ह ।६३५ हि प्नुन | जभेगुम पमे 
मेष्टौ भीष्म, प्रो, कण जेने महावौर्गेको भाद्खताषा, कद ृपाठनषा 
कातद्रमङडे बार्ली पठने नुष्दवे सामे पराति पषिना गहैचा ?॥६५ 
जने भगवान्‌ वष्टु रे प्रमापमेद्र ने उना परस्वा शिपिपा, पनी पात 
तुमे निर्न षहिता पष्य द पद्ये हो अदस्यति ग दरम त्पिति दोहद 
गेला कादात्‌न पौर पामे गहा मण्ड है 11८९१ 


[ श्रोविष्णुशूरण 


गृहीता दस्पुमिर्यचि भवाज्योचति तास्स्विय । 
एतस्याह्‌ यथावृत्त कथयामि तवाज न ॥७० 
है ङतीशुव । तेरे भाग्योदय के समय श्रीकृष्णा की तु प्रङृपा भरी 


शरोर प्रव तेरे विपक्षियो पर उनकी दपा इई है ॥६७॥। यह कौन मानताया 
किन्नु भीप्म सहित सब कौरवो का सहार कर डलेगा भौर अरव इसे मी कौन 
मानसक्तादैक्रितु ्रहीरोस्े पराजित हो जायगा ? ॥६८॥ हे पायं । यह्‌ 
सव उन्दी फी तीता है कि दुभ अकत ने कौरवो को सहारं कर दियाभ्रौर 
श्रवतु ही अ्रहीरो से हार गया ॥६६॥ हे नुन । उन लुटेयोद्धारा हरणं 
की गई जिन स्यो के लिये तुभे शोक हो रहा है, उसका रहस्य गै तुमे 


कटता हं ।॥७०॥ 


श्रष्टावेक्र पुरा विप्रो जलवासरतोऽभवव्‌ । 
वहुन्वपगणन्पायं प्रणान्त्रह्य सनातनम्‌ ॥1७१ 
जितष्वद्ुरसद्ध यु भेसपृष्ठे महोत्सव 1 

वभ्रुव तम गच्छन्त्यो दटयुस्त सुरस्विय ॥७२ 
रम्भातिलोत्तमादास्तु शतशोऽय सस्र 1 
तुष्ुवुस्त महात्मान भ्रज्ञशुश्च पाण्डव (७३ 
श्राकेण्ठमग्न सललिले जटाभारवह मुनिम्‌ । 
विनयावनताश्चंन प्रणोमु स्तोघ्रतत्परा 11७४ 
यथा यथा प्रस्नोऽसौ वष्टुवुस्त तथा तथा । 
सर्वास्ता कौरवेश्रं्ठ त वरिष्ठ द्विजन्मनाम्‌ ॥७५ 
भरसन्नोऽह्‌ महाभागा मवतीना यदिष्यते । 
मत्तस्तदुत्रियता सवं प्रदास्याम्यति्टुलभम्‌ ॥७६ 
रम्भततिलात्तमाास्त चै दिक्योऽप्सरसोश््र वन्‌ । 
प्रसन्ने त्वय्यपर्याप्त वि मस्माक्मित्ति द्विजा 1७७ 
इत रास्त्वन्न.वन्वि्र प्रसन्नो भगवान्यदि 1 
तदिच्छाम पति प्राप्तु वितर पुर्पोत्तमम्‌ 1७८ 
पुव कएल की दार है-श्राह्यण चे प्रहावक्जी भरान्‌ फा चिन्तन 
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करते हुए श्रनेक वर्पो तक जल मे स्थित रहे ॥७१॥ तमी दैत्यो को जीतकर 
दैवताग्नो ने सुमेठ पर्व॑त पर एक महोत्व किया, जिसके लिये जाती हुई रम्मा, 
तिलोत्तमा श्रादि हजारो देव-~नारियो ने ्रष्टावक्रजी कमे देख कर उनकी स्तुति 
फी ॥७२-७२।१ उने कठ तक जल म स्थित्र हुए मुनिवर की देव-नारियाँ श्रत्य- 
न्त विनय पूवक स्तुति भ्रौर्‌ प्रणाम करने लगौ ॥७४॥ निष स्तुठिसे वे 
प्राह्मण श्रे प्रसन्न हौ सकं, वंसी स्तुति उ होने की 11७५।। इस पर भशवक्रजी 
ने कदा--दे महाभागा । तुमसे प्रस ह, ्रपनी इच्छा के अनुधार मुभसे 
वेरर्मांगसो, दुलभ वर भी दे डाूगा ॥७६॥ तव उन रम्भा-तिलोत्तमा श्रादि 
भ्रप्सरधरो ने कटा--हे ब्रह्मन्‌ । भरापके प्रस्त होनेसेही हम वया नहीं मिक्त 
गया है ? ॥७७।॥। परन्तु श्रन्य॒अम्सराओ ने कहा कि--यदि भाप प्रसत्रहुतो 
हम भगवादर विष्णु की पतिसूप म कामना करतो ह ॥॥७८॥ 

एव भविव्यती्युक्त्वा ह्य त्ततार जलान्पुनि । 

तमुत्तीर्णं च ददशु्िरूप वक्रमष्टवा ॥७६ 

त द गहमानाना यासा हास स्फुटोऽभवत्‌ । 

ताश्डाशाप मुनि कोपमवाप्य कुरुनन्दन ॥८० 

यस्माद्विकृतरूप मा मत्वा हासावमानना । 

भवतीभि कृता तस्मादत शाप ददामि व ॥<१ 

मत्प्रसादेन भर्तार लब्ध्या तु पुरुपोत्तममू 1 

मच्छापोपहतास्सर्वा दस्युटस्त गभिप्यय ॥८्द्‌ 

शत्ूदीरितमाकण्य मुनिस्ताभि प्रसादित । 

पुनस्मुरेनद्रलोक वै प्राहं भूयो गरभिप्यय ॥८३ 

एव तस्य मुनश्यापादष्टावक्रस्य चक्रिणम्‌ 1 

भर्तरि प्राप्य ता याता दस्युहृम्त सुराद्धना ।।८४ 

तत्त्वया नात्र कर्तन्यद्योराऽन्पोऽपि हि पाण्डव । 

तैन॑वायिलनयेन सवं तद्ुपसहूतम्‌ ५ 

भवता चोपमहार श्रासन्नस्तेन पाण्डव 1 

वल तेनस्तया वीयं माहात्म्य ओपरप्र ८६ 
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सीष्यामजी ने गहा--परशवद्रजी 'हेमाष्ी होमाः कटते हृए जलदे 
बाहूर निषे, उम समय पष्मरापभोने उमे भाठ स्थानो मे टे परीर को 
देपा सौ मुस स ती टट पडो भरौर द्िपाने पर भी दिप न सभौ, इससे महेषि 
नैष्टष्टोकर उन्हे श्षापदेदियःनि तुमने मेरे कुवडकी हैरी उडादं है, दष 
छ्षिये सुम भगवान्‌ विष्णु फो पतिख्पमे पाकरभी सुरी द्वारा श्रतं होगी 
(७६.८२॥। धी ध्यामजी योते--द्म परे उन भष्सराभो ने भ्र्टावक्रजी को पूनः 
असक्र रिया, तद मुनिवर नै उनसे कडा--कि “उसके वादं तुम्हे स्वर्गं की प्रि 
छेगौ' 1॥८३॥ हत प्रफार भ्रष्टावक्रमी कौ दृषा से उन्है रति. रूप भगवद-प्राप्ति 
भ्रौरशापसे लुटेयो दारा थपहरण रूप फल भिना 1८५! हे भारडव 1 उन 
्सिते्रने स्वमी सव योदव-वश कोनष्ट क्या हतो तुके शोक करना 
उचित्त नही दै ॥॥८५॥। फिर तुम्हारा भी अन्तकाल समीप है इसलिये भगवानु ने 
तुम्हारे बल, वीयं, तेज भ्रीर भादास्य कौ क्षीण कर दिया दै ।॥*८६॥ 

जातस्य नियतो मृत्यु पतन च तथोन्नते । 

विभ्रयोगावसानस्तु सयोग सन्ये क्षय ॥०७ 

विज्ञाय न बुधाङ्शोक न हपंमुषयान्ति ये । 

तेषामेवेतरे चेटा शिक्षन्तस्सन्ति तादशा ।15< 

तस्मात्वया नरभ छ ज्ञात्वैतद्भ्नातृमिस्सह्‌ । 

परित्यज्याखिल तन्त्र गन्तव्य तपसे वनम्‌ 1८६ 

तद्‌ गच्छ धर्मराजाय निवे तद्वचो मम । 

प्रर्पो रारृभिस्स्ाद्ध यया यासि तथा कुर ६० 

तयुक्तोऽभ्येत्य पायम्यिा यमाम्या च सहायु नः । 

दृष्ट चेवानुभूत च सवे मास्यातवास्तथा ६१ 

व्यास्चवाक्य च ते सर्वे श्र त्वाजु नमूचेरितष्र । 

राज्ये परीक्षित छृत्वा ययु पाण्डुसुता वनम्‌ 1६२ 

इत्येतक्तव मंतेय विस्तरेरा मयोदितम्‌ 1 

जातस्य यद्यो वासुदेवस्य वेष्टितम्‌ ॥६३ 
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यश्चैतच्चरितं यस्य कृष्णस्य पणुयात्सदा ! 
सवंपापविनिप्र क्तो विष्णुलोकं स गच्छंति ॥ 
हे पाथं । जो जन्मा है, बहु ्रवदय मरेगा, उत्नति का पतन भी निध्ित 

है, सयोग से विमोगप्नौर संनये ही व्यय होता है । एेसा समम कर हर्पलोक 

न करके वुद्धिमान्‌ पुरुप दूषये के लिये भी मनुकरणोय वन जति ह ॥५७.८ण 

तुम भी भ्रव राज~पाट कीत्याग केर भ्रपने भाद्यों के सहित वन्मेज्रो 

11८६) रव यहाँ से जाकर युभ्रिष्रिर को सव धृत्तान्त कहकर वन-गमन कर्‌ सको 

वैसी चेष्टा करो ।॥&०॥१ मुनिवर व्यास के ठेस कहने परर ग्रजुंन ने सव भादयो 

के पा भाकर सब वृत्तान्त यथावत्‌ युनाया, जिषसे सव पारडु पृत् परीक्षित्‌ 
को राज्यपद पर अभिपिक्त कर स्वय वने को चल दिये।६१-८२॥ दै म॑प्रेयजी। 
भगवान ने यदुश्च मे प्रवत्तीरां होकर जो-नो चरि कयि बहे सव मैने सुम 
मना विये) जो पृष्टप इन चरितो का सुनता है, थह सभी प्रापो से मुत होकर 
अन्त मे विष्णुलोक् को श्रा होता ई ।६३-९४॥ 


॥ पंचम भ्रश्य समाप्त 


षष्ट श 
ग्यारस्याता भवता सगंवंशमन्वन्तर स्थितिः । 
व॑वानुचरित चैव विस्तरेण महामुने ॥१ 
श्रोतुमिच्छाम्यह त्वत्तो ययावदुपसंह तिम्‌ । 
महाप्रलसंज्ञां च कल्पान्ते च महामुने 113 
मचय श्रयतां मत्तो ययावदुपसहूति. । 
कल्पान्ते प्रक्रत चैव प्रलये जायते यया 11३ 
श्रहौराभ्ं पिवरृणां तु मासोऽब्दस्विदिवौकसाम्‌ । 
चतुयु"गसहन्नं तु ब्रह्मणो वे द्विजोत्तम ४ 
छृतं वेता पर च कलिश्चेति चतुय गमु । 
दिव्यंवंपंसहस्ं स्तु तद्द्वादङभिरुच्यते ॥५ 
चतुयु माण्यदेपाणि सदयानि स्वरूपतः 1 
श्राय कृतयुगं मुवा सं श्रयान्त्यं तथा कततिम्‌ १६ 
श्राय तयु सर्गो ब्रह्मणा त्रियते यथा 1 
क्रियते चोपसंहारस्तयान्ते च फलौ युपे 1! 
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शोम्नेरनो त रता समृत । द्म मृषि स्ता, मन्यन 
पोट क्णारे 1 1.111.911... 
लपसद पाययन्‌ भुना बहर ण श्रीदयदयरमो ने कदू 
भनेदमो } ददते प्रत्यये पानि कजिन श्हार उवमद्द एह, ज 
ध्रदणा करो 13) पनुष्फदे एय सागि का (सगो फा एत दिनि-प्रत, एक वपं 
भादेयनेपोता गृ दिि-रग तपाद हजार भनुपुक्िि शाबर एक दिनि 
1481821 न, परेता द्वापर पौर ्रनियुग-यह षुयुमी द, म्वा 
मान यार नार दिम्यव्ये दै 14 प्रपम दे सत्ययुग प्रोर प्रन भनिपुमवे 
भ्रतिन्ति दाप श्य वारो युगम्‌ मानानुगार एष ममान रै 11६1 जते प्रारम्भिक 
युगम प्रा्यानी मरि र्षतरे ै, वेगे मन्तिमि युगम उगभा गंहार मर देत ह ।4७॥ 

कलेरंस्वस्प मगयन्विस्तरारक्त्‌महमि 1 

धरम्तुपः्गवान्यस्मिन्िप्लव मृच्छति (5 

मेःस्वस्प मत्रेय यद्भवाञ्द्ौतुमिच्छति। 

तत्रिवोध समासेन वतेते यन्महामुने ॥।६ 

यश्निमाचारवती प्रदरृ्तिनं क्ली वृणाम्‌ 1 

न सामच्छग्यजुर्वमंविनिप्पादन दैतुकी ॥१० 

विवाहः न कलौ धर्म्या न रिप्यगुरसंस्यितिः 1 

न दाम्पत्यक्रमो नैव व्जिदेवात्मकः क्रमः 1११ 

यत्र कुमर कते जातो वली सर्वेश्वरः क्तौ 1 

स्वंम्य एव वणेम्यो योग्यः कन्यावरोधने 1१२ 

येन केन न योगेन द्विजा तिर्दोक्षित. कलौ । 

येच संव चर्मभरिय प्रायश्चितं कली क्रिया ।१३ 

सर्वमेव कलौ शाम्य गस्य यद्वचनं द्विज 1 

देचता च कलौ सर्वा स्वंस्सर्वंस्य चाधमः ॥1१४ 

उपवासस्तथायासो वित्तोत्सेस्तपः कलौ 1 

धर्मो ययाभिरचिररनुष्ठानं रमुडितः (१५ १ 

श्री यैत्रेयजी ने कहा--द भगवन्‌ ! उस कलियुग के स्वरूप को विस्तार 
पूर्वव कहि, जिसमे भगवद्धमं लुप्त हो जाता है 1८ श्रौ पराशरजी ने कहा-- 
है मैप्रेयजी ¦ श्राषि कलियुगका खूप ५ के इच्छक इसलिये तसे यथावत 
सक्षेप मे श्रव करिये {९॥१ कलियुय मै मनुध्यो की अदृक्ति वणसिम धमं श्रीर्‌ 
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वैदव्रयी युक्त नही होती 1 १०।। उस समय धमं पूर्वर विवाह, गुरूननिष्य-संवंध) 
दाम्पत्य-जीवन का क्रम म्नौर यज्ञानुषएन मादिषाभी लोप हो जातत है ॥११॥ 
धलवानू हौ सयका स्वामी ग्रौर सभौ वर्णो से कन्या-ग्रहणए करने मे समध 
होता है ॥१२॥ उप समय निष्कृष्ट उपाय "दीक्षित" होने मे प्रौरसरल्रियाही 
भ्रायदिसतत मानते मे स्वौकार होगी । १३॥ जिसके मुख से जो निक्ल जाय वही 
क्षालनं तथा भूतादि देवता ओर सभी वेः लिये सव श्राध्रम सुने होमे ।\ १४1 
उपवास, तीर्थयाघ्ा, पन-दान भ्रौर स्वेच्छा पूर्वफ अनुष्ठान ही श्वेष्ठ धपरं माने 
जमर १५1 

वित्तेन भविता पुसां स्वल्पेनाढधमदः कलौ । 

स््रोणां स्पमदश्चं वं केशं रेव भविप्यति ॥१द६ 

सुवणंपणिरत्नादी वस्त्रे चोपक्षयं यते । 

कलौ स्प्यो भविष्यन्ति तदा वैशे रलद्कृताः ॥१७ 

परित्यकष्यन्ति भत्तारं वित्तदीनं तथा स्परियः। 

भर्त्ता भविष्यति कलौ वित्तवानेव योपित्ताम्‌ १५ 

योव॑ ददाति बहुल स्व स स्वामो मदा नृणाम्‌ । 

स्वामित्वरैतुस्सम्बन्धो न चाभिजनता तथा ॥१६ 

गृहान्ता द्रव्यस द्भुता द्रव्यान्ता च तथा भत्ति! 

श्र्याश्चात्मोपभोग्यान्ता भविष्यन्ति कलौ युगे ॥२० 

स्विय. कलौ मविप्यन्त स्व॑रिप्यो लितरपृहा. । 

श्रन्ययावाप्तवित्तेपु पुरपः: स्पृहया नवः ॥२१ 

प्रम्ययितापि सुहृदा स्वांहानि न मानवा । 

पणार्धं मात्रेऽपि करिष्यन्ति कतौ द्विज ॥२२ 

समानपौरपं चेतो भावि च्रिपु वे क्तौ! 

क्षीरप्रदानमम्बन्धि भावि गोपु च गौरवम्‌ \)२३ 

योदेधनरेषही धनवान्‌ दाने का प्रभिमान प्रर वालोसे हो नारी- 
शोन्दरमं वा एवं होगा + स्वर. पणि आर रन्ति ङेः अनाप्त र तद त्ष 
स्वपो षा प्रवंकार होमा ॥१६-१७॥ स्विपां पन-दीन पति काव्याय करेगी 
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भ्रीर धनयानुक्षौ ही प्रपना पति मार्नेमी ।[१८॥ प्रधिक धन देने वालार्ह 
स्वमी होगा, उस्र समय सम्बन्ध या कुलीनता ते स्वामित्व को नही मान 
जायगा ॥१६॥ सम्पूणं द्रव्य गृह-निर्माण मे ही व्यय होता रहेगा धन सचय 
वाली बुदि होगी भ्रौर सव धन श्रषने ही उपयोग मे लाया जायगा ॥२०॥ करि 
युग मे लियं स्वेच्छाचार पूर्वक सुन्दर पुख्प को चा्ैगी, तया धुरूपगणा भ्रन्पाग 
पूवंक धने ग्रहण फरने की इच्छा करेगे ॥२१॥ स्वजनो की प्रार्थना पररभी षेः 
एक पराध दमडी की हानि भी स्वीकार न वरेगा 1 २२॥ शूदर ब्राह्मणो से समाः 
नेतता करेगे भौर दूष देने के कारण ही गौ सम्मानित होगी ॥।२३॥ 

अनावृष्टिमयप्राया प्रजा क्षुद्‌भयक।तरा । 

भविष्यन्ति तदा स्वे गगनासक्तदष्टय ॥र४ 

केन्दमूलफलाहारास्तापसा इव मानवा । 

आत्मान घातयिष्यन्ति ह्नावृष्टयादिदु चिता ॥२५ 

दुभिक्षमेव सतत्त तथा क्लेशमनोश्वरा । 

प्राप्स्यन्ति व्याहतसुखप्रमोदा मानवा कलौ ॥२६ 

अस्नानभोजिनो नाग्निदेवतातिथिपूजनम्‌ । 

करिष्यन्ति कलौ प्राप्ते न च पिण्डोदकक्रियाम्‌ 1२७ 

लोलुपा हस्वदेहाश्च बह्वघ्तादनतत्परा । 

वहूप्रजाल्पमाग्याश्च भविष्यन्ति केलौ स्त्रिय ॥२८ 

उभाभ्यामपि पाणिम्या शिर कण्डूयन स्रिय । 

कू्व॑न्त्यो गुरुमत णामाज्ञा भेत्म्यन्त्यनादरा 1२६ 

स्वपोपणपरा शद्रा देहसस्कारवभिता । 

परुषानृतभापिष्यो भविष्यन्ति कलौ स्तिय ॥३० 

दु शीला दृष्टशीलेपु कुर्वन्त्यस्सतत स्पृहाम्‌ 1 

श्रसदुवृत्ता भविष्यन्ति पुख्षेपु कूनाद्धना ॥३१ 

भूल से व्याकुल हु प्रजा अनावृष्टि के मयते श्राकाश को ताकती 
रजी ॥२४॥। मतष्यो को केवल कन्द, मूलत, फल के सद्रे रहना होगा प्रौर 
बहत से श्ननावृष्टि से दुखित हो कर प्रापमथात कर लगे ॥२५।। कलियुग मे 
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मनुष्य इतने मसमर्यं होगे कि सुख के क्षीर हीने षर उन्हे दुक मौर क्लेश 
की हीप्राप्नि होती रहैगी 1२६1 चिना स्नान कयि ही मोजन तथा अग्नि, 
देव्ता श्रौरं श्रतिथि के पूजन का अभाव प्रौर पिश्ढ्दाननेकरनेको वृत्तिहो 
जायगी 1२७ सयां विपथासक्त प्रति भोजन करते वासी, श्रधिक सन्तान 
उत्पप्न करने वाली श्रभागी श्रोर चोट देहु मे होगी ॥२५८॥ वे श्रपने दोनो हाघो 
स सिद ष्युजाती हई अपने वडो तथा पतिया के श्रदेश को न मनेँगौ ५॥२६॥ वे 
क्षुद्र चित्तवाली, श्रपनी ही उदर एति मे लगी हुई, धाचार-विचार मेदीनेतया 
कठोर श्रौर मिष्या वेचन कहने बाल होमो ॥ ३० दृश्चरित्र पुर्यो का सङ्ध 
चाहने वाली, दुराचारिणी भ्रौर पृर्पो से धूरततापृणं व्यवहार करने वाली 
होगी 1३१ 

बेदादान करिष्यन्ति वटवश्वाृतप्रता । 

गृहुस्याश्च न होष्यन्ति न दाम्यन्त्युचितान्यपि ।३२ 

वानप्रस्था भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहा । 

भिक्षवश्चापि भितरादिस्नेहसम्बन्धयन्त्रणा [३३ 

श्ररक्षितारो हर्तारश्युलकव्याजेन पार्थिवा 1 

हारिणो जनवित्ताना सम्प्राप्ते तु कलौ युगे 11दे४ 

यो योऽश्वरथनागाढचस्स स राजा भविष्यति । 

यश्च यश्चावलस्पवेस्प स रत्य कलौ युगे ३५ 

वंश्या कृपिवाणिज्यादि सन्त्यज्य निजकमं यत्‌ । 

शूद्रवृ्ा प्रवत्स्यं न्ति मास्व मोषिजीविन ॥३६ 

भेक्षब्रतपरा दुद्रा प्रत्रज्यालिद्धिनोऽधमा । 

पापडसश्रया वृत्तिमाश्रयिप्यन्ति सत्कृतां ॥३७ 

वुभिक्षकरपोडामिरतीवोपद्र ता जना । 

गोभमान्नयवान्नाढधान्देशान्यास्यन्ति दु सिता ।३८ 

ष्रयवारी धतादिन क्रते द्रषएहीवैद ष्डेगम्नौर गृहस्य सत्पाप् पौ 
कां कदे वाति भोर ल्क्य न करे काते लते 1२२५ वान परय नगर या 
भोजन परन्दं बरे ओर सन्यानो पने स्नदौजनो दे प्रेभम पत रहेमे॥३ 


ष 
३॥ 
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भतिदुगमे रामाय भरेते वै पटे प्राम सूट प्रौर उसी राभी 
मशी करेने 1४11 पहने रप, स्यौ, थोर वाता राजा षहो जागरणाच्या 
प्रणत पुप्प भष्टहो पर भी रेयक हो नेया 11३५॥ वशय भी दपि-वाणिग 
कोरे भर तिस्पतारी करेगे याद वृत्ति से निर्वाह कते ॥२६॥ परधम 
सोय संन्यासी देश मे त्रिशावृत्ति करं तमा गम्मानित हो बर पाप की बद 
करो [३७॥॥ प्रजाजन कर पौर भिदा वे पारश सन्त दु लित हषर ग 
पोरभौश्यी भ्रधिदता याते देयौ मे षते जपगे ३९1 

येद मार्गे प्रलीने च परापण्डडयंः ततौ जने! 

श्रधमंचृद्धधा लोकानामत्पमायुभं विष्यति 1३६ 

श्रसास्भविटित घोर तप्यमनेषु वं तेप । 

रेपु दोषेण वात्ये पृ्युभविष्यति ।*० 

भयिना यौपितां मति पश्चपदुसप्तवारपिकी । 

नवाष्टददावर्पाणा मनुष्याणा तथा कलौ ॥४१ 

पलितोद्भवश्चभविता तथा दादशवापिक 1 

नात्तिजीवति वै कश्चित्कलौ वर्याणि विदयात्ति ।\४२ 

श्रत्प्रज्ञा वृथालिङ्धा दुष्टान्त करणा कर्ली । 

यतस्ततो विनड. क्ष्यन्ति कालेनात्येन मानवा ॥२३ 

यदा तदा हि मँत्रेय हानि्धंमंस्य लक्ष्यते । 

तदा तदा कलेब द्विरनुमेया विचक्षरौ ॥४४ 

यदा यदा हि पापण्डवृद्धि्मतरेय लक्ष्यते ! 

तदा तदा कलेर द्धिरनुमेया महात्ममि ५५ 

यदा यदा सता हानिर्वेदमार्गानूस्रारिणाम्‌ । 

तदा तदा कनद्रदधिरनुमेया विचक्नणं ॥४६ 

कलिकाल मे वेद-धमं के तुर होने, पाखड के बढाने भौर अधमकी 
प्रघुस्ता होने से प्रजा घरत्पश्रायु वाली होगी ।३६॥ कासन विरुद तपस्या से 
भ्रौर राजाक्े विपरी मागंगामी होने से बात्यावस्थामे हौ भृ्पु होने लमेगी 
11४०॥ पाच यास्व वर्पकीस्त्रीश्रौर प्राठ, नौया द्वय वै पृष्यकी 
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सन्तान उत्यघ्र करे ल्ैगे १४१ बारह वपं कौ मयुं ही कैश पर्ने सगे 
ओर वीस वपक्षे ्रपिकक्रिसीकीमी मनाय नही होगी ।1*२॥ लोगो की युद्धि 
मन्दं होगी, दुष्ट चित्त वलि टो कर व्यथं क चि धारण करेगे रौर द्रसीलियि 
अल्पायुमे दी मर जांयगे ।४३॥ है मैतरेयजी { जैसे-जैसे धमं की हानि होती 
हुई दिलाई दे, व॑ से-वमे ही कलियुग को वटता हुमा समे ॥४४॥ जव पाखड 
की वृद्धि दिखाई दे, तभी समम्पते कि कलियुग का बल बढ रहा है 11४५॥ जव 
वैदिक भागं प॑र चलने वालो कौ कमी जान पडे, तभी वुद्धिमादू पुरुप वसियुग 
फो उत्कपं पर जान तेव ॥४६॥ 

प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा घरमंभरृतां वरृएाम्‌ । 

तदातुमेय प्राधान्यं कतमे त्रेय पण्डितैः ४७ 

यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुपोत्तमः। 

इज्यते पृरवंर्यजैस्तदा जेयं कलेर्वलम्‌ (1४८ 

न प्रीति्वदवादेषु पापण्डेपु यदा रतिः । 

कृले र दस्तथा प्राज्ञं रनुमेया धिचक्षणं 11४६ 

कलौ जगत्पति विष्णु सवंस्रष्टारमौश्वरम्‌ । 

नार्चयिष्यन्ति मैत्रेय पापण्डोपहता जनाः ॥५० 

क्रि देवै कि द्विजैवदे. कि शौचेनाम्बुजन्मना 1 

देत्येव विप्र वक्ष्यन्ति पापण्डो पहता जनाः ५१ 

स्वल्पाम्बुवष्टि पर्जन्यः सस्यं स्वल्पफल तथा 1 

फलं तथात्पसारं च विप्र प्राप्ते कलौ युगे 1५२ 

शागणीभ्रायाणि वस्ाणि कमीप्राया महीरुहाः । 

शूद्रप्रायाम्तया वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे ॥५३ 

श्रसुप्रायाशि धान्यानि श्रनाप्रायं तवा पयः | 

भविष्यति कलौ प्रप्ते द्यौधीरं चानुततेपनम्‌ ।५४ 

दे मैत्रेयी } जव धर्महा पृष्पो दवारा श्रारम्म कयि दृष्‌ वायं धिक 
हये जय, तञ कियन गरा भ्रापिकय धममे 1४७) जव यरो कै द्वारा यल्श्बर 
भगवान्‌ कै यजने लोग विभुम हो जाय ठव प्तिदुप कौ प्रवतता माने (४०॥। 
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जव पेदवादमे श्रषयि प्रौर पालरडमे तन्मयता हो त्तव ही कलियुगकी र 
जानि ॥॥४६॥ कसिगग मे पाएवड के बशीभ्रूत होकर मनुष्य जगदीश्वर भयवाु 
विम्यु को प्रजा नही करे ॥1५०11 उक्त समय पाखण्डीजन करेगे गि देवता, 
विप्र, वैद तया जलसे होने वाते कर्मोसेषया लाम है? ॥५१॥ कतिपुणम 
यषा थोडी होगी, खेती थोडा भ्रघ्र उत्पत मररेणी प्रर फतादिमे न्यून गुरा होगा 
१।५२॥ सन कै वने हुए वत पहने जाधगे, दामी रनौ की श्रधिकता होगी श्रीर 
सद वर्णो का भावरया शूद्र के समान होगा ॥५३।॥ कलियुग मे धान्य बहत 
छोटे हते, बकरदिथो षा दरु ही उपलन्ध होगा भौर सस ही अगुलेपन 
होगी (1५४॥ 

श्र ऋरशरशरुयिष्ा गुरवश शरणा कलौ । 

श्यालाया हारिभार्याश्च चुदहृदो मुनिसत्तम ॥५५ 

कस्य माता पिता कस्य यया केमनूग पुमान्‌ । 

इति चोदाहरिष्यन्ति खञयुरानुगता नरा. ५६ 

याडमन कायजैदोपि रभिभरूता पूनः पुन । 

चरा परापान्यसुदिन करिप्यन्त्यत्पमेधस ॥५७ 

निस्सत्वानामसौचाना निरहहीकरासा तथा सृणाम्‌ । 

यचदुदुं खाय तत्सर्वं कलिकाले भविष्यति 1४८ 

निस्स्वाघ्यायवपट्‌कारे स्वधास्वाह्‌ाविवजिते । 

तदा प्रविरलो घमं क्वचित्लोके निवत्स्यति (1५६ 

तघ्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कन्धमनूत्तममु । 

करोति य कृतयुगे त्रियते तपसा हि स ॥६० 

कलिगूुग मे सास~समुर गुरुजन तया पत्नी भौर सते हौ सुददजन 
हे १५५१ मास-समुर के व्च मे पडे हुए लोग माता-पिता को कुच नही 
मानेगे ॥॥५६॥। मनुष्यो की वुद्धि भ्रल्प होगी प्रौरं वे मन, वाणी प्रौरक्मके 
दारा बारम्बार पाप कर्म करेगे 1५311 प्रसक्त, श्रपविध्र प्रौर लभ्नाहीनो कौ 
मेद शिले प्के ज्र रकी दुस्त कौ कलु मे आरि रोगौ शला 
प्रार्‌ स्वाघ्याय, पद्‌ रार, स्वा रोर स्वाहाततेहीन हौ जायगा श्रौर कटी. 
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कही ही द घर्मं रह सकेगा ॥५६॥ परन्तु कलियुग मे स्वत्प प्रयलमे ही जिस 
महान्‌ एण्य रागि कौ प्रा्तिद्ये सक्ती है, उते सत्ययुग मे पोरतपकरफेही 
पाया जा सकता है ।॥६०॥ 


दुस्त श्रध्याय 

भ्यासश्चाह महाबुद्धियंदतरैव हि वस्तुनि । 

तच्छरुयता महाभाग गदतो मम तत्वतः 1१ 

कस्मिन्कालेऽत्पको धर्मो ददाति पुमहत्फलम्‌ । 

मूनौनां पुण्यवादोऽमूतकैश्चासौ क्रियते सुखम्‌ ॥२ 

सब्देहनिणंयार्थाय वेदव्यास महामुनिम्‌ 1 

ययुस्ते सशय प्रष्टु" मैत्रेय मुनिपुद्धवाः 11३ 

ददृशुस्ते मनि तत्र जाह्ववीसलिकते द्विन । 

चेदभ्यास महाभागमद्ध स्नात सुत मम ॥४ 

स्नानावसान ते तस्य प्रतीक्षन्तो महुपंयः। 

तस्थुस्तीरे महानदास्तरुपण्डमुपाधिता. ॥* 

मम्नोऽय जाह्ञवीतोयादुत्यायाह्‌ सुतो मम 1 

दूद्रश्छाधु" कलिस्साधुरित्येव श््ण्वता वच. ॥६ 

तेपा मुनीना भूयश्च ममञ्ज स नदीजले । 

साधु साध्विति चोत्थाय शूद्र धन्योऽसि चाव्रवीत्‌ 1७ 

श्री प्रराश्चरजी ने काहे महामाम्‌ ! ईस विपय बे व्याप्रजीनेजौ 
फार, वही ञ्य कात्यो सुनाता हं ॥१।] एकवार मनि मे परस्पर परप 
विषयक वार्तलाप हृश्राक्रि किस समयकाप्रल्प परय भी महानु फल वाला 
होता दै तया उसके प्नुप्राता बौनहो सक्तेर्है? ॥२॥ फिर इससंदेहके 
समाधान हेतु वे सव महामुनि व्यापजौ के पास पैव ।\३॥ हे मौत्रेयजी ! वहां 
जर्‌ उन्ही मेरे पु व्याप्रजो को गद्धाजो मे श्रध स्नाने कसते हृष्‌ पाया 
11 चेव वे चव गगातट स्थित वृक्षो के नीचे वंठकर उनके स्नान क्ेकी 
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भ्रनीक्षा करने लगे (५॥ उस्र समय ययाजी भे गोता लगाकर व्यास्तजी ने उपर 
उठते हृष बहा कलियुग श्रेष्ट, भूद्र शरे" उने वचन सवने सुने । उन्होने पुन 
गोता लगाया श्रीर उठकर कहा-देसूद्र } तुम ही धेष्ठश्रौर तुमह धन्य 
हो ॥६-७॥ 

निमग्नश्च समुत्याय पून. प्राह महामुनि ! 

योपित साधु धन्यास्तास्ताम्यो धन्यतरोऽस्ति कः 15 

ततः स्नात्वा यथान्यायमायान्त च कतक्रियम्‌ । 

उपततस्युर्महयाभाग मुनयस्ते सूत मम ॥& 

कृतस वन्दमाश्चाह्‌, कृतासनपरिग्रहान्‌ । 

किमर्थमागता गरूयमिति सत्यवतीभुत 11९० 

तमूचु सशय प्रष्टु भवन्ते वयमागता । 

श्रत तेनास्तु तावत्न कथ्यतामपर स्वया ॥११ 

कल्लिस्साध्विति यत्प्रोक्तं शूद्र साध्विति योपिते ॥ 

यदाह्‌ भगवान्‌ साधु धन्यारचेति पुन पतः ॥१२ 

तत्सर्व श्रोतुमिच्छामो न चेद्‌ गह्य महामूने 1 

तत्कथ्यतां ततो हृत्स्य पृच्छामस्त्वा प्रयोजनम्‌ ॥१२ 

इत्युक्तो मुनिभिव्यसि प्रहस्येदमथात्रवीद्‌ । 

श्रूयता भो सुनिश्रष्ठा यदृक्त साधु साध्विति ॥१४ 

दसकं पश्चात्‌ उन्दनि फिर गोता लगाया भ्रौर उठते हए कहा--लियां 
घन्यदहै,वेहौ साघु ह उने बदृकर कृतङत्य श्रीर्‌ कौन हो सक्ताहै ?॥९८॥) 
फिर जब व्यासजी स्नान तया निव्य-कर्मादि से निवृत्त हृद्‌ तव वे मुनिजन. उनफे 
पास गये 11६11 वहां अभिवादन रादि केरके जववेवंढ गये तव व्याच्रजीने 
उनके उनके प्रायमन का कारण पृचछा ॥१८॥ स्व मुनियो ने कहा--पैसे तो 
हम एक शङ्का के समाधानाय यर्हा श्रये ये, परन्तु इस सम्य तो प्राप एक मौर 
चाति बताने कौ दपा करे 11११ जपने स्नान करते समय कलियुग घ्रे, सूद्र 
शष, लिया धन्य, देही साघु रादि वाक्य के उनका तत्पवे श्याहै, यही 
हम सुनने को उत्सुक हँ । यदि यह्‌ विषय गोपनीय नहो तो वप्पनेकीङषा 
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करे (॥१२-१३॥ श्रौ परास्रजी ने कटा--मूनियो के प्रन पर व्यासजी हेष 
पडे भौर बोले कि मेरे वचनो का प्रयोजन सुनो ॥१४॥ 

यत्कृते दशभिवर्घ॑स्तेताया हायनेन तत्‌ । 

दवापरे तच्च मासेन ह्यटोरात्रेण तत्कलौ ॥१५ 

तपसो प्रह्यचयंस्य जपादेश्च फल द्विजाः 1 

प्राप्नोति पुरुपस्तेन कलिस्साध्विति भापित्तम्‌ 11१६ 

ध्यायन्कृते यजन्यज्ञस्मेताया दापरेऽचंयन्‌ । 

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सकीत्यं केशवम्‌ ॥१७ 

धर्मत्किपंमततीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ । 

श्रल्पायासेन धर्मजञास्तेन तुष्टोऽस्म्यह्‌ कलेः १८ 

व्रतचर्थापरेर्ग्रह्या वेदा पूवं द्विजातिभि । 

ततस्स्वधमंसम्प्राप्ते्व्य विधिवद्धनै. ५१६ 

वृथा कथा वृथा मोज्य वृथेज्या च द्विजन्मनाम्‌ । 

पतनाय ततो भाव्य तेस्तु सयमिभिस्सदा ।२० 

श्रसम्यक्षरणे दोपस्तेपा सर्वेषु वस्तुषु । 

भोज्यपेयादिक चंपा नेच्छापराप्तिवःर द्विजा ॥२१ 

पारतन्त्य समस्तेषु तेपा कायु वं यतः । 

जयन्ति ते निजाँल्लोकान्वलेदोन महता द्विजा ॥२२ 

श्री व्यासजी वोत्रे-हे द्विजगण्ण । सत्पगुग मे देष वपं तक तप, प्रह्म- 
चर्ध-पालन प्रौर जपादिषरनसेज्सिपलकी प्रति दोनी है, उसेगरेतामे 
एष वपं मे, परमे ए महीने मेतयाक्सियुग मेतोषएुक प्रहोराव्रिमे ही 
पराप्त मिया ना पवता है ॥१५-१६॥ सत्ययुग म ध्यान त्ते मो परल होता टै, षह 
तामे पक्से, द्वापर मे देव-ूनासेतया कलियुगमे केवन श्रीडृष्छ-नाम 
स्तन ते टता ई।१७॥ हे मजो ! वतियुय मे योडा-मा परिम ग्ल 
रहौ मदान्‌ पमं की श्रनि होती है, दसो यमिपुग से बहत प्रसप्र ह 
११८४ दिकातिणो को ्र्मचयं ग्रत के पालन कंक देदा्ययन बरौर धर्मस 
उपाजित धनदे द्वारा विपिपूरक यदोके प्रनुटनक्ले होते ६।१९॥ किर 
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भी व्ययं वार्ताजतिप श्यथं भोजन या निष्फल यज्ञ उनका पतन करने वलि होते 
है, सौलिये उन सयम रखना भ्रावश्यवर होता टै २० सभी कार्यो कौ विष- 
रीतता से उन्हे दोप कौ प्राप्ति होती दै, इष भयसे वे भोजन तथा पानादिभी 
श्रपनी इच्छानुसार नही वर सक्ते ॥2१॥ ये सभी कायो मे परतेन्वा पूर्वक 
निष्ठावानचू रहकर श्रत्यन्त कैश से पुरयलोको कौ प्रात होते हँ ॥२२॥ 

द्विजशुध यैवेप पाकयज्ञाधिकारवाच्‌ । 

निजाञ्चयति चं लोकाश्च्छरद्रौ धन्यतरस्तत ॥२३ 

भक्ष्याम्येपु नास्यास्ति पेयापेयेषु वँ यत । 

नियमो मुनिशादरूतास्तेनासौ साच्वितीरित ॥२४ 

स्वधमेस्याविरोधेन नरं्लंम्ध धन सदा 1 

प्रतिपादनीय पातरपु यष्टव्य च यथाविधि ।२५ 

तस्यार्जने महाक्लेश पालने च द्विजोत्तमा । 

तथासद्धिनियोगेन विन्नात गहन नृणाम्‌ ॥२६ 

एवमन्य॑स्तथा क्लेशं पुरुपा द्विजसत्तमा । 

निजाञ्चयन्ति वं लोकान्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌ 1२७ 

योपिच्छुश्.पणाद्धत्तु कमा मनत्ता गिरा । 

तद्धिता शुभमाप्नोति तत्सालोकष्य यतो द्विजा ॥र८ 

नातिक्ेशेन महता तानेव पुरुषो यथा । 

तृतीय व्याहत तेन मया साध्विति योपित ॥२६ 

एतद कथित विप्रा यत्निमित्तमिहागता । 

तलयृच्छत यथाकाम सवं वक्ष्यामि व स्फुटम्‌ ॥३० 

ऋपयस्ते तत प्रोचुयंतखष्टव्य महामुने । 

श्मस्मिन्नेव च ततु प्रदने यशवत्कयित त्वया ॥३१ 

फेयल पाक्~यक्न फाश्रधिकरी धूद्रद्विजोकी सेये ष्टी मोक्ष प्राप्त 
फरने मे समयं है, इसलिये वह भधिक धन्य है ३३ हे मुनिर । रे 
लिये भक्षयामक्षय का भी करो बन्धन नही होने से मै उनः भेषठ कहता है ॥२४॥ 
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मदुष्यो को धमंसेप्राप्तघनसे सूपरान को दान श्रौर विधिवतु यज्ञ करना उचित 
है ॥२५॥ इसत धन के उपाजेन मे ओर रक्षण मे प्रत्यन्त वष्ट होताहैश्रीर 
फिर उसे उचितिमां सेव्ययनकरने परतो बूत ही दुख भोगना होना 
है ॥२६॥ इस प्रवार के क्ट साध्य उपायोकेद्ाराही मनुध्यो को प्राजापत्य 
श्रादि लोको की प्रापि होती है ।(२७॥ परन्तु, लियो को तो केवल परति-सेवा 
करनेसेही पत्ति के स्मान लोकोकीप्राप्निहौो जाती है, इसलिये भने ल्ियोको 
साधुकहाहै ।२८-२६1 हे विप्रो । यहुतोर्भेने भापको चता ही दिया, भ्रव 
प्राप प्पे ्माने का प्रयोजन काहये, जिते म स्पष्टता से समभा सकू ॥३०।॥} 
इस पर ऋपि बोले कि हुमारे प्रन का उत्तर इसी मे मितं गया है ॥३१॥ 

तत प्रहस्य तानाह्‌ कृष्णं पायनो मुनि । 

विस्मयोत्फुल्लनयनास्तापसास्तानुपागतान्‌ 1३२ 

ययंपा भवता प्रसनो ज्ञातो दिव्येन चक्षुपा । 

ततो हिव. प्रसङ्गन साधु साध्विति भाषितम ।३३ 

स्वत्येन हि प्रयत्नेन धमं स्सिद्धचति वै कलौ । 

नरेरात्मगुर्णाम्भोमि क्षालितायिलकिष्विपें ॥३४ 

श्रं श्च द्विजशुश्र.पातत्परैद्रिजसत्तमा । 

तथा सखरोभिरनायासात्पतियुश्र. षयेव हि ॥३५ 

तत्त खित्तयमप्येतन्मम धन्यतर मतम्‌ । 

धरम॑सम्पादने क्लेशो द्विजतीना कृतादिषु ॥३६ 

भवद्धियदभिप्रेत तदेतत्कयित मया 1 

श्पुष्टेनापि धर्मज्ञा किमन्यत्ियता द्विजा 11३७ 

श्री प्रराशरजी ने कहा-यह सुनकर श्री व्यासजी ने उन तपस्वियोसे 
हुंसते हुए कह्‌। ॥३रार्भने श्राप प्रशन वो दिव्यदृष्टि से जानकर ही प्रसगवश् 
न्ताधु" कहा या ।1३३॥। जिन्हने गुण टप नल सते भ्रषने सव दोपोकीधोदियां 
ह, उन्दे करसयुणम स्वस्य उमे ह धर्म की प्राति टो जती है रध] शुद्र 
द्विजसतेवासे प्रर लि पनि-सेवासेही मंकी प्राप्ति करन्तेती ह ।॥२३५॥ 
इमीलिये यहे तीनो घन्य तने भौ पन्य है, फलिमुम के ध्रतिरिक्त भ्रन्य युमौमेभौ 
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द्विजा्तियोको दही धमं की पिद्धिके सिये धोर कष्ट सदन करने होते है ॥३६॥ 
दस प्रकार प्रापो षडा समाधनिहोचुया शरव प्रौर मुके क्याकरना 
चाहिये ?॥२५१॥ 

ततस्सम्पूज्य ते व्यास प्रसशसु. पुन पुन. 1 

यथागत द्विजा जग्मु््याोक्तिकृत निश्चया. ॥३८ 

भवतोऽपि महाभाग रहस्य कथित मया ॥९६ 

श्त्यन्तदृषटस्य कतेरयमेको महान्गुख. 1 

कोर्तंनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्ध पर ब्रजेत्‌ ॥४० 

यच्चाह्‌ भेवता पृष्टो जगत्तपुपसहेतिम्‌ । 

पराृतामन्तराला च तामप्येप वदामि ते ॥४१ 

शी पराशरजी ने केहा-फिर वे शपिगण व्याजी का पूजने पौर 
वारम्बार्‌ स्तवन करते हुए षने स्वान को गये ३८) है मैत्रेयी । प्रापक 
भी यह्‌ रहस्य सुना घुका (॥३६॥ इस कलियुग मे केवन इृष्ण-नाम घकीत्तमे 
से परमषद की प्रा्ि होती है ॥४०।( भव मै उस प्ररलको भी कहतादटूंनो 
प्रापने ससार के उपसरहार के विषय मे धृद्ध। धा (४१ 


तीरा अध्याय 


सरवंघामेव भ्रुवान त्रिविध प्रतिसश्वरे । 
नैमित्तिकः प्राकृतिक स्तयं वाह्यन्तिको स्म. ॥१ 
बराह नेभित्तकस्तेपा कल्पान्ते ्रतिसश्वरः । 
धरा्न्तिकसतु मोक्षास्य. प्रृतो द्विपाद षः ॥२ 
पनाद्ध सस्या गगवन्ममाच्ष्व ययानु सः। 
द्विगुरीष्टतया नेय. प्रात प्रतिश्चरः ५३ 
स्थानात्स्यान दशगुएमेरस्माद्‌ यरयते द्विज ! 
ततोऽछददमे भागे पराद्ध मभिधीयते (४ 


पष प्रण-भ० ३ |] 


पराद्ध द्विगुणं यत्तु प्रादरतस्म लयो द्विज 1 
तदान्यक्तेऽसिलं व्यक्त स्वहेतौ लयमेति वं 1५ 
निमेषो मानुषो योऽमौ मात्रा मात्रप्रमारातः। 
तैः परदशभिः काठ प्रिसत्वाष्ठा कला स्मृता ॥॥६ 
नाडिका तु प्रमारोन सा कला ददा पच च। 
उन्मानेनाम्भसस्ता तु पतान्यद प्रयोदय ॥७ 
मागधेन तु मानेन जतप्रस्वस्नु स स्मृतः । 
हैममापैः कृतच्छि्रघमतुरभिश्वतुरदगुलंः ॥5 


२६५ ] { श्रीकरप्णु पूरण 


तेस्तु दादनसाहखं श्पुयु गमुदाहूतम्‌ 

चतुयु"गपरहख तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥११ 

स कल्पत्तत्र मनवश्चतुदंश महामुने । 

तदन्ते चैव भँतरय ब्राह्मो नैमित्तिको लय ॥१२ 

तस्य स्वरूपभव्युग्र मनय गदतो मम} 

प्पृणुष्व प्रात भूयस्तव वद्याम्यह लयम्‌ ॥१२ 

टश दो वाडिकाभरो का एक महत्त, ती मुद्र का एक भ्रदोराव ओर 
तीस प्रहर का एक मास होता है ॥६॥ बारह मापतका वपता, यही 
देवताग्रो श्रा एक अहोरात्र है । रेते तीन सौ श्राठ वपो का एक दिव्य वधं होता 
है 11१1) वार्ह हजार दिव्य वर्पोकी एक चतुग श्रौर एक हजार चतु- 
युगियो का ब्रह्मा काणक दिनि होताहै ॥११॥ दै महामुने । यही क्त्पहै, 
इसमे चौदह ममु होते है । इस कल्प के मन्त मही ब्रह्माजी का नैमित्तिक मलय 
होता है ।१२॥ भव भँ उस नँमित्तिक प्रलय के भयद्भर सरूप कौ कता ह फिर 
पराकृत प्रलय को कटमा {1१२ 

चलुयु गचहस्रान्ते क्षीणप्राये महीतले । 

अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवारपिकी 11१४ 

ततो यान्यल्पसाराणि तानि पत्त्वान्यशेपतत 1 

क्षय य,न्ति मुनिश्र् पाधिवान्यनुपीडनातु ॥१५ 

तते स भगकान्विष्ण्‌ खरूपधरोऽव्ययं । 

स्षयाय यतते क्तु मात्मस्यास्सकला प्रजा ॥१६ 

ततस्स भगवान्विप्पर्भानोस्सप्तस्ु रद्मिपु 1 

स्थित पिवत्यशेपाणि जलानि परुनिसत्तम ॥१७ 

पीत्वाम्भाससि समस्तानि प्रारिभूमिगतान्यपि। 

शोप नयति मे्रय समस्त पृथिवीतलम्‌ ११९१ 

समदरान्सरिति शेलनदीप्रखरवानि च! 

पातालेयु च यत्तौय तत्सवं नयति क्षयप्र ॥१६ 


पष्ट प्रश-श्र०३ ] [ ३६५ 


तत्तस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपवर हिता 1 

त एव रश्मयस्मम जायन्ते सप्त मास्करा ॥२० 

भधश्चोध्वं च ते दौप्तास्ततस्सप्न दिवाकरा । 

दहन्त्यशेष तैलोक्य सपात्तालतल द्विज ॥२१ 

एक हजार चुप गियो के व्यतीत होने पर जव पृथिवी क्षीण प्राय होती 
है, तब सौ वपं तक वर्पा नही होनी । १४॥ उस समय अत्प शक्ति वाते पाथिव 
माणी श्रनावृषटि से सत्त्त टोकर नादा कौप्राप्तहोते है।१५॥ फिरष््रषूपी 
भगवानु विष्णु जगद्‌ के सदहारा्ं सव प्रजा बो थपनेमे लीन करने के लिये 
भ्रयत्नवानू होते है ॥१६॥ हे मुनिश्रेष्ठ । उस ममय सूर्यं की सप्तरधिमियोमे 
स्थिते हुए भगवान विष्णु सम्पूण जल का शोपए कर लेते ह ।॥ १७1) इसं 
भरकारवे जलवा शोपा कर्‌ मस्त पृथिवी को सुखा देते है॥१८॥ समुद्र, 
नदी, पर्वतीय श्रोत भ्रौर पातालादिमे सर्व॑श्र जल सूल जाता दै ।।१६॥ तव 
भरभु-प्रतापसे वे सप्त~रक्मियौ जल-पानसे पृष्टहोकर साप सूर्ेहो जाते 
॥1२०॥ उस समय वै सातो सूयं सभी दिशमभ्रोम प्रकाशित होकर पाताल तक 
सम्परएं धिलोरी को भस्म वर देते है ॥२१॥ 

दह्यमान तैर्दपतिस्त्ैलोषय द्विज भास्करे । 

साद्विनेयशंवाभोग निस्नेहमभिजायते ॥२२ 

ततो निर्दग्धवृक्षाम्बु तंलोक्यमखिल द्विज । 

भवल्येया च वसुधा कमपु ओपमाकृति ॥२३ 

तत कालाग्निश्द्रोऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरि ॥ 

दोपादिश्वाससम्भूत पातालानि दहत्यध ॥>ग४ 

पातालानि समस्तानि स दण्ध्या ज्वननो महान्‌ । 

भूमिमम्येव्य सकन वभस्ि वमुषातलम्‌ ॥२५ 

मुवलेि ततस्स स्वर्लोक च सुदार्ण 1 

उवाला मालामहावर्तस्तत्रैव परिवर्तते ॥*६ 

इम्वरीपमिवाभाति पर्लोक्यममिल तदा । 

स्पातातरतंपरीवारमुपक्षौराचराचरम्‌ ॥२७ 


२३६६ | { श्रौविव्णु पयं 


ततस्तापषरीतास्तु लोकद्वयनिवासिनः 1 

कृताधिकारा मन्छन्ति महूर्वोकि महामुने ॥२८ 

तस्मादपि महातापतप्ना लोकात्ततः परम्‌ । 

गच्छन्ति जनलोकं ते दशादृत्या परविणः २६ 

हे द्विज 1 उन सूरयो से नदी, पर्वत, समुद्ादि से दुक्त सम्पृशं त्रिलोकी 
र्स-हीन ष्टो जाती है ॥ २२) वृक्षो प्रीर जलादि केन रहने से मह पृथिवी 
कषुए्‌ की पीठ जसी बयोरहो जातौ है 1२३॥ फिर कालानि खस्पसे 
भ्रकद हुए भगवान्‌ नने से पतालो को भस्मी भूत करने लगते टै 11२४ घव 
पात्तालौ मो जलाकर वहे अग्नि पृथिवी पर पटहुंव कर उत्ते भी मस्म कर डालता 
है ॥२५॥ फिर वह भुवलेकि श्रौर स्वलोक को म्म करके वही घूमता रदता 
ह २६५) दस प्रकारप्मग्निके धेरेमे धिरकर सम्पूणं चराचर केने्टहोने 
पर यह्‌ तरिलोरी प्पे हुए कढाव जैसी हो जाती दै ।1२७॥ फिर परलोक की 
कमना वाते प्रधिकारीगण भुवने श्रौर स्वलोक मे तयित हृषु उस ध्रग्नि से 
संतत होकर महर्लोक मे जति ह परन्तु वहाँ णी वंसाहौ ताप होनेके कार्ण 
जनलोक मे चते जति ईँ ।२८-२६९॥ 

ठतो दर्च्व7 जगत्सर्व रुद्ररूपी जनार्दनः 1 

मुखानि.शास्जान्ेघान्कगेति मूनिसत्तम ॥३० 

ततो गजकुलप्रस्यास्तडित्वन्त,ऽतिनादिनः } 

उन्िष्टन्ति वथा ग्योम्नि घोरास्सवतंका घनाः 11३१ 

केचित्नीचोत्लश्यामाः केचित्कुमुदसन्निभाः । 

धूम्रवर्णा घना; केचिक्केचित्पौताः पयोधराः ३२ 

केचिद्रासमवर्णाभा लाक्षारसनिमास्तथा 1 

कैच दर्यसद्धाशा इन््रनीलनिमा. क्वचित्‌ ५३३ 

शद्धकुन्दनिभाश्चान्ये जाव्येञ्धननिभा. परे 

इन्द्रगोपनिभाः केचित्ततदिशखिनिभास्तथा ॥रे४ 

मनदिदालाभाः केचिद्धं हृर्तालनिभाः परे । 

चापपनननिभाः केचिदृत्तिषठन्ते महाधनाः 11३४ 


३६८ | [ श्रौषिष्णु पुरस 


जन सम्पूणं बिश्व श्रन्धकारमय हो जातः है, तव समस्त स्थावर-जगम प्राणियो 
के नष्ट होने प्रवे महामे सौ वपं से श्रधिक समय तक वृष्टि करते रहते है 
({४०॥१ हे मुनिवर । भगवान वासुदेव कौ म्मा से वरप केश्रन्तमे षषी 
भ्रकार होता दै ॥५१॥ 


चौथा अध्याय 


सपिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भति महामुने 1 

एकार्णंव भवत्येतत्तरैलोक्यमखिल तत ।१ 

मुखनि सजो विष्णो्वागुस्ताज्ञलदास्ततं + 

नाशयन्वात्ति मेत्रेय वपणिामपर्‌ शतम ॥२ 

सर्व्॑रुतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भ्रुतभावन ॥ 

अनादिरादि चिश्वस्य पीत्वा वायुमेपतत 1३ 

एकाणवे ततस्त सिमिञ्च्ेपशय्यागत प्रभु 1 

बरह्मरूपधरर्येते भगवानाद्ङद्धरि ॥४ 

जनलोकभर्तस्सिदधंस्सनका्ं रभिष्टूत । 

ब्रह्मलोकगतंदचव चिन्त्यमानो मुमूक्षुमि ॥५ 

आत्ममायामयी दिव्या योगनिद्रा समास्थितः} 

श्रात्माने वासुदेवास्य चिन्तयन्मधुपूदन. ॥\६ 

एष नैमित्तको नाम मेर्तेय प्रतिसन्चरः। 

निमित्त तय यच्छते ब्रह्मरूपघरो हरि ।७ 

यदा जागति सवतत स तदा चेष्टते जगत्‌ 1 

निमीलत्येतदखिल मायाश्चय्म्रा गतेऽच्युते 115 

श्री परादारजी ने कहा--है महामुने । सक्तपिमो रे स्यान षा भी श्रनि. 
भ्रमण षरने वमि जल दे वारण सम्पू प्रिलोक महासागर जती प्रतीत होती 
दै ॥१। है मेतरेपनी । फिर भगवानु विष्यु दे मुखस प्रतट हुधा वायु उषा 
को नष्टकसे मौवर्पतक घता ह 11२५ फिर जन- सोय वामी सननादि 


पष्ठ अश~प्र० ४] [ ३९९ 


सिद्धो से स्तुत भौर ब्रह्मनोक-प्रा्त मृमूधुप्रो दारा ध्यान क्रिये जतेहृए भूत 
भावन भगवानु श्रीहरि उत सम्पूणं वाथु का पान वरके वामुदेवाप्मक श्रषने 
रूपका चिन्तन करते हृष योगनिद्राका श्रवलम्बन कर महा समुद्र स्थित 
शेप-यैया पर शयन करते हँ ।३-६॥ हे मेग्रेयजी ! इसमे ब्रा रूपधारौ भगवान्‌ 
विष्ठुका शयन करनाही निमित्त होनेसे से नैमित्तिक प्रलय क्हागयादहै 
1७] भगवानु के जागते रहने पर समार की चेष्टाएं चलती रहती है श्रीर उनके 
शयन करने पर ससार भी उनम लीनौ जाना है दा 


पद्मयोनेदिन यत्तु चपुयुं गसहस्रवत्‌ 1 

एकाणंवीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥& 

तत प्रवृद्धो रात्यन्ते पुनस्सृष्टि करोत्यज । 

ब्रह्मस्वरूपधृग्विष्यु्ंथा ते कथित पुरा ॥१० 

इत्येप कल्पसहारोऽबान्तरप्रलधो द्विज । 

नैमित्तिकस्ते कथित प्रात श्दृण्वत परम्‌ ।।११ 

श्रनावृष्स्यादिसम्पर्काछिते सक्षालने मुने । 

समस्तेष्वेव लोकेषु पातलेष्वसिेष च ॥१२ 

महदादिविकारस्य विशेषान्तस्य सक्षये 

कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन्प्रवृत्ते प्रतिस चरे १३ 

श्रापो ग्रसन्ति व पूर्वं भूमेगंन्धात्मक गणम 1 

श्रात्तगन्धा ततो भूमि प्रलयत्वाय वेल्पते ।॥१४ 

प्रणष्टे गन्धतन्मात्रे भव्युर्वी जलात्मिका 1 

स्रापस्तदा प्रवृद्धास्तर वेगवल्यो महास्वना ॥१५ 

सर्वं मापूरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरम्ति च । 

सलिनेनोभिमालेन लोका ग्याप्रा. समन्तत ॥१६ 

बरह्मा जौ का दिन जिस प्रकार एक हगार च्तुवरुगीकाहै, वैते 
जगन्‌ के एवाव स्प होने से उठने टी काल कौ उनकी रात्रि होती 8६४ 
रान्न का भरन्त होने पर भव भगवाम्‌ नाभते हं तव ब्रह्मा ल्प होकर $ 
दए. प्रकारमे मृष्टि-र्चना करते है १ १०। हे दिन । इम अकार ननि” 


३७० |] [ भरीपनप्णु पृखर 


श्रवान्नरं प्रलय मै विषय मकरा गया, प्रय प्राट़न प्रलय फा वगेनं सुनो ॥११॥ 
परवा प्रादि रे रम्पृरं घोरो प्रौर एालानो कै नष्ट होने प्र महत्त त विप 
तर सच पकार सीहो जनह श्रौर्‌ पिति परृथिवौपरे गुणा गंधक जल 
भ्रषनेमेलीन बसेताै। हम प्रतार गघनदीनटीने से पृथिवी का प्रलय 
होना दै 11१२-४ यथ-त्माद्रा का नादय होने भर पृथिवी जलमयी हौ जाती 
है श्रीर घोर शष्द ते युक्त जल पभी गिर भ्रौर वमी बहता जा रह वर सपृ 
विष्य षोष्यात्‌ कर तेता रै ॥१५-१९॥ 

श्रपासपि गुखो यस्नु ज्योतिषा पीयते तु सः। 

नेदयन्त्यापस्ततम्ताश्च र्मतन्मात्रसक्नयाच्‌ ॥१७ 

ततश्चापो हूतरसा ज्योतिष प्राप्नुवन्ति वें 1 

श्रम्यवस्थे तु सलिले तेजसा सवतो वृते 1१८ 

सरचाणिनि सवतो व्याप्य चादत्ते तञ्जल तया । 

सथेमापूर्यते-निरभिस्तदा जगदिद शनं १६ 

गविरभिस्सवरते तर्मिस्तिरयगुध्वमघस्तदा 1 

उ्योतिपोऽपि षर सूप वायुरत्ति प्रभाकरम्‌ ॥२० 

प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायृ्रूतेऽसिलात्मनि 1 

प्रराष्टे रूपतन्मात्रे हतरूपो विभावसु ॥२१ 

प्रश्ाम्यप्नि तदा ज्योति्वयुर्दोधूयते महान्‌ । 

निरालोके त्था लोके वाय्ववस्थे च तेजि ।२२ 

ततस्तु मूलमासाद्य वाद्रुस्मभवमात्मन । 

कर्ष चाधश्च प्तियेक्च दोधवीति दियो ददा १२३ 

इसके परचातु जल के गुण रघ को श्रग्निप्रपनेमे लीनकरलेताहै 
श्रौर रस तन्मात्रा कै ्रमावमे जल नष्टो नाता है ।१७॥ इस प्रकारश्रमि 
रूप ह्रा जल श्रम्नि ङे साय सयुक्त होर्र चेष जल कादोपणरूर ताह 
श्रौर तव समं विस्व हौ श्रम्निमय हो जाता दै 11 १८-१६॥ जव सम्पूणं विदव 
सव श्रोरसे ग्रन्निमय होत्ताहै, तव उह श्नगिनि के गुण श्रकाश्च (स्प कनेक 
श्रपतेमे लीन कर लेता दै 11२०॥ उसे समय रप-तन्मानाके न रटने प्र भ्रमन 
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मा कोई स्वल्प ही नही रहता २१॥ तव उत्त ्रणनिकै बिनोन होने षर 
भ्रत्यते घोर वायु चलना है ।॥२२॥ तव श्प उदुगम स्यल श्राकरादा के श्राधममे 
रहं फर वह्‌ वायु सभी दियाओ मे श्रत्यत वेग पूर्वक चलता ह ॥ २३) 

वायोरपि गुणां स्पशं माकायो ग्रसते तत्त । 

प्रभाम्यति ततो वधुः खं तु तिष्ठत्यनावृतमर्‌ 1२४ 

म्ररूपरसमस्पक्षंमगन्धं न च मूत्तिमत्‌ । 

सर्वेमापूग्यञचं व सुमहत्तत्प्रकाशते ॥२५ 

परिमण्डल च सुपिरमाकारं राब्दरलक्षणाम्‌ । 

शव्दमात्र तदाकाशं स्व मात्य तिति ॥॥२६ 

तत्तद्शब्दगुख तस्य मूतादिग्रं सते पुन । 

भूनेन्धिेषु गरगपद्ध्‌. तादौ सम्थितेषु वं ॥२७ 

अभिमाना्मको द्यप भूतादिस्तामसस्म्मृते । 

भूतादि ग्रसते चापि महान्वै बुद्धिलक्षण ॥२९ 

तदनन्तर वायु का गुण स्पलं भौ ्रा्राशमे नोन हो जाताहैग्रौर वायु 
मे श्रभावमेभ्रावादा का फोरई जाषरग्य नदी रहता ॥२४॥ ठस्त समय सप, रस, 
मर्धं भौरश्नाकारसे हीन हमरा ्राफश्च हौ सव को व्यास करता हुशरा प्रकाशितं 
होना दै 11२५] उस समय मव्रप्रोरसे गोल, छिद्र प, श्ट लक्षणं श्राकास 
ह सवको श्रच्छादिन त्रिये रहता है ।॥२६॥ फिर भादि उस आक्र के गुण 
शोध्य का प्रास करलित्ताहै) इमौ भूतादिमे पचभूल प्रौर दद्दिपोकेभी लीन 
हो जाने पर यह श्रहकारात्मक तामस कहा जातादहै1 फिर बुद्धि रूप महत्तत्व 
ष्य भूतादि य ग्राप्त कर लेता है 11२७-२८। 

उरी महश्च जगतः प्रान्तेऽ्तर्वाद्यितस्तथा ।२६ 

एव सप्त महावुद्धं ्रमालकृतयस्म्स्मृत. । 

प्रत्याहारे तु तास्सर्वा: प्रविक्न्ति परस्परम्‌ 1३०५ 

येनेदमादरृत सवरं मण्डलमप्मु प्रलीयते । 

मीपतमुदरान्त सक्ठलोक सपर्वततम्‌ ॥३१ 


३७९ | [ श्ीषिप्युषु 


उदावरणं यत्तु ज्योतिपा पीयते तु तव्‌ । 

ज्योतिर्यायौ लय याति यात्याकाने समीरेण. ॥३२ 

पराकाशं चेव श्ुतातिग्रं सते त त्था महान्‌ 1 

महान्तमेमिस्सहित श्कृतिग्र सतते द्विज ॥३३ 

गखसाम्यमनुद्िक्तमन्यून च महामुने ! 

प्रोच्यते प्रकृतिहतु" प्रधान कारण परम्‌ ॥३४ 

इत्येषा प्रकृततिस्सर्वा व्यक्ताध्यक्तस्वरूपिणी 1 

व्यक्तस्वरूपमव्यक्ते तस्मान्पेत्रेय लीयते ।३५ 

पृथिवी रौर महत्त्व ब्रह्मा के प्रन्तगंत जगत्‌ ओौर ब्रह्य जगत्‌ दोनो 
की सोमा ह ॥ रघा दसी प्रकार जो साते श्रावरण कटै हु, वे सभी प्रलयकाल 
मे भ्रपने कारणमे लीन हो जति है ॥३०॥ सप्त दीप, सप्त समुद्र, सप्त लोक प्रौर 
सम पेत शकिथरे क त्त यष्ट स्डरं श्ेणरज्ल गेलः मेः विलीने हे गाता 
॥३१।। फ़िर जल के घ्नावरणकापान करनेवाला म्मग्निवयुमे ्रौरवागु 
भ्राकादो मे लीन हो जाना है ।॥३२) वह प्राकाश भूतादि मे भीर भरुतादि महततत््व 
मे तथा महत्त्व मु प्रकृति मे लीन होता है ३३ है महाभूते ! सत्वादि गुरो 
की साम्यावस्था ही प्रकृति है. इसी को प्रधान कहते है ) इस प्रधान से सम्पू 
विश्व उस्पतत होता है ॥३४॥। अरकृति के व्यक्त श्रोर भव्यरक्त रूप से सवंमयी होने 
के कारशा व्यक्त रूप्‌ श्रव्यक्तमे विलीन हो जता है ५३५।। 

एकश्ुद्धोक्षरो नित्यस्सवंन्यापी तथा पुमान । 

सोऽ्यशस्सरवेभूतस्य मेरे परमात्मन. ॥३६ 

ने सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकत्पनाः । 

सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ३७ 

तदुव्रह्म परमं घाम परमात्मा स चेश्वर. । 

स निष्णुस्सर्ंमेवेद यतौ नावर्तते यति. ।1 द 

प्रकृतिर्या मयास्यात्ता व्यक्तव्यक्तस्वषूपिरी । 

पुरुपश्चप्युभवितौ तीयेते परमात्मनि (1३६ 
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परमात्मा च स्वेपामाधारः परमेश्वरः 1 

विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥४० 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वैदिकम्‌ । 

म्यामुभाम्या पुरुपेस्सरवमूत्तिस्स इज्यते ५१. 

ऋम्पजुस्वमभ्भिमर्गिः प्रवृत्तेरिज्यते ह्यसौ । 

यज्ञेश्वरो यज्पुमान्धुरपैः पुरुपोत्तमः ४२ , 

भानात्मा ज्ञानयोगेन जञानसूत्तिः स चेज्यते । 

निवृत्ते योगिभिमगिं चिष्णुमुं क्तिफलप्रदः 1४३ 

है मँत्रयजी ! इरो भिन्न एकु शु, अक्षर, नित्य शौर सर्वञ्यापी पुष 
शमी परमाद्माका ही ग्र है ।३९॥ जिस ज्ञानात्मा एव ज्ञातव्य मे नाम-जाति 
की कल्पना तही दहै, वही सेश्वर परमधाम परब्रह्म परमात्मा दै । वही विश्व 
रूप ईदवर है । उसे प्राप्त होकर योगी पर्प पुन. सक्चारमे नही श्राति ।३७-३८॥ 
भरे दाया क्टी हुई व्यक्त श्रौर प्रव्यक्त प्रकृति तथा पुरूष भी उसी परमात्ामे 
सीन होते है ॥॥३६।। उसी सर्वाधार, परमेदवर को वेद-वेदान्तो मे च्विष्णु" नाम 
पे कहा है ॥४०। कमं आओरसास्यल्प दोनोप्रकारके वर्दिकि कर्मो षेऽसी 
परमेश्वर का यजन होता है ।।४१॥ श्चृक्‌, यनः नोर साम दवारा कहे गये प्रवृत्ति 
मागे से भी उन्टी यज्ञेश्वर मगवानू का भूजन होता है ।४२॥ तथा निवृत्ति मागे 
का अवलम्बनं केरे बलि सोगी भी उन्दी भगवान्‌ षिव्युकाज्ञान योगसे यकन 
करते है रौ 

ह्स्वदीर्घप्नुतंयेत्त्‌ किच्िदस्त्वमिधीयते । 

यच्च वाचामनिपय तत्सवं विष्शुरव्ययः 11४४ 

व्यक्तस्स एव चान्यक्तस्स एव पृरूपोऽव्ययः । 

परमात्मा च विश्वात्मा विश्वल्पधरो हरि ॥४५ 

व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन्परकृतिस्सम्प्रलीयते । 

पुरुपश्चापि मैत्रेय व्यापिन्यन्याहतात्मनि ॥४६ 

द्विष राद्धात्मिकः करः कथित्मे यो मया तव, 

तदहुस्तस्य मंत्रे विष्णो रीरस्य कथ्यते ॥४७ 


३७४ 


] [ पोषिष्ु ष 


व्यक्त च प्रकृतौ लीने श्रृत्वा पृस्पे तथा । 
तय स्थिते निशा चास्य तल्रमाणा महामुने 1४ 


नैवाहुस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः। 
उपचारस्तथाप्येप तस्येशस्य द्विजोच्यते ४६ 

दुत्येप तव मैत्रेय कथितः प्राकृतो लय । 

श्ात्यन्तिक मयो ब्रह्मन्निवोध प्रति्तचरम्‌ ॥५० 

तोमौ प्रकारके स्वरोप्तेजोक्हाजाताहै प्रौरजोवाणी सेपरे 


वद्‌ पतथ भव्ययातमा विष्णु ही है ।४४॥। वह्‌ विश्व स्प परमात्मा श्रव्यक्त भ्रौर 
विना ह ॥।४५॥ उन्ही सर्दव्याप्त एवं अविकृत रप परमातमा से व्यक्त श्रीर 
प्रव्यक्त स्प घाती प्रकृति भौर पुरुप लीन लो जाठे टै ॥४६॥ हे सैतरेयजी मैने 
जो द्विपराद्धं॒काल हम्ह बताया है, वह विष्णु सवाव का एक दिन समभौ 
॥(४७।। जव व्यक्त जगत्‌ प्रति मे श्रीर प्रकृति परप मे तीन हो जाती है, तव 
दतमे समप की विष्णुकती रात्रि होती दै ॥४८॥। यथार्थं मे त्तो उस परमात्मा 
बानकोरदिनरदै,न दाविदै, उपचारवेदी दस प्रकार कहा णया है ॥४६॥ 
हे मैतेयजी ! दस प्रकार प्राकृत प्रलय को यह्‌ वरणंन श्रिया गया है, अव प्रात्य 
स्तिक प्रलय के दिप मे सुनो ।॥५०॥ 


पांचयां अध्याय 
श्राध्यारिमकादि मेत्रेय ज्ञात्वा तापत्रय बुघः। 
उत्पशचजञानवं साग्यः प्राप्नोत्यास्यमितफ लयम्‌ (१ 
प्राध्यात्िकोऽपि द्िविधदहारीरो प्रानसस्तथा । 
शारीरो वहुभिरमदं भिद्यते श्रूयता च सः ॥२ 
िरोोगघ्रतिक्ष्यावज्वरश्रूलमगन्दरः। 
गुत्मार्ज : पवयथुदवासच्छर्यादिभि रनेकधा 11३ 
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तयाक्षिरैगातीसास्कुशङ्गामयसज्ञिते । 

भिद्यते देहजस्तापो मानस भोतुमर्हेसि ॥४ 

कामक्रोधमयदधे पलोभसोहविपादज 1 

शोकासुयावमानिर्प्यामासम्थादिमयस्तथा 1५ 

मनसोऽपि द्विजश्रं्ठ तापो सवति नैकधा 1 

इत्येवमादिभि्ेदंस्तापो हयाध्यात्मिक- स्मृतः ॥॥६ 

मुगप्रलिमनुष्याद्यं पिश्चाचोरगराक्षसै 1 

सरीसूपायं श व्रणा जायते चाधिभौतिफ ॥७ 

क्ीतवातोष्णवर्पाम्बुवेध्‌ तादिममुद्धव । 

ततो द्विजवर श्रष्ठं कथ्यते चाधिदंवि्कः ॥८ 

श्री परयशछरजी ने वहा--ट्‌ परेप्रयजी 1 भ्राध्यात्मिक रादि पीनो तापा 
भा स्नान प्राप्त करौ श्रीर वैराग्य कै उत्पन्न दोने पद श्रव्यन्तिक प्रलय की ध्रापि 
होनी दै॥१॥ प्राध्यास्िव तापे शारीरिक श्रौर मानसिक दो भेद ह, उनम 
शारीर फे भी भ्रनव भेदै, उन्हु सुनो ॥२॥ शिरोरोग, प्रतिद्याय, ज्वर, 
शुव, भगन्दर, गुम, श्रं, ताय, श्वास, ददि नत्र रो, मतिर, परछमरादि 
ये भेदसे दारीरिक तापश्रनक प्रतार काद । ध्रव मारिष दपि पुनी (1३-४॥ 
षाम, पोष, भेय, द्वेष, सोभ, मोह, विषाद, पाव प्रमूया, प्रपमान, र्या, 
पराततपं प्रादि पे मेदसि मानसिक तापभी बहुत प्रकारिकाटै। एटी अनव 
भेद वातत्तायको श्राष्यात्मिक्‌ कहा दै ॥1५-द॥ मम, पक्षी, मनुष्य, पियाच, 
सपं, राक्षम, सरीगप यादिस प्रस्ोने वादु फो भाषिमौतिवः फतह 
॥3॥ पीत, वातत, उष्ण, वपा, जत, विचत्‌ भरादिसं प्ितनवाता दुय 
ध्रापिषिक है ॥८॥ 

गर्भजन्मजरानानमृत्युनारयज्‌ तया ॥ 

दुख सहसो मरदंभियत मुनिसत्तम ॥1६ 

युदुरास्ववुमे जन्तु्ग्लयद्े 

उत्यमवैश्ितो गुग्तवृखप्रीवान्यिमटनि (१० 


1 [= श्रीषिचयु पगु 


धत्यम्नादटुनोशशोप्णानवगंमत्रमोजनेः। 
पभरत्यन्ततपेंरस्यधं घद्धमानातिवेदनः ५११ 
श्रमारगणदुषनादौ नादान अघ्रुगात्मनः 1 
शदनमृध्रमहापद्भलायो मर्वत्र पीडितः 1१२ 
निरुच्छयास म्॑तन्यम्स्मरद्जन्मरत्ताम्यय 1 
प्रास्त गभेःतिषटू-मेन निजवर्मनिवन्धन. ११३ 
जायमानः पुरीवागृटूमूधयुमाविलानन. ! 
प्राजाप्येन वातेन पौटपमानास््थिवन्यनः ॥1१४ 
पधोमुमो वे नियते भ्रयतेम्मूतिमारतेः। 
गतेशात्रिष्छान्तिमाप्नोति जठरान्मातुसातुरः ५१५ 
है मुनिवर । हन दुःलो मे अतिरिक्तः ममं, जन्म, जरा, भवान, मृत्यु 


तथा नेयते उ्यप्न दूगमी रहो श्रमार्वे ह ॥६॥ मर्म भिल्तीते 
क्ति गुयुमार यासा जोव मत~मू म्प पोर कौचडमे पडा दूमामाताके षष्ट 
कृटुये, घरपरे, मारे भौर ण्म पदायोके सेवत प्रोर्‌ पठ त्रयाभ्रीवावः 
हहटिो फे बुरुडलागर भी रहने सु भ्रत्यन्त पीडा षो प्रास्त टौ कर प्रर चेतना 
मयहोतिषट्एभी श्चासतेने मे पसमयं रह्‌ मेर्‌ मधने पूर्वं जन्मौकास्मरण 
परता हृधा गभं-वासकेदुसो कौ भोगताहै ।)१०-१३॥ जन्म केसमयमभी 
उसका मुम मल, मू, रक्त, वीयं श्रादि मे सना रहेठा तथा सम्पू भस्थिवधन 
प्राजापष्य वायु से हन्तत्त होते दै 11४ सूतिकावात उसके मुख को नीचे कर 
देता है प्रीः जीव प्रत्यन्त प्रतेश्च पूर्वक माताकै गर्ममे मिक्रलने मे समर्घं 
होता है ॥१५॥ 


मूच्छमिवाप्य महती सस्पृष्ो बाह्यवायुना । 
विक्ञानभ्र वाप्नोति जातश्च मुनिसत्तम 1१६ 
कण्टकंरिव तुघ्राङ्धः करकरच॑रिव दारित. । 
पूतिब्रएान्निपतितो धरण्या कृमिको यथा 11१ 
केण्डूयनेऽपि चा्चक्तः परिवर्तेऽप्यनीश्वरः 1 
स्नानपनादिकाहा रमष्याप्नोति परेच्छया [1१८ 


पष्ठ अ्रद मण्-५ |] { ३७७ 


भ्रगशुचिप्रस्तरे सुप्त कौटदशादिभिस्तथा । 

भेक्ष्यमाखोऽपि नैवैषा समर्थो विनिवाररो 11१६ 

जन्मदु खान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तरारि च । 

बालभावे यदाप्नोति ह्याधिभौतादिकानि च ॥२० 

भरज्ञानतमसाच्छन्नौ मूढान्त करणो नर 1 

ने जानात्ति कुत कोऽह क्वाह गन्ता किमात्मकः ॥२१ 

केन बन्धेन वद्धोऽह्‌ कारण किमकारसाम्‌ । 

कि कार्यं किमकार्यं वा कि वाच्य कि च नोच्यते ॥२२ 

फो धमं वश्च वाध. कस्मिन्वतेऽय चा कथमु 1 

किकतेव्यमकतंव्य कि वा ओ गुणदोपवत्‌ ॥२३ 

एव पुमे शू दै रज्ञानप्रभव महद्‌ । 

भ्रवाप्यते नरंदु ख द्ि्नोदरसरायणौ ॥२४ 

हे पुनिश््ट 1 उत्पन्न होने पर याहरी यायु पै स्पशं से मत्वन्त भूर्या 
षो प्राप्त होता है ॥१६।। उश समय जीव दुगंधिनब्रणसे पिरेयामारेसे 
चीरे हृए्‌ फीट मै रामानही गर्भाय से पृथिवी पर भिरता टै ॥१५७।। बह स्वय 
बुष्ठुभी करसक्ने मे प्रसम्रयं रहा तया स्नान मौर दुग्पाहारषे तियेभी 
पराधीन रहता टै ॥१८॥ प्रपवित्र वि्धौने पर पटे रहने पर मच्छरप्रादिस्ये 
मादते दै, उन्हे भी वह नदी हदा सवता ॥१६॥ द्रम प्रकार उत्पत्ति पे सभय 
प्रौर घादमे जीय पायिभौतिव दुमो षो मोग्तादहै ।२०॥ पान पे प्रन्रे 
मे पडाट्मा जीव यहनी श्रूल जतादै गिम वामे भाया 7? षहा जाऊगा? 
मषौन ह? भेयास्पव्रया दहै? रषा दौनते यन्धनसे निन प्रारण 
येधा? पक्यावर, क्यानक्रू ?क्यादट, कयानक्टै? पर्णा पमं 
पयादै, पमं याट रे रिग प्रवस्यामे पतेर? कतस्य याधषरतम्य क्या 
ह? तथा गुणया दोपक्या ई? ॥२३॥ पम धद पिवेङ्रटिनि परयुग 
गमान पह जीव भसानसे उपप्रदुगोको मोगते टर्‌ 

घए सापमस्र, मावः ्ार्वारम्मयृच्चय, ॥ 

प्रतानिना प्रयतते गमंलोषास्नो दज धर्ष 


३७ [[ श्रीविष्णु परण 
नर्क कर्मा लोपात्कलमहूमनीपिण । 
वृस्मादनृनिता.द खमिद चामुत चोक्तम्‌ ९६. 
राज्ज ददे शियिलाभ्रयव पुमाम्‌ । 
म ्रंदशनो वलिस्नायुशिरावृतत ॥२७ 
दूखरु्टनयुनो व्योपान्तरग॑ततास्कः 1 
तासाविवरनिर्यातलोमपुद्चश्चलद्रपुं ॥र॑८ं 
भक्रटोभूतसर्वास्थिनतपृष्ास्थिसहेति 1 
उक्छर्नज्टरागरनि्वादल्पदां रोऽक्पचेषिति ॥२६ 
है दविज । ग्रान के तामृमिक हनि सेग्रजनानी पृर्पा की प्रवृत्ति तामः 
गकि कर्मो म्येतीहै इतके कार्ण बेदिकमक्म घुस ष्टो जाते है ।९५।१ कम 
सोय क्रा फुलन मनीपियो ने नरक कहा है, इस लिये भ्रलनियो को इहेलोक~पर- 
लोकष्दोनौमददुखो को भोगना होता दै ((२६।। जव बुढापा भ्राता है तव 
श्रद्ध शिथिल होते देति उड जाते पोर देह पर मस्या तंथा नस~-नषियां 
उभेड भ्रातर ।1२७॥। नेत दर्‌ तक नही दंव पाते भ्रीर उनम ग्द पठतिः 
नासिका-दधद्रो से सेम बाहर निकलते प्रौर देह कपिता रहता है ॥रष्॥ रीढ 
एही छक साती प्रोर सभौ मस्थिया दिखाई दने सैगती ह जठर्समिन मर्द 
हो करं प्राचन शक्ति भौर पपाथ म नपुनता श्ना जाती ६ै।।२६५] 
_ कृच्चवाच्चडक्मणोत्यानशयनासनचेषित* 
मन्दीभवृच्द्रोत्रनेत्रस्त्रवत्लालाविलानन ॥३० 
अनायत्त स्समस्तंश्च करम रणोन्मुष 1 
तद्णेऽप्यनुभ्रूतानामस्मर्तलिलवस्तुनम ।३१ 
सछृदुद्वारित वाक्ये समृद्भरूतमहाश्रम । 
श्वासकाश्चसमुदभूतमहायासग्रनायर ।३२्‌ 
अन्येनौत्याप्यतेऽन्येन तथा सवेद्यते जरी 1 
= भत्थात्मपुध्रदाया गामवमानास्पदीघ्रत ॥३३ 
प्रदीखणापिनशौचश्र विहोराहारसस्पृह्‌ । 
हास्य परिजनस्मापि निविष्णाेपवान्धव ॥६४ 


पष्ट ब्र्~पर०५ |] [ २३७६ 


भूनुभरुतिमिवान्यस्मिञ्जत्मन्यारमष्वेष्टितम्‌ 1 
सेस्मरन्यौवने, दीर्घं नि सत्यमितापित ॥३५ 


एवमादीनि दु खानि जरायामनुमरय वै । 

मरणो यानिदुखाननि प्राप्नोति श्रु तान्यपि ॥३६ 

चल्ने,-फिरमे, उठने-वठने श्रादिमे भी कठिनाई रोती हे, वान भौर 
नेर श्रक्तहो जाद, मौर लार निक्लने घे मुवभी मलीनहो जाताहै 
॥३०॥ इन्द्रां श्रपने श्रधीन नही रहती श्रौर मररासन्न भ्रवर्या के प्राप्ति 
हाती दव तथा श्रपने देसे-युने पदार्थो की भी याद नही रहूतो 11\१।} एव यावय 
क्हमेमे भी कृष्ट होता तथा श्चाम-+कामरे प्रकोप से जागता रतां है ।॥३२॥ 
दूप्रसे के द्वारा उठाया-वैडाया जाता है, स्वय कुच वरं नही सवता, इसीनियं 
श्रपते भूत्य, पुध्र, स्री भ्रादिसं भी तिरस्छृत होता रहता है ॥३३॥ उसका 
पचिन्नाचरण न्ट होत्ता श्रोर भोगृ भोजन फी इच्छा यढ जापी है, उष्ठके वधुजन 
उषसे उदामीनत। का व्यवहार करते भ्रीर परिजनः दैषी उतेह ॥३१॥ उते 
श्रपली फृोदनावस्या की चेष्टा क्रिमौ श्रन्य जन्ममेरीहूरई सी यादश्रातीरह 
प्रोरवह दुखवेवारणा दीघ श्वास लेता रहता है ॥1३५॥। इम प्र।र बुदापे 
फे बष्ट भोगते हृद्‌ मर्णकाल मे उसकी जौ श्रवस्या होती है उसे भी युनौ १६६ 


इलयदुग्रोवाइश्रिहस्तोऽय व्याप्तो वेपथुना भृदामू । 
मुहुग्ल निपरवशो मृहननिलवान्वित ॥३७ 

£ हिरण्यधान्यतनयभायित्यगृादिपु । 
एते बय भविप्यन््रीत्यत्तीव ममतावुल ॥रे८ 
म्मभिद्िर्महारोगं क्कचैरिव दारणं 1 
हारेरिवास्तकम्योग्रं दिद्धद्यमानासुवन्धने ॥३६ 
परिवत्त्तनाराक्षौ हस्तपाद महु क्षिपन्‌ 1 
सशुप्यमाखताल्पषठपुटो चुरधुरायते ॥४० 

* निर्दकण्ठो दोपी्रुदानन्वासर्पोडित 1 
तापेन महता व्याप्ता चत्तम्तया धुषा ।४६ 


रे८्र । [ श्रीदिष्णु पुर 


धनोपाजन हया घन कौ रक्षा रौर उसमे व्यय मे ध्रयवा दृषटमिप्रो यौ विपत्ति 
मे षार्ण भी जीवनो प्रक दुय नोगने होते है ॥५४॥ 

यद्यस्ीत्िवर पूपा वस्तु मैत्रेण जायते । 

तदेव बु पृक्षस्य वीजत्वभूपगच्छति 1५५ 

यलथपृधमिधार्गृहते्धनादिवे । 

क्रियते न तथा भरि सुस पुसा यथाऽनुसम्र (५६ 

इति ससारद साकं तापतापितचेतसामू 1 

विमूक्तिपादपच्छायागृते धुत्र सुस वरणम्‌ ॥५७ 

तदस्य चिविघस्यापि दु खजातस्य वं मम। 

गर्भेजन्मजसदं पु स्थानेषु प्रभविष्यत ॥५ग 

तिरस्तातिखयादलादलुखभावकलक्षणा । 

भेषज भगवस््रातनिरेकान्तास्यम्तिको मता ॥५६ 

तस्मात्तत्राप्तये यत्न यर्तव्य पण्डिते्नरे । 

तत्माप्िदेुञनि च कमं चोक्ते महामुने ॥६० 

स्मागमोत्थ विवेकाच्च दविधा ज्ञान तदुच्यते । 

शब्दव्रह्मणागममय पर ब्रह्म विवेकजम्‌ ॥६१ 

श्मन्ध तमं इवाज्ञान दोपवच्चेन्द्रियो द्वम्‌ । 

यथा सू॑स्तथा ज्ञान यद्विपर्पे विवेकजम्‌ ॥६२ 

हे मैवेयजी । मनुष्यो की श्रिय वस्तुए उनके तिये दुख सूपीधृक्षका 
चीज वन जाती है ॥५५॥ खी, पुत्र, मिघ्र, घन, घर, सेत नथा धाप्यादिसे 
जितने दुखकी प्राति होती दै, उतना मुख नही मिलता ॥५६॥ इस प्रकार 
सस्ारकेदुख रूपी सू्यंके ताप से सतप हुए पुर्पो को मोक्षष्पी वृक्ष की छाया 
कर श्रतिरिक्त भ्रन्य किस स्थान पर चुल की प्राति होगी ?॥५७।॥ इसिये मभे, 
जन्म श्रौर बुदापा श्रादि रोग-समहो को एकमात्र श्रीपयि भगवानु की भ्रप्तिदही 
है, निखका सक्षणा श्रानन्द ख्य॒ सुव का प्राप्त होना ही दै ॥५८-५६॥ इसलिये 
भगवस्परप्ति का प्रयल ही ज्ञानियों का कर्तव्य है, श्रौर उसके ज्ञान मौरक्मंये 
दोही मागं है 11६6 ज्ञान भीदोप्रकार का है--चाल्ल जन्य श्रौर विवैकजन्य। 
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एन्द ब्रह्म विपपक प्रान शान्ते उलघ्र दना है पौर वाग्रमा दिपक एन 
फी उसत्ति वियेकसे होनी ई ५६१४ दै रहे ! प्रान घोर्‌ प्रन्पप्मरजना 


दै, उसे दूर करने फे तिये दद्दर ते उतपन्न प्रान दीप के पमान धरौर्‌ प्रिये 
से उत्पन्न ज्ञान सूर्यं वे रमान है ।॥६२॥ 


मनुरप्याह वेदां स्मृत्वा यन्मुनित्तम । 
तदेतच्छु यतामत्र सम्बन्धे गदतो मम ॥६३ 
रं ब्रह्मी वेदितव्ये शब्द ब्रहम परं च यत्‌ । 
दाव्दब्रह्मणि निष्णातः पर मह्याधिगच्छति ॥६४ 
द वै विच वेदितव्ये इति षायवंशी श्रूतिः। 
परया तवक्षरप्राधति्छ खेदादिमयापगा । ६५ 
यत्तव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्‌ 9. 
भ्रनिरदेश्यमरूपं च पाणिपादाद्संयुतम्‌ । १६६९ 
विभु" सर्वगत नित्यं भूतयोनिरकारणम्‌ । 
ग्याप्यव्याप्त यतः सवं यद्व पश्यन्ति सूरयः ॥६७ 
तद्ब्रह्म तत्पर धाम तद्धयं यं मोक्षकादिभिः। 
श्र.तिवावयोदितं सूक्ष्म तद्विष्णो.परमं पदम्‌ ॥६८ 
तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः । 
वाचक्रो मगवच्छब्दस्तस्याद्स्याक्षयात्मनः । ६९ 
ह मुनिवर ! वेदाथं कै स्मरणा पूर्वक मनुजीने जोष गा (01101 
कहता हसुनो ।1६२।्रह्यके दौ मेद है-श्नौर परब्रह्म जो एष ब्रं वृणत 
हे चे परवरहम की प्राति दोजाती दै ॥६४।। रथं भरति हैषिवरग प्रशा 
भदस विद्यादोप्रकारकीदहै। परास श्रक्षर ब्रह्मी प्राति पम्माव नमा 
श्रपरर ऋगादि वेदात्मिका है । ११५१ मयभजरुपिनय.बग प्रणयि 
श्रस्म, हाय-पांव ने शून्य, विमु, सवगत, नित्य, भूतयोपि, परसु-रदवित, मसते 
व्याप्य, व्यापक प्रकट हृभा श्रौर जिन्त ्ञानीजन 'हौ देख पां 


तेः बी पराया 
चर्य है । वही मुग्ुमो हास चिन्तनीय समवानर चत्णु का भ्रप्यन्त पूषा परण 


३०४ | [ शिष्ठ पूरा 


पद दहै । परमात्मा का वही रूपे ^भगरवव्‌" फा जात्ता है तया (भगवद्‌' शन 
उसी श्रादि एद श्रशय स्प बे विवे प्रयुक्त हेता रै ५६९॥ 

एव निगदिताथंस्य तत्त्व तस्य दत्तवतः 1 

सायते येन तज्ज्ञानं प्ररमन्यत्तयीमयम्‌ ॥७० 

श्ररशव्दगोचरस्यापि तस्य व ब्रह्मणो द्विज । 

पूजाया भगच्छब्दः क्रियते ह्य पचारत. ।१७१ 

शुद्धे महाविभूव्याख्ये परे ब्रह्मि शन्यते 1 

मं्रेय भगवच्छब्दस्सवंकारणकारणे ।७२्‌ 

सम्भर्तेति तया भर्तां भकारोऽधंद्रयान्वित्त । 

नेता गमयिता सटा गकाराथस्तथाः मुने 1७२ 

दिश्वर्थस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसदिश्रयः 1 

ज्ञानवैराग्ययोश्चंव पण्णा भग इतीरणा ॥७४ 

चसन्ति तत्र भूतानि द्ूतासन्यखिलात्मनि । 

स च भूतेष्वशेपेपु वकाराथंस्ततोऽव्ययः ५५ 

एवमे महाञ्छब्दो म॑घेय मगवानिति । 

परमब्रह्मभूतस्य वाधुदेवस्य नान्यगः ॥॥७६ 

जिर्तका एसा रूप कहा है उप ब्रह्य तत्व का निपसे यथाधं ज्ञान होता 
है, बही परमन्ञान है ओरं प्रयीमय ज्ञान इससे मित्त है ॥७०॥ है दिन } ब्रह्म 
के शाब्द का विप्रयन होने पर भी भगवत्‌" शब्द उपासना के लिये उपचार से 
ही कहा नाता है 11७१ हे मेत्रेयजौ ! सव कारणो के कारण, महाविभूति 
रूप परब्रहा को ही "भगवत्‌ कहा है ॥\७२॥ इस शब्दे मे भकार केदोभ्रयं 
क्षिपे मये है--भरणा करने वाल्ला तथा सबका श्राधार भ्रौर गकार के श्रथं कमं 
फल की प्राति कराने बाला, लय करने श्रीर रचने वाला दै 11७३॥ देश्यं, 
धर्म॑, यश, श्री, ज्ञान बौर वंराग्य इनं छ को भग कहते टै ।1७४॥ उस सर्व 
शरतात्मा मे सवं भ्रूतो का निवास है तथा वहस्वयभी सव श्रूनोमेस्ितहै, 
इसलिये वह्‌ श्रव्यय दी क्कार है (७४11 है मेतरेयजी ! इत प्रकार यह्‌ भग्वान्‌ 
दाब्दं परब्रह्म रूप वासुदेव का ही वाचक ह {1७६ 


+ प्रदात्रे र | { ३८१ 


तन पज्यपदार्थोक्तिपरिभापासमग्विति । 

उत्पत्ति प्रलय चंच मूतानामागति गतिर्‌ । 

वेत्ति वियामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ।!७८ 

ज्ञानश्चक्तिवलेश्वयवीर्यतेजास्यशञेपतः । 

भगवच्छन्दवाच्यानि चिना हैयेगुःणादिभि ।७६ 

सर्वाणि तन्न भूतानि वसन्ति परमात्मनि ! 

भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्तत स्मृत ५८० 

खाण्डिक्यजनकायाह्‌ पृष्ट केशिध्वज पुरा । 

नाम्यारुयामनन्तस्य वासुदेवस्य तत्वत ॥15१ 

भूतेषु वसते सोऽन्तवंसत्यत ७ तानि यत्‌ । 

घाता विधाता जगता वासुदैवस्तत. प्रभु ॥८२ 

स सवंभूतप्रषति विकारान्‌ गुणादिदोपाश्च मुने व्यतोत । 

श्रतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृत यद्मुवनान्तराले ॥०३ 

समस्तकल्याणगुखातमकोऽमौ स्वदक्तिलेशावृतभूतवगं । 

इच्छागृहीताभिमतोष्देह स्ससाधितताशेपजगद्धितो य ॥न४ 

तेजोले श्वयं महाववोध सुवीयंशक्त्यादिगुणंकराशि । 

पर प्राणा सकला न यत्र वलेशादयस्सन्ति परावरेशे ॥८५ 

सईश्चरो व्यष्टि्िम्टिरूपो व्यक्तस्वरूपोऽप्रकटस्वरूप । 

सर्वेश्चरस्सरवंहक्‌ सवंविच्च समस्तशक्ति परमेश्चरास्य ॥८६ 

सज्ञायते येन तदस्तदोप शुद्ध पर निर्मलमेकल्पम्‌ ! 

सह्यते वाप्यवगम्यते वा तज्ज्ञानमन्नानमतोऽन्यदुक्तम्‌ ॥०७ 

पूजनीय सूचक इस भगवानु शब्द का प्रयोग मुख्य रूप ॒से परमात्मा के 
लियो है, श्रन्णोके प्रति गौएालरूप से होता है ॥७७1 क्योकि ममवान्‌ वही 
कहा जा सकता है जो सव जीवो के उत्पत्ति, विनाश, प्रावागमने श्रौर विद्या 
रविद्या का ज्ञाता हो ॥७८॥ प्यागने योग्य गुणादि फो छोडकर लान, शक्ति 
चल.ेश्वयेऽवीगं तया तेज आदि गुण ही “भगवतु कटे जा सकते ह ॥७६। उन्दी 
परमारमा मे सव भूतौ का निवास ह तथा वेभीप्राव्मारूप सेसत्रम रहते 
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दसलिये उन्दे' "वादेव" काय जात्ता ई ॥८०॥ प्राचीनकाल मे खारिडक्य जनक 
कै प्रश्न पर कैश्िष्वज ने "वासुदेव" नाम की इस प्रकार व्यास्या की धौ \।८१॥ 
सब भूतो मे व्याप्त श्रौर सव भरूनो के निवात स्यान तथा ससार के रघप 
भ्रौर रक्षकट्टोनेसेवे "वासुदेव" कटै जाते द ।।८२॥ वे सर्वभूतो कौ भ्रति 
भरकृति के विकार, गुण श्रौर उनऊ दोषो से दिलक्षरा तथा सब प्रावरणोसे 
भ्रतीत सर्वात्मा ह । पृथिवी-ग्राकाश के मध्यमे णो कुछ स्थित है, बह सेव 
उन्दींके द्वारा व्याप्न है ॥८३॥ वे सभी कल्याण-गुरात्मक्र है, उन्होने अपनी 
मायासेही सबको व्याप्त कियाहृभ्राहै्रौर वे पने इच्छित स्वखूपो के धारण 
पैक विष्व का कल्याणा कसते हैँ 11८ ४॥ तेज, बल, देदवयं, बोध, वीयं श्रौरः 
शक्ति श्रादि गुणों के समूह्‌ तथ परति श्रादिसे भित्र श्रौर सम्पण क्नेशोसे 
नितान्त परे ह ॥५५॥ वे ही प्षमष्टि मौरव्यटि स्पर्हैः वे ही व्यक्तश्रौर 
भ्रव्यक्त दै, वे ही सवंसाक्षी, सर्वात ओर सवके स्वामी है तयावे ही सर्वशक्ति 
सम्पन्न परमेद्वर सज्ञक हैँ ॥८६। वे दोप-रदित, मल-रहित, विद्युद रौर एक 
रूप परमात्मा जिसके द्वारा देवे या जाने जत्ति है, वहो च्नान है ओर इशके 
विपरीते को प्रज्ञान ममो ॥५७।। 


छां अध्याय 


स्वाघ्यायसयमाम्या स दयते परुपोत्तम 1 
तत्प्राप्तिकारणं ब्रह्य तदेतदिति पठ्यते ॥१ 
स्वाघ्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाघ्यायमावसेत्‌ 
स्वाध्याययोगसम्पच्या परमात्मा प्रकाशते ॥\२ 
तदीक्षणाय स्वाध्यायश्चघुर्योगस्तथा परम । 

न मांषचधुपा द्रष्टुः ब्रह्ममूतस्स शक्यते (३ 
भगवस्तमहं योगं जादुभिच्छामि ते वद! 
शति.यत्रािलाधार पदयेय परमेश्वरम्‌ ध 


1 
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यथया केरिष्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने । 

जनकाय पुरा योग तमह्‌ कथयामि ते ॥५ 

खाण्डिकेय कोऽभवद्‌ ब्रह्यन्वो वा कैदिष्वज कृती । 

कृथ तयोश्च सवादो योग्तम्बन्व ानमूत्‌॥॥६ 

श्री पराशरजी ने कहा--स्वाध्याय ओर सयम के द्वारा ही उन ुरुपो- 
तमके देन होते हु तथाब्रह्मकी प्रत्ति केकारणहोने से इन्हुभीब्रह्मही 
वहाहै।॥ स्वाध्यायसेयोग का प्राश्य प्राप्ते वरेप्रौरयोपते स्वाध्यायका 
घा प्राधय ते! इस प्रकार स्वाध्याय भ्रौर योग रूप सम्पत्ति टी पप्मासमाकौ 
प्रका्ठित करने वाली &।।२) उस्न ब्रह्मष्प ब्रह्य रौ वर्म-नेघोतेनही,स्वा 
च्यायश्रौरयोगल्पी नेत्रोभेहीदेखा जा सक्ता टै॥३॥ धौम्रेयजीने 
फहा--टै भगवम्‌ । भिसे जानने पर परमेश्वर षो देखा जा सवता ह, उत योग 
कौ जानने काम इन्द्रक है, उसे ्राप मेरे प्रति कहिये (1 श्री परादरनीने 
कटा--पूवंकाल मे खारिदक्य जनक ते वेिध्वज नदम योगकाजो वर्णन 
कियाय), वह्‌ तुन ते बहता ह ५) श्रौ गोतरेयजौ ने क्हा--पह्‌ मार्क 
श्रोरकैदिघ्वज कौीनये प्रौर उनका योग विपयद मम्बाद व्िषरतिये हषा 
था?॥६॥ 

धर्मध्यजो वे जनकस्तस्य पुनोऽमितध्वज ॥ 

ङृतघ्वजश्च नाम्नासीत्सदाव्यातलरतितनर ष. 113 

छृतध्वजस्य पू्रोऽभूव्‌ स्यात के दिष्वजो कूप । 

पु्रोऽमितघ्वजस्यापि साण्डिक्यजनक्रोऽभयव्‌ ॥८ 

कर्ममारगेख खारिडक्य पृथिव्यामभवद्ृती । 

केदिष्वमोऽप्यतीवामीदात्मविदयाविदयारद ॥ 

तावुभावपि चैवास्ता विजिगीप्रू परस्परम्‌ । 

ये शिष्प्रजेन साण्िकयम्स्वराज्यादवरोपित ॥१० 

पुरोधसा मन्यिभिश्च नमयेतोऽ्पसायनः । 

राज्यान्निरारृतस्मोऽव दुर्गारप्यचगेऽमवन्‌ 11१ 
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इयाज सोऽपि सुवहुन्यन्नाज्ज्ञानव्यपाश्रय ¡ 

बरह्मविद्यामविष्ठाय तत्तु मृत्यमविधया ॥१२ 

श्री पराशरजी ने कहा-ूर्वकाल म घर्मव्वजे जनकं नामक एक राजा 
होगये ई । उनके दो पुर भमितध्वज श्रीर्‌ दृतध्वज नाम से हु । इनमे से कृत 
ध्वज प्रघ्यातपे ही लमा रहता या 1७ छतध्वज का पूत केश्चिघ्वज भरर 
श्रमितध्वज का पुत्र साहिडवय जनक हुप्रा ॥८॥ खारिडक्य कर्म-मागं मे भौर 
केिषध्वजे प्रध्याठ्म दाल्रमे निपुण था ।६।! वे दोनो परस्पर म एक दूरे को 
हराने का यत्न करते रहते ये प्रौर्‌ भरन्त मे के्िष्जेने खारिडक्य को राज्य 
से हटा दिया ॥१०॥ राज्य से श्रष्ट हया खारिडकय पुरोहितं अरर मन्विपो तथा 
श्रल्प सामान सहित वन म चला गया ॥ ११) ज्ञानी होते हए भौ केरिष्वज ने 
कमं द्वारा मृत्यु को जीतने के लिये भ्रनेकौ यज्ञ कयि ॥१२॥ 

एकदा वतं मास्य यागे योगविदा वर । 

ध्मंधैनु जघानेोप्रश्याद लो विजने वने ॥१३ 

ततो रजा हता शर.त्वा धेनु व्याघ्रा चत्विज 1 

प्रायश्चित्त स पश्रच्छं किमत्रैति विधीयताम 1१४ 

तेऽ्प्युचुर्ने बय विद्य कशेरु पृच्छचतामिति । 

कश्चेर्रपि तेनोक्तस्तयेव प्राह भागेवम्‌ ॥१५ 

शुनक पुच्छं राजेन्द्र नाहे वेमि स वेत्स्यति} 

स गत्वा तमपृन्छच्च सोऽप्याह श्रु यन्मुने ॥१६ 

न कशेरनं चंवाह्‌ न चान्य साम्प्रत भुवि। 

वेत्त्येक एव त्वच्छघ्रु खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया ।1१७ 

स चाहत व्रजाम्येष प्रष्टुमात्मरिपु मूने। 

भ्राप्च एव महायज्ञो यदिमासर हनिष्यति ॥१८ 

प्रायश्चित्तमशेणा चे्पृष्टो वदिष्यति । 

ततश्चाविकलो यागो मुनिश्र्ठ विष्यति ।११ 

एकं दिने जव राजा केशिध्वज यजनानुधान मे तगे ये त्तव उतमौ धर्म 
गौ कौ जनीन वनमे एक भयानक व्याघ्रे मार डाला ॥१३॥ जव राजानं 
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गौ का इस प्रकार मारे जाना युत्राततो उसमे ऋत्विजो से उसका प्रायरिचत्त 
पदधा णा श्छस्विजो ने कहा-रि इस विपय मर्म नही जनता, क्देरुमे 
परिये । क्ञेरुमे पृद्धने पर उन्होने भी यही कहा तो नही जनना, परु 
धरुनक श्रवदय जानते होगे । तेव राजा ते शुनक से पृद्ा श्रीर उन्हाने उमकषा 
उत्तर इसं प्रकारं दिा--दस चत्त का वेष, श्रयवा अय कर्दभीनही 
जानता, वेवल आप्र द्वारा परात्त पाण्डक्य ही जानता दै ।१५-१६-१७॥ 
यह सुनर्र राजानेक्हा-देमुने!तोर्मश्रपने शतु खारिदिस्य के पान जाकर 
ही पृद्धनाह1 यदि उसने मरा वध तर दविपातो भी महाय काफनता प्राप्न 
षो ही जायगाभ्रौर वही प्रायश्चितं वता दिया,ता यज्ञ की निविघ्न समाप्ति 
लिष्वित है ॥१८ १६॥ 

द्रुक्शवा रयमास्य दरष्णाजिनधरः तृप । 

चन जगाम यत्रास्ते स्र खाण्डिक्यो महामतिः ॥९० 

तमापतन्तमालोक्य खागिडक्यो रिपुमात्मन । 

प्रोवाच ऋोधतताग्रक्षस्ममारोपिततवामू'क ।२१ 

करप्णाजिन त्वे कयचमावध्यास्मान्द्निष्यसि । 

कष्णाजिनधरे वि न मयि प्रहरिप्यति 1 रर्‌ 

मृमागषा वद धृष्छेषु मूढ छुष्णाजिनन किम्‌ । 

येषा मया त्वया चोग्रा प्रहितादिदातस्तायत ॥२३ 

सत्वामट्‌ हनिष्यामि नमे जीवन्विमोश्यमे 1 

श्राततताय्यमि दुबु द्धो मम राज्यहरो रिषु ॥२४ 

सवाण्डिक्य सदाय प्रष्टु भवन्नमहमागत 1 

नरव हन्तु विचार्येतत्काप वाण विमुच्च वा २५ 
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तरमै उन कृष्ण भृगो पर कभी वाख नही बरायै है ? ॥२३॥ इसच्यि, गै 
परवश्यद्ीतेरा वधकरद्, द्रु मेरे रान्य का अपहरण कसे वालाशतरुहै 
॥२४॥ केलिघ्वज ने कटा--े खारिडव्य । मँ मापका वध करने के सिये नदी, 
केवल एक सन्देह का ममावान करनेके लियेन्राया हे । यहं जानकर भ्राप 
क्रौष का त्याग करे म्रयवा मुभ पर वाण छोड दे ॥२५॥ 

ततस्त मन्तरिभिस्ताद मेकान्ते सपुरोहितः । 

मन्धयामास खाण्डिक्यस्सरवे रेव महामतिः ॥२९ 

तमूचुमनिनिणौ वध्यो रिपूरेप वशं गतः । 

हतेऽस्मिन्पुथिवी सर्वां तव वश्या भविष्यति ॥२७ 

खाण्डिक्यश्चाह तान्सवनिवमेतन्न सशय. 1 

हतेऽस्मिन्पृथिवी स्वां मम वश्य) भविष्यति ॥२८ 

परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला मम । 

न॒ हन्मि चेल्लोकजयो मम तस्य वुन्वरा १२६ 

नाह म्ये लोकजयादधिका स्याद्रसुन्धरा । 

परलोकजयोऽनन्तस्स्वत्परकालो महीजयः ॥३० 

तस्मान्तून हनिष्यामि यत्पृच्छति वदामि तत ३१ 

ततस्तमभ्युपेत्याह्‌ खारिडक्यजनको रिपुम्‌ । 

प्रष्य यरवया सर्वे तच्मच्छस्व वदाम्यहम्‌ ॥३२ 

शरी परापारजी ने कहा-एेसा सुन वर सखारिडकयने श्रपने पुरोहितौ 
शरीर मन्नियो से प्राम क्रिया {।२६। प्व मन्वियो ने वहा--श्स समयदवरु 
श्रापक्यो पक्डभे है, इसे मार डालना ही उचिततहै ।दे्राक्रेसे इस सम्पू 
पृथिवी पर अ्रपवा श्रमिकार हो जायगा ।।२७।। खाण्डिक्य वो्े--प्राप सत्र का 
प्रथन ययाथ है, परन्तु इसे मार देने परं यह पारलौररिक विजय प्राप्त क्रमा 
प्रौर मु प्रृथिदीही प्रिलेगी 1 यदि दरक्ा वथनरी कस्मातोद्से पृथिवी 
प्रौर मुके पारलौरिक सिद्धि प्राप्त होगी ॥२८-२६1 परनोक से कठ वर पृथिवी 
नही दै, क्यो क्रि पारलौकिक विजय विरकालिक ्रोर्‌ पथिकी श्रत्प कालिक 
होती दै) इमीतिये द्वा वयन खैः दरे प्रएन का समाधान वम््मा 
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वाढमि्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यस्तमथाप्रवीद्‌ 

भषानच्यात्मविज्ञानपरमाथ विचक्ष ॥४६ 

यदि बेहीयते मह्य मेक्ता मुहनिप्क्य । 

तत्वलेशप्रयामायल यत्कम तदृदोस्य ॥० 

तेव खाण्डिक्य ते हसते हए कहा--राग्य तो कु दिन दिकने वाला है, 
मेरे जैसे व्यित को क्या मगना चादिय ? ॥४६॥ यह्‌ सप्य है फ स्वार्थं सिद्धि 
के ल्य श्रापका परामश उचित हौ सक्ता है परन्तु परमाथ का अपकरो ज्ञान 
मेही ॥४७॥ श्री परादारजी ने कहा--फिर खाण्डिक्य भे व॑दिध्वजवेपासभ्रा 
कर कटा क्या तुम मृर्े ्रवश्य गुरु दक्षिणा देना चाहत हो? केचिध्वज 
वोभे--प्रवश्य । तव खाण्डिक्य ने कहा-भ्ाप प्राध्यासूपिणी परमार्थं विद्या 
मे पारद्खत है, इसलिये गुरुदक्षिणा स्वरूप भुङे यह बताइये, जिससे समी कलशौ 
या शमन हो सके 1\५९॥ 


यात्वो ्रध्याय 


न प्रार्ित स्वया कस्मादस्मद्राज्यमकष्टकम । 
राज्यलाभाद्िना नन्यत्क्षत्रियाणामतिप्रियम्‌ ।१ 
केशिध्वज निबोध त्व मयान प्रायित यत । 
राज्यमेतदशेय ते त्र गृध्नःत्यपण्डिता ॥२ 
क्षत्रियाणामय घर्मो यद्यरजापरिपालनमू । 
वधश्च धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्विनाम्‌ ॥३ 
तनाशक्तस्य मे दोपो नेवास्त्यपहूतते त्वया । 
वन्धायैवं मवत्येपा ह्यवि्याप्यक्रमोन्मिता ।1४ 
जन्मौषमोगलिप्ताय'मिय राज्यस्पृहा मम । 
अन्येपा दोपजा सैव धमं वे नानुरव्यते ।।५ 

म याच्ना क्षत्रबन्धुना घमवितत्सता मतम्‌ 1 
भ्रतोन माचित्त राज्यमविद्यान्तर्गेत तव १1६ 
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राज्ये गृघ्नन्त्यविदरां सो ममत्वाहूतचेतसः 1 

अह्‌ मानमहापानमदमत्ता न मायाः ॥७ 

केशिव्वम ने कहा--क्षत्रिय तो राज्ये श्रविक प्रिय शरीर क्रिसीभी 
यन्तुको नही मानते, फिर श्रापके निष्कटके राज्येन माग्ने काक्या कारण 
है? ॥१।॥ खाण्डिक्य ने कहा--हे केरिव्वज । राज्यादि की कमना तो मूं 
किया करते है, इसी लिये मेने राज्यनदी मागा है ॥२॥ क्षत्रियौ का धमं प्रजा 
पालन तया अपने विरोधियो का घर्म पूरक दमन करना दै ॥३॥ म्रदाक्त होने 
के कारण तुमने मेरे राज्य का श्रपदरणा करितो वसान करे ये मुभे 
फोर दोपनही है । यद्यपि यह प्रविद्यादही दहै, फिर भी इसका श्रनियमित्तरूप 
शै व्याग करना भी बन्धन काकारण हो जाता है ॥४॥ राज्य की भ्राकक्षातो 
जन्मान्तर का सुख भोगते को निमित्त है मोर न्ती दि मे भी उसकी उत्पत्ति 
रागादिके कारण हती दै ।1५।। सज्जनो कामत है कि याचना करना श्र 
मत्रियो करा धमं नही है, इीलिये भने रविद्या वाले राज्य की याचना नदी की 
है 11 ९॥) प्रकार रूपी मद से उन्मत्त श्रौर ममतामय चित्त वात्ते मुखं पुरुप ही 
राज्य की इच्छा करते है, मेरे जसो को उसकी कोई कामना नही ॥७॥1 

प्रहृ्टस्साध्विति प्राह तत केशिध्वजो नृप. 1 

खाण्डिक्यजनक प्रीत्या श्रुयता वचनं ममन 

अहु मविया मृत्युः च ततुकाम-करोमि वं। 

राज्यं यागांश्च विविधान्मोगैः पुण्यक्षयं यथा ॥& 

तदिद ते मनो दिष्टया विवेकश्वयेता गतम्‌ 1 

तच्छ-यतामवियायास्स्वरूप कुलनन्दन ॥१० 

अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या चस्वि स्वमित्तिया मतिः! 

संखारतरुपतम्भूतिवीजमेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ११ 

पर्चभूतोत्मके देहे देही मोहतमोवृतः । 

अह्‌ मयेतदि्युक : कर्ते कमतिम तिद ५९२ 

ग्राका्चवाय्वग्निजलपूथिवौम्यः पृथक्‌ स्थिते । 

्रात्मन्यात्ममय माव कः करोति कलेवरे ।1१३ 
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कलेवरोपभोग्य हि गृहकेत्रादिक च कः। 
श्रदेहे ह्यात्मनि प्रान्तो ममेदमिति मन्यते ॥१४ 


श्री परा्रजौ ने कहा--इस पर राजा कैचिष्वजने उन्हे साधुवाद 
देकर प्रेम सहित यह्‌ कदा ॥८५। मँ रविधा के द्वारा मृष्यु कौ जीतना चाह्‌ कर 
राज्य ्रौर यज्ञोके ्रनुष्ठानमे लगा हू, जिससे विविध प्रकारके भोगोसेमेरे 
पृण्य क्षीण हो सकं ।६॥ यह्‌ प्रतन्नता कौ वात है कि तुम्हारी बुद्धि गिवेकसे 
सम्पश्न हुई है, इसलिये अव तुम ग्रविद्याके रूप का श्रवण करो ॥१०॥| श्रनात्मा 
को ्रात्मा ग्रौर भ्रपना नही है, उसे श्रपनः मानना-इत्त प्रकार श्रविद्याकेदो 
भेदरहु)1११।; यह वुद्धिटीन प्राणो मोहान्धकार मे पड कर पञ्चभूतात्मकं इस 
परीररैया मेरा'का भाव रपता है ॥१२॥ परन्तु भ्रक्रा्य, वायु, परग्नि, 
जल प्रौर पृथिवी श्रादि से श्रात्मा के नितान्त पय्‌ होने के कारण कौन पिवेषपै 
पष्प शरीर फो भ्रामा मानेया ?।१३॥ मरौर जव शरीर से श्रात्मा भिन्नहै 


तो शरोर के उपभोगकौ घरश्रादि वस्तुनो को कोन ज्ञानी पुरुप प्रपना कह 
सकता है ॥१४॥ 


इत्य च पुचपौत्रेपु तद्‌ होत्पादितेषु क । 

करोति पण्डितस्स्वाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥१५ 
सवं देहोपभोगाय कुरते कमं मानव । 
दैदृश्चान्यो यदा पु सस्तदा वण्वाय तस्परम्‌ ।\१६ 
मून्मय हि यथा गेह लिप्यते वै मृदम्भमा। 
पापिवोऽय तया देहो मृदम्ब्यालेपनस्वित १७ 
प-चभूतात्मकंभमिं. पच्चभताट्मक वपु । 
भ्राप्यायत्ते यदितत पुसो भोगोऽपर किटठ़नः ॥१८ 
प्रनकजन्ममादेया मस्रारपदवी नजच्‌ } 

मोहम प्रायतोन्नौ वाननारेणुगूण्टितः ॥1१३ 
प्रक्षाल्यते यदा सोः्य सेशुनााष्शतारिणिा 1 
तदा सत्तास्पान्यस्य याति मोदुश्रमरयममू प्र्‌ 


३६५ । { श्रीरिष्णुभूराख 


मोहश्वमे श्म याते स्वस्यान्त करणः पुमान्‌ 1 

श्रतन्यातिख्यावाध पर निर्वाणमृच्छति ॥२१ 

इल भकार देह्‌ के अत्मा न होने मे उत्पन्न हर्‌ पुन पौन ब्रादिकोमी 
कौन अ्रपना मानेया ? ॥१५। इस देह्‌ के उपभोगायं सव कमं कयि जाते, 
परन्तु देहु के ्रपने से लग होन के कारण वे सभी कमं बन्यनकारी दी हौजते 
है 11१६ जैसे षरकफो भ्िद्टी भ्ौरजलसे लीपा जाताहै, वैसे ही यह ्ररीर 
द्री भ्नीर जल के द्वारा ही स्थिर रहता है ॥१७॥ यदि प्भूतात्मक इस देहे 
का पौण पाचमौतिके पदार्थोसेहीहोत्ताहै तो पुरूष इससे क्या भोगकर 
सका ? ॥१८॥ यह प्राणी हजारो जन्म तक सांसारिक भोगो मे रहने के कारण 
उन्ही मोगोकी वासना रूपी धूलिसे पट कर मोहरूपी मको प्रत्ता है ॥१६ 
जम वह्‌ धूलि ज्ञान रूपी उष्ण जल से धूल जाती दहै तभौ इस विर्वपय के 
पथिक का मोह्‌-्रम भिट पाता ट ॥२०।। तव॒ वह्‌ स्वस्य-चित्त हुभ्रा पुर 
निरतिद्म भौर भ्रवाधि परम निर्वाणिपद को प्रास्त होता है ।॥॥२१॥ 

निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः 1 

दु खा्ञानमया धर्मा. प्रकृतेस्ते तु नात्मन ॥२२ 

जलस्य चागिनिससगं. स्यालीसगात्तथापि हि । 

शब्दीद्रेकादिकान्धर्मास्तित्करोति यथा तृप ॥२३ 

तथात्मा प्रकृतेस्सद्भादहृम्मानादिद्रुपित, 1 

भजते प्राकृतान्धमनिप्यस्तेभ्यो हि सोऽव्यय- ॥२५ 

तदेतत्कथित वीजमवियाया मया तव ॥ 

क्लेशाना च क्षयकर योगादन्यन्न विद्यते ।२५ 

त तुत्र.हि महाभाग योग योगविदुत्तम } 

विज्ञातो गास्ना्यंस्त्वमस्या निमिसन्ततौ ॥२६ 

योगस्वर्प खाण्डिक्य श्रता गदतो पम । 

यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य व्रह्म लय सुनि 11२७ 

यहं मल-~रदित नौर तानमय प्राम निर्वास रूप दैमप्रौर दुसादि 
मञ्चनमय धमं मात्मा के नदी, प्रकृति के दै २२५ जंग स्पादी मे भरे हुए ज्व 
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का सयोमग्रम्नि तेन दहने पर भी स्थाली के ससगंसेही वह्‌ जल खौसने 
लगता दै, वसे ही प्रकृति के सप्गं स अट्करार प्रादिसे दूपित हुप्ा मात्मा 
प्रकृति के धर्मो को प्रपनालेता है । नही तो भ्रव्यय स्वरूपं भ्रात्मा उनधर्मोसे 
नितान्त पृथब्‌. है ॥२३-२५॥ इस प्रकार यहं अरविया का वीज पने कहा है । 
दस भ्रविद्या-जन्य क्लेशा का दूर करने का उपाय योग दी है ॥॥२५॥ खाण्डिक्य 
ने कहा--ह्‌ केशिध्वज । तुम योगरके जानन वा्तोमद्रेष्ठ तया योग्ास्नके 
मर्मन ही, इसलिये उस योग कर स्वरूप भी कह ।(२६॥ वेदिष्वन ने कहा 
श्रव तुम मुमि उस योग को सूनो जिस्म श्रवस्थित मुनिजन ब्रह्म स्वल्प होकर 
फिर उसस पतित नही होते ॥२७॥ 

मन एव मनुप्याखा कारण वन्वसोक्षयो । 

वन्ाय विपयासद्जि मुवत्ये निविपय मन ॥२८ 

पिपयेम्यस्समाहूस्य विज्ञानात्मा मनो मुनि । 

चिन्तयेनमुक्तये तेन ब्रह्मभूत परेश्वरम्‌ २६ 

श्राप्मभाव नयच्येन तदब्रह्म ध्यायिन मुनिम्‌ ) 

चिकायंमात्मनदश्षकत्या लोहमाक्पको यथा ॥३० 

ग्रात्मप्रयत्नसपेक्षा विद्विष्ट या मनोगति । 

तस्या ब्रह्मणि सयोगो याग इत्यनिधीयते ॥३१ 

एवमव्यन्तवं दिप्टययुक्तवर्मोपलक्षण । 

यस्य योग सवं योगी मुमृधुरभिषीयते॥२२्‌ 

योगयुक्‌ प्रयम योगी बुञ्ञाना ह्यनिधीयते । 

विनिप्पन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपत्तन्धिमानू ३३ 

मनुष्या क वप~म्षकाकारगमादहीदै। प्िपश्चम प्रागक्त दाकर 
वह्‌ यन्थन करन वातात विषया कात्यागन स माक्तप्रात्त कराने वाता दाता 
है ॥२८॥! दलिय पिन्नान-सम्यप्न मुनिजन ङा प्रवन मनप विषया स निवृत्त 
कर, मोरी आति निय परनत्माकाद्गी विन ग्ना पाहिय ॥२६॥ 
जम वुम्यर पयनी द्छिय सादुको प्पनो पार्‌ सीरत 


ह र दै" व॑चद्ीग्- 
सिन्नन याद मुनि करो परमर्म स्वनयवख हो भमयनम मिना तना है ॥३०॥ 


३९५ |] [ श्रीविच्मु पुराण 


भ्रात्मन्नान के यत्न रूप यम, नियमादि की अपेक्षा वाली विरिष्ट मनोगतिका 
्रह्यसे संयोग होना ही प्योम' कटा याह ॥३१॥ जौ इच प्रकार के विदिष्ट 
धम वाति योग मे रत रहता है, व्ह मुमु योग कहता है ५,३२॥ पथम 
योगाम्पास्च कसे बाला "योग युक्त योगौ" कहा जाता है श्नौर जथ वह्‌ परह्य 
को प्राप्न कर लेता दै, तव उसे 'विनिप्पन्र समाधि" कते है 1३३) 

यद्यन्तरायदोपैख दुष्यते चास्य मानसम्‌ । 

जन्मान्तररम्यसतो मुक्तिः पूर्व॑स्य जायते ।३४ 

विनिष्यन्नसमाधिस्नु मुक्ति तवेव जन्मनि । 

प्राप्नीति योगी योगाग्निदग्धकर्मचयोऽचिरात्‌ ३५ 

ब्रह्मचयंमहिसा च परत्यास्तेयापरिग्रहानच्‌ । 

सेवेत योगी निष्कामो योग्यता स्वमनो नयन्‌ ॥॥३६ 

स्वाध्यायशौचसन्तोपतपासि नियतात्मवानु । 

कुर्वति ब्रह्मरिि तथा परस्मिन्वा मनः २७ 

एते यमास्सनियपाः पच्च पच्च च कोर्तिताः। 

विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां विमुक्तिदाः ।1३८ 

एकं भद्रासतनादीना समास्थाय गुखंयुतः । 

यमास्ये नियमाश्च युञ्खीत नियतो यत्ति: ॥३६ 

प्राखास्यमःनल वश्यमम्यास्राच्छुरते तु यत्‌} 

प्राणायामस्स तिज्ञेयस्सवीजोऽवीज एव च (1४० 

यदि उस योगी का चित्त किसी विध्नकेकारणा दुपितहोजतादहैतो 
दूसरे जन्म मे अ्रस्यात्त करने एर्‌ उसकी मुक्तिहो जाती है ॥२५४॥ विनिष्पन्त 
समाधि सोयी के कमं योगाग्निसेभस्मददो जातेदै श्रीर्‌ इनीत्तिये उस स्वल्प 
कालमेही मोक्चकीप्रा्निहो जाती है 11३१ योगी को ब्रह्मचिन्तने योग्य 
होने के लिये ब्रह्मच, मर्दिता, सत्य, अस्तेव मौर भपरिग्रह ्रादि का पालन 
करना उचित है ॥1३६॥ स्वाध्याय, शौच, सन्तोष प्रर तप के अ्ाचरा पूर्वक 
अपने मयको परब्रह्म तमद ५३७1 यमर्रौर नियम दोनो पौच~पीचहै, 
एसी कामनाया इनका पालन करने त्ते बृषद-युयक्‌ फल कौ प्राप्ति होती दै, 
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परन्तु निष्काम पालन से मोक्ष मिल जाता है ॥३८॥ इसलिये यति को भद्रसन 
्आदिमेसे किसी एक रासन के ्रवलम्बन मे यम, नियम श्रादि के सेवन पवक 
योगाम्यात्त करना चाहिये ॥1३६॥ श्रम्यास द्वारा प्राया वायु का वशे किया 
जाना प्राणायष्म है । उसके सबीज भ्रौर निर्वोज--यह्‌ दो प्रकार है ॥४०॥ 


परस्परेणाभिभवं प्राणापानौ यथानिलौ 1 
कुरूतस्सद्विधानेन तुतीयस्सयमात्तयोः १४१ 
तस्य चालम्बनवतः स्थूलरूप द्िनोत्तम ! 
सआलम्बनमनन्तस्य योगिनोऽम्यसतः स्मृतम्‌ ।५२ 
याब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ 1 
कुर्याचित्तानुका रैशि प्रत्याहारपरायणः । ४३ 
वश्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌ । 
रन्द्रियाणामवदयेस्तेर्न योगी योगसाघक ४४ 
प्राणायामेन पचने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये 1 

वशीकृते तत. कर्यास्स्थित चेतद्युभाश्चये ॥४४ 


प्राण श्रौर अ्रपानके द्वाद निरोध कसे दो प्राणायाम होते हैतया 
उन दोनो को एक्‌ ही समय रोकने से तीसरा वुम्मङ प्राणायाम होना है ५१. 
स॒वीज प्राणायाम फे अभ्परासी का म्रालम्परन जनन्त भगवान्‌ का स्थूल स्प होता" 
दै ।॥४२॥ फिर वह प्रत्याहार के ्रम्यास पूर्वक प्रपती विपरयासक्त इन्द्रियो फो 
संयमित करक श्रपने चित्त के अनुमार चलने वाली वना लेता दै ॥४३॥ इसे 
चचल द्विया उसके वशमे हो जाती हँ, जिनको वशीभूत क्यिविना योग 
सायन सम्भव नही होता 1॥४४।॥ इस प्रकार प्राण्रयाम मे वायु को शौर परतया. 
हरसे इृद्रियो कोक मे करङ़े चित्तकोुमाश्रय मे स्थित करना चाहिये ।४५। 

क्यता मे महामाग चेतसौ यदयुमाश्रयः । 

यदाधारमदेप तद्धन्ति दोपमलोद्धवम्‌ १५६ 

द्याश्रयदचेतसो ब्रह्य द्विधा तच्च स्वभावतः | 

भूप मूर्तममूर्तं च पर चरमेव च ।४७ 


४०० |] [ श्रीविष्णु पर्छ 


मिविधा भावना भूष विश्वमेतन्निवोधताम्‌ | 

ब्रह्माख्या करमसनज्ञा च तथा चंवोभयास्मिका 1४८ 

कमंभावात्तिका ह्येका ब्रह्मभावात्मिका परसा 1 

उभयात्मिका तथैवान्या चिविषा भावभावना ४६ 

सनन्दनादयो ये तु ब्रह्मभावनया युताः! 

कर्मभावनया चान्ये देवादयः स्याचराश्चराः ॥५* 

हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका हिधा) 

वोधाधिकारथुक्तेषु विद्यते भविनावना (1५१ 

शरक्षीणेषु समस्तेषु विशेयज्ञानकर्मसु } 

विश्वमेतत्पर चान्य दमिद्नदणा नृणाम्‌ ॥५२ 

परत्यस्त मित्तमेद यत्सत्तामामयोचरम्‌ ! 

वचसामात्मसवेद्य तज्लान ब्रह्मसन्लितम्‌ 1५३ 

तच्च विर्णोः पर रूपमरूपाख्यमनुकत्तमस्‌ । 

विश्वस्वरूपेरूप्यलक्षण॒ परमात्मनः ॥\५४ 

श्ररिडकय ने कहा---हे महामामो ! जिसके प्राश्य मे चित्त केसव 
दोपनदा कौ प्राक्च होते है, वह चित्त का शुभाश्वय कौनसा है ? ॥४६॥ केरि- 
च्वज ने कहा--वित्तका ्राश्रय ब्रह्म दै, जो मूत्तं-श्रमूत्तं ्रथवा पर-भ्रपर्‌ स्प 
सेदोगप्रकारका दहै ।[४७।। है राजन्‌ ! इस विद्वमे कमं, ब्रह्म श्रौर उभया. 
स्िकानामकी तीन प्रकार कौ भावनाणएुंक्हौ दै (४८ इनमे क्ममिवना 
पदिली, ब्रह्मभावना दूखरी अ्रौर उभयात्मिका तीसरी है 11४6॥। सनन्दन श्रादि 
मुनिगण ब्रह्य भावना चाले तथ देवतश्रो से स्यावर जगम तकर जितने भी जीव 
है, वे सव कभ भावना वालि हु ।[५०॥। तथा वोव भ्रीर भवयिकार बाती श्रय 
श्रीर्‌ कमं दोनो से युक्त उभयालिमिका भावना समो {1५१1 जव त्तकं विशेय 
ज्ञान के कारण रूप कर्मो का क्षय नही होता, तभी तक अ्रह्धारादि के कारणं 
लिनकी भेद इष्टि हो रदी है, उन्हे वद्य श्रौर जमतु भिन्न प्रतीत होते है 1५२॥ 
जिक्मे सवे भेद नष्ट होते, जो सत्तामात्र वाणी का विपय नदी दैतयाजो 
भरनुभव वे जानने योम्व है, वदी ब्रह्मान है ।(५३॥। वौ विष्णु प्रह कटा जनि 
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पाता परमस्यन्पहै, नो उन पि्वन्प नै निन्त विदक्षश दव ॥1५५॥ 

न तदोगयुजा यग्पं नृप चिन्तयतु" यतः । 

ततः स्वल दरे छपं विन्तयेद्धित्यमोचरम्‌ ५१५ 

दिरण्यमर्भो भगवाम्वासुदेवः प्रजातिः । 

मरुतौ वमवो रद्रा भास्करास्तारवः ग्रहाः ॥५६ 

गन्यर्वयक्षदैस्याद्यास्सकला देवयोनय । 

मनुष्या, पराव्दगैलास्ममुद्रास्मरितो द्रमाः॥५७ 

भूष भूतान्यक्ेपाणि भूताना ये च हेतवः। 

श्रयानादिविदोषान्त चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥1५८ 

एकपादं द्विपाद च वदुपादमपादकम्‌ । 

मू्तमनद्धरे रूप भावनाव्रितयालकमू ५९ 

एतः्मवंमिद विर्व जगदेतचराचरम्‌ । 

परब्रह्स्वरूपस्य विष्छोर्यक्तिसमन्वितमर ॥।६० 

देनव! योगान्यासी प्रारम्न मे उनके उम परम रूपं का चिन्त करने 
मे जसमर्य होते ह, इमलिवरे उन्द्‌ उनके विश्यमयम्बूलसूपकादही ध्यान करना 
चाहिये ।५५॥ दिरश्यगर्ने, कानुदेव, प्रजापति, मद्दूगण॒वमुगररा, श्र, भादित्य, 
तारागण, ग्रहगणा, गन्धर्व, यक्ष, दत्य देवत्ता, मनुष्य, पयु पर्वत, समुद्र, नदी, 
वृक्ष, सम्पूणं शरत तया प्रपानने पिप परथन्त उनके कारण तया चेतन।,भ्रचेतन, 
एकाद, दो पाद अथवा प्रनेक दया विना पाद क प्राणौ-- यह सभी भयवानू 
फे तीन भावना बाते मूतं स्वरूप दै ।५६-५७-५०-५६॥ यह सम्पू विश्व ही 
उन षरग्रह्य रूप भगवान्‌ विष्णु कौ सक्तिस सम्पश्र उन्दी का "विद्व" मामक 
स्वषटप दै ॥६०॥ 

विष्णुश्चक्ति षरा प्रोक्ता क्षिवज्ञाख्या तथापरा 1 

प्रविद्या कमंसत्तान्या तृतीया चाक्तिरिप्यते ॥\६१ 

यया क्षेव्रलरक्तिर्सा वेधिता नूप सवंगा । 

समारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२ 
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तया तिरोहितस्वाच्च शक्ति क्षेनस्षक्ञिता । 

सर्वभूतेषु भूषात तारतम्येन लभ्यते ॥६३ 

श्र्राणवत्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततौऽधिका । 

सरीसूपेषु तेभ्योऽपि द्यतिश्चक्त्या पतस्विपु १९४ 

पतत्मिम्यो मृगास्तेम्यस्तच्खतत्या पञ्ञवोऽधिका 1 

पद्युम्पो मनुजाश्चातिशक्त्या पु स प्रभाविता ॥६५ 

तेभ्योऽपि नागमन्धरवेयक्षाचा देवता नृप ।६६ 

शक्रस्ससस्तदेवेभ्यस्ततश्चाति प्रजापति । 

हिरष्यगर्भोऽपि तत पुस शक्त्युपलक्षित्त ॥९७ 

एतान्यशेपरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव । 

यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नमसा यथा 1६८ 

विष्णु नामक्त शक्ति परा भरर क्ेवरज्ञ नामक शक्ति नपरा है तथा कर्मं 
सक्नक सृतीय शक्ति श्रनिद्या कही जाती दै ॥९१॥ हेदरेप1 इसी भ्रवियासे 
अपवृत्त हई केतक शक्ति सव प्रकार के साकारिकं कृष्टो को भोगती है ।६२॥ 
श्रविद्यासे तिरोहित हृ ्ेव्ज्ञ चक्ति सव जीवोमे तारतम्य से दिखाई पडती 
है ।॥६३॥ जड पदार्थो मे यह स्वल्प भ्रमा मे, उनके श्रधिक स्थावरो मे भीर 
उनतत श्रधिक सरीसूपादि मे तथा उनसे भी समधिक पक्षियोमे है ॥६४॥। पक्षियो 
से प्रधिक मगौ मे, उनसे ग्रधिक पञ्ुश्नो मे तथा पयो से प्रधिक शक्ति मनुष्यो 
मे है ।\६१५।॥ मनुष्यो से अधिक नाग, गन्धव, यक्षादि सव देवताओ मे, उनसे 
श्रथिक इन्द्र मे, इन्द्र से अ्रयिक प्रजापति मे, उनसे प्रविक हिररयगमं मे दिखाई 
देती है 11६९-६७॥ यह सभी रूप उस परमेइवर के ही देह ई, क्या प्राकाय 
के समान ही उनकी रक्तिसे यह्‌समी व्याप्तो रहै 1॥६२८॥। 

द्वितीय विष्एुसज्ञस्य योभिध्येय महामते । 

शरमूरत ब्रह्मणो रूप यत्सदिष्युच्यते वृधे. ।\६९ 

समस्ता गक्तयदचेता नूप यन प्रिता । 

तद्धिश्वरूपैरूप्य' रूपमन्यद्धरे महृत्‌ ।७० 
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समस्तदाक्तिस्पाणि तत्करोति जनेश्वर 1 

देवतियडमनुष्या दिचेष्टावन्ति स्वतीलया 1७१ 

जगतामुपकाराय न सा कमंनिमित्तजा। 

चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याहतास्मिका ॥७२ 

त्रप विश्चल्पस्य तस्य योगयुजा नृप । 

चिन्त्यमात्मदिश्ुद्धचर्थं सवं किल्विपनाशनम्‌ ।।७३ 

यथागिनिरुदढतस्ख कक्ष दहति सानिल । 

त्तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिना सवंफिल्विपमू ॥७४ 

तस्मात्सपरस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतस. । 

कुर्वीत सस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥७५ 

हे महामते । ब्रह्म का द्वितीय भरमूत्तं रूप 'विप्णु'सननक है,जिे ज्ञानीजमं 
दत्‌" कहते श्रर मुनिजन जिसक्रा ध्यान करते है ॥६६।५ निसमं यह सभी 
शक्तिर्या स्थित है वही विद्व रूप से विलक्षणा भगवान्‌ का दूसरा रूप दै ।॥७७॥ 
श्रपनी लीला प देव, तियक तया मनुप्यादि की चेशश्रो बाला सर्वं शक्तिमय 
स्वरूप भी भगवान का वही स्य धारणा करता है ॥७१॥ इन रूपौ मे उनकी 
व्यापकं श्रौर श्रव्याहत चेष्टा जगत्‌ के उपकाराथं है कमते उद्पन्न नही होती 
॥७२।॥ हे दप । योगाम्यासच करने वत्ति को भ्ान्म शुद्धि के लिये उसी सवं पाप 
हर स्वषूय का ध्यान करना चाहिये 11७२ जये वायुं से मिलकर ग्ग्नि श्नपनी 
ऊँची ज्वालाम्नो से तिनको को भस्मकरदेतादहै, वंसेही चित्त मे स्थितं हुए 
मगवान्‌ विष्णु योगियो के सभी पापो को भस्म कर देते हँ 11७४॥ इसलिय 
सर्व॑शक्तियो के भ्राधार भगवान्‌ विष्णु मे चित्त का लाना ही शुद्ध धारणा है५५ 

शुभाश्वय स चित्तस्य सवेंगस्याचलात्मन । 

निभावभावनातीतो मुक्तये योगिनो नुप ।\७६ 

अन्ये तु पुरूपव्याघ्र चेतस ये व्यपाक्रया । 

अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्या कम॑योनय ॥1७७ 

मूक्तं भगवतो रूप सर्वापाश्रयनि स्पृहम्‌ । 

एषा वं धारणा प्रोक्ता यञ्चित्त तन धायते [७८ 


स [ श्रीकिष्यु पुराण 


यच्च मूर्तं हरे रूपं याहविचन्त्य नराधिप । 

तच्छ.यतामनाघारा धारणा नोपपद्यते ॥१७६ 

प्रसन्नवदनं चास्पद्मपव्रोपमक्षणम्‌ 1 

सुकपोलं सरुविस्तीरंललाटफलकोज्ज्वलम्‌ 115० 

समकर्णान्तविन्यस्तनःवुण्डलपूपणमर 1 

कम्बुग्रीवं सविस्तीणंश्रीवत्साद्धितवक्षसम्‌ ॥१ 

वलिव्रिभद्भिना मभ्वनाभिना द्य.दरेख च । 

प्रलम्बाष्मुज विष्णुमयवापि चतुमुःजमर्‌ ८२ 

समस्थिततोरुजद्ं' च सुस्थिताद्‌ च्निवराम्बुजप्र्‌ ¦ 

चिन्तयेद्‌ ब्रह्मभूतं तं पीतनिर्मलवाससम्‌ ८३ 

हि राजवर 1 तीनो भावनाय ते परे भगवाद्‌ विष्युही योगियो को मोक्ष 
पराप्त कराने के तिये उनक्रे चचल श्रौ स्थिर चित्त के गुमाश्चय है ।।७६॥ इसके 
श्रतिरिक्तमन को श्राश्रय देने वालि देवादि कमं योनियो को प्रगुद्धाश्रय समभे 
11७७ भगवान के इपर मत्तं रूप से चित्त श्नन्य श्राश्रयो से हट जता है, इस 
प्रकार चित्तके उन्हीमे स्थिर होने को "धारणा कहते ह 1॥७५॥ हे राजन्‌ ! 
विना किसी श्राधारके धारणा नही होती, इसलिये प्रभुका जो मूत्तेस्पदहै, 
उस सुनो ॥७६। जो भगवानु प्रसन्न मुख भ्रोर सुन्दर पद्मदले जसे लोचन बलि, 
श्रे कपोल, विशाल ललाट, कानो मे कुरडल धारण किये हुए, शख जैसी प्रीवा 
याने, विस्तृत्त एव श्रीवत्पनिह् युक्त वक्षस्य वाले, तरंगाकार विननी श्रौर 
गभीर नाभि वालि उदर से शोभित, श्राठ लम्बी-लम्बी भुजाग्नो वाति, जिनके 
जंघाश्रौर ऊरु समनिप से स्थित दै, सुघड़ श्रौर मनोहर चरण कमलोते 
वड हुए उन श्री विष्णु का ध्यान करना चाद्ये ॥८० से ८३॥ 

किरीटदहारफेयुरकटकादिविभ्रूपितम्‌ ॥ ८४ 

शद्धः ङ्ख गदाखड गचक्राक्षवलयान्विततम्‌ । 

वरदाभयहस्त च मुद्विकारतन भूषितम्‌ 1८५ 

चिन्तयेत्तन्मयो योगौ समाधायात्ममानसम्‌ 1 

तानयावद्दृडीभ्रूता ततरैव देप धारणा 11नद्‌ 
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व्रजतस्तिरतोऽन्यद्रा स्वेच्छया कमं कुवंतः। 

नापयाति यदा चित्तासिद्धां मन्येत तां तदा ॥८७ 

ततः शद्ध गदाचक्रशा्ादि रहितं बुधः । 

चिन्तयेद्धगवदर प प्रदानत साक्षसूत्रकम्‌ तप 

सा यदा धारणा तद्वदवस्थानवती ततः । 

किरीदकेभूरमुखैभर पण रहितं स्मरेत्‌ 156 

तदेकावयवं देव चेतसा हि पुनव धः। 

कुरयात्तितोऽवयचिनि प्रणिधानपरो भवेत्‌ 1६० 

है राजन्‌ } किरीट, हार, कैमूर, कटक प्रादि धारण क्रिये शाद्गःधनू, 
शद" चक्र, गदा, खड्गं प्रौरं ्रक्ष.श्रवति युक्त वरद ओर प्रभय मुद्रा वाले कर 
कमय, जिनमे रत्नमयी मुद्रिका सुशोभित ह एसे भगवानु के दिव्यरूपका 
एकाग्र मनसे धारणा करके टढ न होने तक चितन करते रहना च।हिये1०४.८५- 
८६॥ जव चलते, उत्ते, वैरुते या भ्नन्य कोई कायं करनेमे भी वहे रूप श्रपने 
चित्त से विस्मृत न हौ, तव सिद्धि की प्राति हदं समे ॥८७॥ जव धारणामे 
इतनी दृदता भ्राजाय, तेव दाख, चक्र, गदा प्रीर शाङ्खं धनुप ग्रादिकेषिना 
जो उनका श्रक्षमाला मौर यज्ञोपवीत धारण कयि हुए शान्त स्वरूप है, उसका 
घ्यान करना चाहिये ॥८८॥ जव यह धारणा भीख हो जाय तव किरीट. 
केयूगादि प्राभूपएो से रहित उनके स्वल्प का चिन्तन करे ॥०८९॥ फिर एक 
श्रबयवं विकषि्ट भगवान्‌ का ध्यान करे ्रौरजव यह्‌ भी सिद्ध टौजाय त्तव 
श्रवयव रहित रूप का चिन्तन करमां चाहिये ॥६०।। 

तद्र.पग्रत्यया चैका सन्ततिश्चान्यनिःसपृहा । 

तद्धचान प्रथमंरस्न पड भििष्पादयते सूप ६१ 

तस्यव कल्पनादहीन स्वरूपग्रहणं हि यत्‌ । 

मनसा ध्याननिष्पा् समाधि. सोऽभिधीयते ।[६२ 

चिज्ञाने प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पाथिव। 

प्रापरीयस्तथेवात्मा पक्षौ ादेपमावनः ॥6६३ 


४०९ | [ श्रौविष्यु पुण 


्षेनक्ञ. करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ 1 

निष्पाद्य मूक्तिकर्यं वं कृतकृत्यो निवतंते ।*€४ 

तनावभावमापन्नस्तते,ऽसौ परमात्मना । 

भवत्यभेदी भेदस्य तस्याज्ञावङृतो भवेत्‌ ५९५ 

विभमेदजनकेऽजञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥६९ 

इत्युक्तस्ते मया योगः साण्डिक्य परिपृच्छतः । 

संक्षेपविस्तराभ्या तु किमन्यत्कियता तव ॥९७ 

हे नृप { जिसमे प्रमु ूप कौ प्रतीति हो, वह निस्पृहं एवं भअननवरत धारा 
ही ध्यान दै, यह अपने से पटले छः प्रंगो द्वारा निष्पन्न होता है ॥ ६१! घ्यान 
दवाय षिद्धिके योग्य उ्ष्येयका जो स्वल्प मनक दवारा ग्रहण होताहै, बही 
समाधि कहौ जाती है (६२।( वितान ही रातत होने सोग्य परब्रह्म तक पहनने 
वाला तथा सवे भावनाप्रो से हीन प्राह्मा ही वहां तक पहुचे वाला है ॥६३॥ 
मोक्ष-लाममेक्षेतन्न कर्तां ओौर ज्ञान करण है, मोक्ष रूपी कायं को सिद्ध करने 
से धन्य हुश्रा वहं विज्ञान निदृृत्ति को भ्रात होता है ॥९४।। उस समय भगवा 
फे भावस परिपूणं हूभ्रा विज्ञान परमात्मा से अभिन्न होता है, दको भित 
मान! जाने कां कारणा प्रज्ञान ही है ।॥६५। भेदोत्पादके अज्ञातं के नष्ट होजाने 
पर ब्रह्म गौर श्रात्मामेन होने वत्ति भेद कोकौने कर सकता है? ॥६६॥ 
हे खारिडक्य ! वुम्हारे प्रश्न फे अनुसार मने सक्षिपतरूपसे भौर विस्तार पूवक 
भी योगकावर्खन कर दियाहै, रव तुम्हारा म्मौर क्या कार्यं ममे करना 
है? 11६1 

कथिते योगसम्दावे स्वमेव कृत मम ¦ 

स्तवोपदेशचेनाशेपो नष्टश्चित्तमलो मतः 1६८ 

ममेति यन्मया चोक्तमसदेतच्न चान्यया । 

नरेन्द्र गदितु शक्यमपि विज्ञेयवेदिभिः 11६६ 

ग्रह्‌ ममेत्यचियय व्यवद्‌रस्तथानयोः । 

परमाथेस्त्वसलापो गोचरे वचसा न यः ॥१०० 


पष्ठ अश-त्र०्य | { ४०७ 


तद्गच्छ श्रो यते सर्वं ममैतद्भवता कृतम्‌ । 

यद्धिमुक्तिप्रदो योगः प्रोक्त केशिध्वजाव्यय. ॥१०१ 

खारिडक्य ने कदा--इस योग का वर्णन करे तुमने मेरे सभी कर्यो 
को सिद्धक्तर दिया । जव तुम्हारे उपदेश से मेरे चित्त फासवर्मल दर होगया 
है ॥६०॥ मन जो भेरा" कहा, वहं भी भिष्या ही है, क्योकि जानने योम्य पदां 
तात्रा एेखा कदापि नही कहू सक्ते ॥६६५ ऊ, मेरा की भावना मौर इनका 
व्यवहार भी अविद्या है प्रौर प्रदाय बाणी काविपय नहोनेसेकहायासुना 
नही जा सकता ॥१००॥ ह वंदिध्वज | श्रापने मोक्षदायक योग को कहकर 
भेरी शुक्ति के निमित्त सव बुद्धं कर दिया, मनव भाप सुल से जाद्ये ॥१०१॥ 

यथाहं पूजया तेन साण्डक्येन स पूजित. । 

भ्राजगाम पुर ब्रह्य स्ततः केशिध्वजो नृप ॥१०२ 

खाण्डिक्योऽपि सृत छृत्वा राजान योगसिद्धये । 

वन जगाम गोचिन्दे विनिवेदितमानसः॥ १०३ 

तनेकान्तमतिभूत्वा यमादिगुखसवुत । 

विष्ण्वाख्ये निमले ब्रह्मण्यवाप नृपतिलंयम्‌ ॥१०४ 

केशिध्वजो विमुवत्य्ं स्वक्मक्षपणोन्मुख. । 

युभुजे विपयान्कमं चक्रे चाननिसदितम्‌ १०५ 

सेयल्याणोपभो गर क्षौरापापोऽमलस्तया । 

श्भवाप सिद्धिमत्यन्ता तापक्षयफला द्विज ॥१०६ 

भी परागरजी ने दादे वरदान । द्गके पश्चात्‌ सारिडप दारा 
पिठ दभा राजा क्चिध्यज प्रपन नगरदको ययश्रौर भषने धूत्र वौ स्वाभि 
सौयकर भगवानु म चित्त तगर एर निर्जन यनम योग-निद्धिफरने क । १०२ 
१०३॥ यम-नियमादि च युक्त दए राजा सारिक्य एराप्र वित्त म चिन्तन कसे 
ट्‌ निरमने व्रत्य मर तयग राष्ठ दए ॥1१०५/ उपर रजा शतिष्वन गपने 
कमो सो षव ग्रसे दृष तव व्पयो ङो मोग र्दे घोर पेम निलामं क्म 


करवेरद्‌ ॥१०५॥। ट टि ! पनेर पस्याणुरारी मोगा सो मोपते दए 
वैर्‌ 3. 1 प्य कय मोग्ते उट्‌ 


१०५ { श्रीपिष्णु परम॒ 


प्रपभरोरेमत्तकफे शीस दप्ने पर तापय ले भिराने वाती नात्यन्तिक निदि 
मरातत द्यधर्‌ द १०६ 


द्राढां यध्याय 


इयेष कथितः सम्यक्‌ तृतोयः प्रतिसश्चरः। 
श्रात्यन्तिको विमुक्तिर्या त्रयो ब्रह्मणि कान्धते ॥१ 
सर्गश्च प्रतितर्यंश्च वशमन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरित चैव भवतो गदित मथा ॥२ 

भण वंप्णव चतवं किल्विपनाशनम्‌ 1 

विशिष्ट सर्वेशास्त्रेम्य पुरूषार्थपपादकम्‌ ॥३ 
तुम्य यथावन्मेय प्रोक्त शश्च. पवेऽ्ययम्‌ । 
यदन्यदपि वक्तव्य तत्यृच्छा्य वदामि ते ४ 
भगवन्कथित सर्वे यत्यष्टोऽपि मया मुने 1 

शर्‌ तचैतन्मया भक्त्या नान्यत्म्ट-यमस्ति मे ॥५ 
विच्िन्ना सवंघन्देहा न॑रमस्य मनसः कृतम्‌ । 
त्वसप्रसादान्मया ज्ञाता उत्पत्तिस्थितिसक्षया ॥६ 
चातश्च विधो रादि शक्तिश्च त्रिविधा गुये। 
विज्ञाता सा च कार्त्स्येन निविधा भावमावना 1७ 


श्री परसरजी ने कहा--हे मैनेवजी 1 त्तं प्रवर तीसरे श्रत्यन्तिक 
प्रलय का वंन भी ने तुमसे कर दिया, जिति तुम ब्रह्मम नीनदहोने रूपी 
बरह्यही समो 11१1 मैने सृष्टि, प्रलय, वेश, मन्वन्तर श्रीर्‌ वौ के चर्त्रिभी 
कद्‌ धियि २ वुम्दे श्रवखेच्छक देखकर इस सवशे, उवं पापहारी तथा पुर 
पाथं क्ते प्रतिपादक विप्णुपराखको ने सुना दिया! अव यदि कदगरोर 
पूना चाहो तो उञि भी पू लो (1२-४५। श्री मैनेयजी मे कदा- दै भगवद्‌ 1 
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श्रपने मेरा पृछा हुभ्रा समी कृ कह दिया ओरर्मैने भी उसे भक्तिपूर्वक सुना 
दै, अरव मुभे क नही पृद्ना है ॥५।! ्रापकी कृपा से मेरौ शद्धाम्नो का समा- 
धान होगया त्था चित्त निमंल हुश्र।ग्रौर सृष्टि, स्थिति प्मौर प्रलयकाज्ञान 
भौ मुभे होगया ।६।। हि मुरो । चारप्रकारकौ राशि, तीन प्रकारक शक्ति 
शौर तीन प्रकार की ही भाव-भावनाग्रो कामे ज्ञान होगया ।1७॥ 

त्वसरसादान्मया ज्ञात ज्ञेयमन्यैरल द्विज । 

यदेतदखिल विष्णोजंगन्न व्यतिरिच्यते ।1८ 

कुतार्थोऽ्हिमस'देहस्त्वत्पमसादान्महापूने । 

वणंधर्मादयो धर्मा विदिता यदशेपत्त ॥& 

प्रवृत्त च निदत्त च ज्ञात कमं मयाचिलम्‌ । 

प्रसीद विप्रप्रवर नान्यत्प्र्टन्यमस्ति मे ॥१० 

यदस्य कथनायासेर्योजितोऽसि मया गुये । 

तत््षम्यता गिङ्ञेपोऽस्ति न सता पुनरिष्ययो ।११ 

एतत्त यन्मयाख्यात पुराणा वेदसम्मतम । 

श्र तेऽस्मि.सर्वंदोपोत्य पापरादि प्रणश्यति ॥१२ 

सर्गश्च प्रतिसगंश्च वशमन्वतरासि च)! 

वशानुचरित कृत्स्न मयात्र तव कर्तितम्‌ ॥ १३ 

श्रत देवास्तथा दैत्या गन्र्वोरा राक्षसा । 

यक्षविचाधरास्सिद्धा कथ्यन्ते ऽप्परसस्तथा ।।१४ 

हेद्धिन ) प्रापो कपास मे इसत जानने योग्य वात कोमते प्रकार 
जान गया कि यहे सतार विष्णु से मिन्न नदी दै, इपतियं श्रन्य बाता कर जानन 
सेक्णाप्रयोजनद्ै? ५८ आपन छृषाेमे कृतार्थं होगया ह, कयोक्रिमे 
वशं -र्मादि सव धर्मो तथा प्रवृ्ति-निदृत्ति ल्प सव करमो क्यो जान गया | 
हे ग्र्यप्‌ 1 प्राप प्रपत्र हो, ञव कुदं भी पृदन चेपनही है (९-१०॥ ह गुरो । 
मने दस सम्प पुराण के क्ठने कायो वषट प्रापक दिया है, उसके चिव मुके 
क्षमा कीजिय 1 सन्तजनतो पुत्र मरौर धिप्यम कोईमेद नदी मानते ॥११॥ 


श्री परा्स्जी > क्हा-रमैने वुम्दे जो यद्‌ वद सम्मत पराण सुनाया है, उपके 
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गुननेसेही सव दोपो से उत्पन्न हए पाष नष्ट हो जाते है ॥१२॥ इसमे पृषटि- 
सचना, प्रलय, वदा, मन्वन्तर श्रौर वशो के घरिम--इन स्वका वरान पुमे 
क्रिया है (1१३ इसमे देवता, दैत्य, गन्ववं, नाय, राकस, यक्ष, विदधर, षिद्ध 
भ्रौर अप्तराघ्नो का वणन हू्रा है ॥ १४॥ 


मुनयो भावितात्मान कथ्यन्ते. तपस्रानविता । 
चातुर्य तथा पुसा विश्ि्टनरितानि च ॥१५ 
पुण्या प्रदेदा मेदिन्या पुरया न्योऽथ साग्रया । 
पवंताश्च महावुण्पाश्चरितानि च धीमताम्‌ ॥१द्‌ 
वरांधमदियो धर्मा वेदशास्नाशि कृत्स्नश्च 1 
येषा सस्मरणात्सय सवंपापे प्रमुच्यते ५॥१७ 
उत्पत्तिस्यितिनाश्चाना हतुर्यो जगतोऽव्यय । 

स सवेभूतस्सर्वात्मा कथ्यते मगदान्हरि (१८ 
श्मवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते सवंपाततकं । 
पुमान्विमुच्यते सद्य ॒सिदत्रसतेद करिव १६ 
यन्नामकीतंन भक्त्या विलायनमनुत्तमम्‌ । 
मैत्रेयाशेपपापाना धातूनामिव पावक ॥२० 
कलिकल्मपमल्युग्र नरकातिप्रद नृणाम्‌ 1 

प्रयाति निलय सद्य सङृयत च सस्मृते ॥२१ 


तेपोनिष्ठ मुनिजन, चार वर्णो का विमाग, महापुखुपो के चरित्र, प्रृथिधी 
के पविच्न क्षे, तदी, समुद्र, पर्वत, बुद्धिमानो के चरित, वणं धर्मादि धर्म प्रर 
चेद शाल्लो का भी इसम भले प्रकार से वणन हुषा दै, जिनके स्मरण करने से 
ही मनुष्य सव पापो दूटं जाता दै ॥ १५-१६-८७ विश्व कौ उत्पत्ति, स्थिति 
भ्रौर प्रलय के एकमान कारणा रूप भगवान्‌ विष्टु काभी इसम कीर्तन हुम्रा 
है ५१८११ यदि विवश होकर मी उन मगवाद्‌ का कीर्तन करे तो हसे भय- 
भीत दए भवि के समान मुक्तो जाता है 11१६ हि मैतरेणजी 1 भक्तिभाति 
पवक जिनका हय्रा नाम~कौत्तंन समो प्रापो का सर्वश्रेढ विलयन है ॥२०॥ 


पष्ठ श्र भ०-< | {[ ४११ 


जिनका एक्वारभी स्मरण करनेसेनरकं की यातनाएु प्राप्त कराने वाला 
कलि-कल्मप उषी समय क्षीण हो चात है ५२१॥ 

हिरण्यगभेदेवेन्दरसद्रादित्याश्चिवायुमिः। 

पावकंवंसुभि. साध्ये विवेदेवादिमि सुरैः ॥२२ 

यक्षरक्षोरगं. सिद्धं दंत्यगन्धवंदानवै. । 

ग्रप्सरोर्भिस्तया तारानक्षवै. सङ्तंग्रहै ॥२३ 

सप्तपिभिस्तथा धिष्ण्ये धिष्ण्याधिपतिभिस्तथा । 

ब्राह्मणाय मनुष्यश्च तथेव पञुमिमृगे. ॥२४ 

सरीसृपे विरहद्धश्च पलाशायं मही रुहैः । 

वनाग्निसायरसरित्पाताल उधरादिनि ॥२५ 

शब्दादिभिश्च सहिते ब्रह्माण्डमखिल द्विज । 

मेरोरिवाुर्॑स्यंतयन्मय च द्विजोत्तम ॥२६ 

सर सर्वं सववित्सर्वस्वरूपौ रूपवजितः 1 

भगवान्कौततितो विष्णुरन पापप्रणादान ॥२७ 

यदश्वमेधावमुये स्नात प्राप्नोति वँ फलम्‌ । 

मान्नवस्तदवाप्नाति श्र त्व॑तन्मुनिसत्तम ॥२८ 

प्रयागे पुष्करे च॑व कुरुक्षेत्रे तथाणवे । 

कृतोपकस प्राप्नति तदस्य ्रवरणयन्नरः २६ 

हे द्विजे । दिर यगभ, देवन, र, दित्य, ब्रह्य, वाप, प्रग्नि, 
वसु, साध्य, विदवेदेवा, यक्ष, राक्षष, उरग, सिदध, दैप्य, मन्यव, दानवप्रप्रा, 
तारे, नक्षव, ग्रह, स्तवि, लोक, नोक्पात, मनुप्य, पु, मृग, सरीनृप, बिदेग, 
हा, वन, प्रमति, समुद्र, नदी, पाताच श्रौर पृथिवी आदि श्रौर दाब्दाद्ि विषयो 
क सदत सम्पूणं ब्रह्माण्ड निम प्रमु के सामने भ्त्यन्त तुच्छ है प्रौर जो उस्र 
उपादान-्रारण भी द, उन खवेरूप, सर्व॑, सूपदीन तया पापो के नाश करने 
वल मगयानु विच्सुका चरि इमम वदागया है २२वे २७॥ ह मुनिश्रेष्ठ ! 
भश्पमेम पततम भ्रश्य स्तानकाजो एकदै, वहीन पुराणे गुने चे 
प्रात हो जाता है ॥२८य) प्रवम्‌, पुष्कर, कुरे प्रयवा समुद्र के रना रहकर 
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उपवास करमे से जिघ्र फन शो प्राति होती है, वद्‌ इख पुराण के ध्वणसेषी 
प्रत्न होजाता है ॥२६॥ 

यदग्निहोत्रे सुहुते वपेखाप्नौति मानवः । 

महपपुर्यफल विध्र तदस्य ्वणात्सङृत्‌ ।३० 

यज्ज्ये्टगुक्लद्राददयां स्नात्वा वं यमुनाजले 1 

मथुरायां हरि दट प्रप्नेतिः पूपः मलम्‌ ॥३१ 

तदाप्नोत्यखिल सम्यगध्यायं यः ब्दणोति यै 1 

पुराणस्यास्य विप्रे केशवापितमनस. ॥३२ 

यमूनासलिलस्नातः परुरुपो गरुनिसक्तम ? 

उ्येष्ठापूले सितै पक्षे द्वादद्या समुपो पितः ॥३३ 

समभ्यच्यच्थुतं सम्यङ, मथुराया समाहितः 1 

श्रक्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोच्यविकल फलम्‌ 11२ 

ध्रालोक्यद्धिमथान्येपामुन्नीताना स्ववशे: । 

एतक्किलोनचुरन्येपा पितरः स पित्तामहाः ३५ 

नियमानुसार एक षप तक श्रम्निटोत्र करने से जित महापुर फल की 
प्राप्ति दहोिहै, बह फल इसके एकवार श्रवण से ही मिते जता है ([३०॥ 
ज्येष्ठ शुक्ला दरादसौ को मथुरां मरे यमुनास्नान करके श्रीकृष्ण का दरदो करने 
से जिय फलकी प्रात्ति होती है, वही फल भगवानु श्रीकृष् मे तग्र चित्त 
होकर इस पुराण के एक अध्याय के धवशसे दही प्रा्ठह्यै जाता ह ५३१-२२॥ 
ह मुनिवर । ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरौ म उपवास पूर्वक यमुना 
स्तान करके शनौ प्रच्यूत भगवानु मे वित्त लगा कर्‌ उनका पूजन करने ते भ्रव 
मेध यत्त जेखा ही फल प्राप्त होता है ।३३-३४।। अपने वेद्यम छद पेता 
को प्रत्त हं पितरो ने अन्य वितरोक्े समृद्धि-ताम करते हुए देलकर इस 
प्रकार कह था ॥३५॥ ~ 


कल्न्िदस्मल्कुले जातः कालिन्दौघलिलाम्लुतः 1 
अर्च प्रिष्यति गोविष्द मयुरायामूपोपित. ।1३६ 


व म्रश-प्रण८ { ४१३ 


ज्येष्ठामूले सिते पक्षे ये्नवं वयमप्युत 1 
परामूद्धिमचाप्स्यामस्तारितताः स्वकुलोद्धुवैः 1३७ 
ज्येष्ठा मूते सिते पक्षे समभ्यर्च्य जनादेनम्‌ । 
घन्धाना कुलजः पिण्डन्यमुनाया प्रदास्यति ॥३८ 
नप्मिन्काते समम्यच्यं तत्र कृष्ण समाहितः । 
दत्वा पिरुड पितरुम्यश्च यपनासलिलाप्लुत. ।३९६ 
यदाप्नोति नर पुण्य तारयन्स्वपितामहान्‌ । 

श्र स्वाध्याय तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्ति ॥४० 
एतत्ससारभीरूणा परित्राणमनुत्तमम्‌ । 
श्रव्याणा परम श्राव्य पवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥४१ 
दु स्वप्ननाशन नृणा सवेदृष्टनिवर्हणम्‌ । 

मद्गल मद्धलाना च पु्रसम्पत्प्रदायकम्‌ ॥४२ 


हमरे कुल मे उक्छ्न कोई पुरुष क्या ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन उप- 
वास करके प्रम पवि मथुरा नगरी मे यमुना-स्नान करके गोविन्द का पूजन 
करेगा ? जिससे हमभी प्रपने वशजो द्वारा उद्धार श्रिये जाकर परमं देश्वयं 
को प्राप्त करेगे । क्योकि क्रिस्ही भागववानु व्यक्तियो के षशज ही जेष्ठ मासं 
के शुक्ल पक्ष म यमुनामे पित्रो को पिर्डदान का परय करते है ।॥३६-६०८॥ 
जलमे इस प्रकार स्नान करके पितरो को पिर्डदान करके उनकोतारने 
वाला पुरुप जिस पुय करा भागी होता है, वही पर्य दस विष्णु पुराख का 
एक प्रध्याय भक्तिपूवेक्‌ सुनने से प्राप्त होता है ॥३६-४० ! यह पुराण ससार 
सागर स भयभीत जनो का बहुत वडा रक्षक, श्रवण योग्य तथा प्विप्रोमेभी 
बहुत पवि नद ।॥४१॥ बुरे स्वभावो का नाशक सुण दोपो को दूर करने वाला, 
मागलिक वस्तु मे परम मागलिक भोर सत्तान तथा मम्पत्ति कादेनेषाला 
दै 1४२) 


इदमापं पुरा प्राहु ऋभवे कमलोद्भवः । 
ऋभुः प्रियत्रतायाह्‌ स च भागुरयऽत्रवीतु ४२ 
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भागुरिः स्तम्भमित्राय दधीचाय स चोक्तवान्‌ ! 
सारस्वताय तेनोक्त भृगस्छारस्वतेत च ॥1४४ 
भ्रगुखा पुरुकुत्साय नमेदायं सत चोक्तवान्‌ । 
नमंदा धृतराषट्मव नागायापूरखाय च ॥४५ 
ताभ्यां चे नागराजापर प्रोक्त वामुकये द्विज } 
वासुकिः प्राहु वत्वाय वत्सश्चाश्चतराय वे ५६ 
कम्वलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तैन वं। 
पाताल समनुप्रापतस्ततो वेदरिरा मुनिः ॥४७ 
प्रापषवानेतदसिलं स च प्रमतये ददौ । 

दभ प्रमत्तिना चैतञ्ातुकणयि धीमते ॥४८ 


इस श्ाप-पुराण के प्रथमं वक्त ब्रह्माजी भ जिनसेश्भु ने षये श्रवण 
क्षिया! ऋमु से ्रियब्रव भोर प्रियत्रकतते मादरुरि ने सुना । मागुरिने स्तम्म- 
मिन को, स्तम्मभमित्र ने दधीचि को, दधीवि ने सारस्वत को, सारस्वतनेष्टगु 
को सुनाया ॥1४३-४४)) इसके पृश्रातु हसे भृगु से पस्ुत्स मे, परत्य मे 
नेमेदाने, स्मदा से धूतरषटग्नीर पूरणा नागने सुना ॥४५।॥ इनदोनीने वह 
पुराण नागराज वासुकि को सुनाया । वासुकि ने व्त्स को, दत ने अग्रत 
को, अश्वतर ने कम्बल को, कम्बल ते इला पुज को सनाया । उततौ भ्रत्रसद 
पर्‌ भरेददिरा मुनि पाताल लोकें प्राये हए ये, उन्होने इस पुराण की नागो 
से प्राप कर्वे प्रमति को सुनाया मरोर उसे परम शिद्रान जतुक्णां नेष्ये 
भ्रापत क्तिया ।1६-४८॥ 

जातुकरन चैवोक्तमन्येां पुण्यकर्मणाम्‌ 1 

पुत्तस्त्यवरदानेन ममाप्येतत्स्मृति गतम्‌ ॥४६ 

मयपपि तुमं मंत्रे यथावत्कथितं त्विदम । 

स्वमप्येचन्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ॥५० 

इत्येतत्यरम गुह्य कलिकल्पपनाशनय्‌ 

य. श्रोत चरो भक्त्या तवंपापैः परमुच्यते ॥५१ 
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समस्तनीर्थस्नानानि समस्तामरपंस्तुतिः । 

कृता तेन मवेदेत्यः भ्यणोति दिने दिने ५२ 

कपिलादानजनित पुण्यमत्यन्तदुलंभम्‌ 1 

ध्रत्वैतस्य दश्चाघ्पायानवाप्नोत्ति न संशय. ॥१५३ 

यस्त्वेतत्सकल शशरणोति षुरुप- कृत्वा मनस्यच्युतत। 

सर्वं सवंमय समस्तजगता माधारमात्माधयम्‌ । 

ज्ञानज्ञे यमनादिमन्तरहिते सर्वामराणां हितं ! 

स प्राप्तोति न सशयोऽस्त्यविकलः' यद्वाजिमेधे फलम्‌ ॥५४ 

यत्रादौ भगवांश्चराचरगुर्मध्ये तथान्ते च सः । 

ब्रह्म्तानमयोऽच्युतोऽखिलजगन्मध्यान्तसग प्रभुः । 

तत्सवं पुरुपः पवित्रममल श्यण्वन्पठन्वाचयन्‌ । 

प्रापनोत्यस्ति न तत्फल व्रिभुवनेष्वेकान्तसि दिह्‌ रि. ५५ 

तत्पश्चात्‌ जतुकं ने इसे मदात्माभ्रो को सुनाया भ्रौर उनमे से पुलस्त्य 
जीके वरदाने मु भौ यहज्ञात हो गया। वहौ मने तुमको यथावष सुना 
दिया श्रौर तुम कलियुग के भ्रन्तमे द्ये शिनीकं को सुनाभ्रोगे ।४६-५०॥ जो 
व्यक्ति इस परम गृह्य भोर कतिश के दोपो को न करने बलि पुराण को 
भक्ति के साय श्रवेण कररता है बद षव पापोसे प्ुटकारा षा जातादै। प्रौर्‌ 
जो कोई सको प्रति दिन सुनता रहता है तो मानो तमाम तोयो फे स्नान 
तथा समी दैवो कौ स्तुति का पूएय-फ़ल प्राप्त कर तिया ॥५१-५२॥ जो कौर 
इस पुराण के दस म्रध्यायोकोश्रवला करतेताहे उसे कपिला गौ के दान 
का भरर्मन्त दुतम पुरय प्राप्त होता है 1 जो मनुप्य जगदाधार, प्रारमा के प्रा्रय 
पदं स्वरूप, सवय, भान भोर जेय स्प, प्रादि पन्त रदित पौरस्य देवताभरो 
कै हितेषी दिष्ट भगवानु का घ्यान कमते दृष्‌ इस सम्प पुराण का भव 
क्ता दै उत निस्सन्देह पश्चमेध-यञ्च काफल प्रात हाना है।।५३-५४॥ इत 
पुराणा के पदि, भरन्त, मघ्यमे स्वे विन दी मृषि, सिति तया त्यमे 
समर्थं प्रह्यजञानमय चराचर यु भगवान्‌ पर्वृ का गोरठन कि गया है। 
इस सिए एष प्ेथेढ भोर निमे पूरा ओो सुनने, पटने पौर पारण करम 
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मै जो फ़न प्रात होता है वद्‌ तीनो लोक मे अन्य विसी प्रकार प्राप्त नहीहो 
सकता, बयोफि मुक्तिदाता भगवावु विष्णु की ही इसके द्वारा प्राति होती 
है ॥५५॥ 

यस्मिरन्यस्तमततिनं याति नरक स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 1 

विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः । 

मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमलयिया पुसा ददात्यन्यय.। 

छि चिव भदः भरयाति विलय तवाच्युत कीततिते १५६ 

यन्त ््ञविदो यजन्ति सततं यच्चेश्वर कर्मिणो । 

यवै ब्रह्ममय परावरमय ध्यायन्ति च ज्ञानिनः! 

य सच्चिन्त्य न जायते न भ्रियते नो वद्ध॑ते हीयते । 

नैवामन्न च सद्धूधत्वति ततः कि वा'ह्रे' श्रयताम्‌ ५५७ 

कन्य य पित्रुरूपधृग्विभिहुत हव्य च भुटक्तं विभु 

देवस्ते भगवाननादिनिधन- स्वाहास्वधासक्ञिते । 

यस्मिन्त्रह्मणिि सर्वशक्तिनिलये मानानि नो मानिनां 

निष्टायं प्रभवन्ति हन्ति कलुपं भरोत स यात्तौ हरिः ॥५८ 


जिन विष्णु भगवान मे चित्त लगाने से नकंकामय दर हो जाताहै, 
जिन स्मर्णमे स्वर्गे भी निस्सार, ब्रह्मलोक भी तुच्छ प्रतीव होताहै, 
श्रीर्‌ जो शुद्ध चित्त वाते खञ्जनो के हृदय मे स्तत होकर उन्हे मोक्ष देते, 
उन्ही भगवान्‌ अच्युत का कीर्तन करने यदि सव पापनष्टहो जति तो इसमे 
भ्नाश्चयं क्या है ॥५६॥। कर्म॑निष्र यज्ञवेत्ता जिन भगवानु का यजेश्वर रूप से 
मजन फते है, ज्ञानी जन जिनकाब्रहयस्पसे ध्यान करते, जिनका स्मरण 
करने ते न पुरुप जन्मत्तेतादै, न मरतारै, नक्षीणहोताहै, एवंजौ नसत 
हैम भ्रसत्‌, उन श्रीहरि के ्रतिरिक्तं सुननेका विपय श्रौरक्या हो सक्ता 
है ? ॥५७॥ जो म्नादिनिषेन भ्रमु पिवृरूप से स्वधासन्नक कव्य कौ भौर देव 
सूपे श्रग्निमे ह्यन क्ियि गये हन्यको ग्रहृण करते रै, तया निन समस्त 
शक्तियो के माश्रयभ्रेत भगवानु के विषयमे प्रमाण कुशल यिद्धान भौ प्रमाणं 


पप्र प्र॑ल-प० ८ | ॥ ४१७ 


सही दे घकत ये शीदरि धवा प्व म अतति समस्नपापो कोन कर ३ते 
४।॥५८॥ 
नान्तोऽस्ति यस्यन च यत्य समुद्धमोऽस्ति 
वृद्धिनं यस्य परिणामविवजितस्य । 
नापक्षय च ममपेत्यविकारि वस्तु 
यस्त नतोऽस्मि पुर्पोत्तममोशमीब्यम्‌ 4९ 
तस्यव योऽनु गुणभुग्बहूधेक एव 
शुदधोऽप्ययुद्ध इव भाति हि मूतिभेदे. 1 
श्ानान्वित सकलसत्वविभूतिकर्ता 
तस्म नमाम्स्तु परूपाय सदान्ययाय ॥५० 
जानप्रदत्तिनियमेपयमयाय पुसो 
भोगप्रदानपटवे भिमुणात्मकाय 1 
श्रव्याकृताय भभावनकार्णाय 
यम्दै स्वषूपरभवनाय सदाजराय ।६१ 
द्यामानिताग्निजतभूरचनामयाय 
दाब्दादिभोग्यविपयोपनयक्षमाय । 
पुस समस्तकरणैरूपकारकाय 
व्यक्ताय सूष्मवृहदामवते नतोऽस्मि ॥६२ 
पति विविधमजस्य यत्य स्प । 
प्रृतिपराह्ममय मनतनस्य । 
प्रदिशतु मगवानदयोपपृ सा । 
हेरिरपजन्मजरादिका च निदि ५६३ 
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समस्त वभव का कर्ता है उस व्यय परमपुरूप को नमस्कार है ॥६०। जो 
शान-ग्रवत्ति भौर नियमन का सम्मिलित सूप रहै, जो मनुष्यो को समस्त भोगम 
प्रदान करतादहै, तीनों गुणो से युक्तं ओर प्रव्यक्त है, जो पंसार की उत्पत्ति 
का कारण ३, उस्र स्वत सिद्ध प्रौर अजर भगवान्‌ को नमस्कार करता हं ।1६१। 
जो भगवान्‌ आकार, वायु, भ्रग्नि, जल भौर पृथ्वी स्प है, शब्दादि भोग्य 
विषयो को प्राप्त कराने वाला है भौर मनुष्यो का उनकी इन्द्रियो द्वारा उपकार 
करने बाला है उस सूक्ष्म भरर विराट स्वरूप को नमस्कार है ॥६२॥ इस प्रकार 
जिनं नित्य तया सनातन परमात्मा के प्रकृति-पुरुष भेद से प्रनेक सूपं रहैवे 
भग्वान्‌ द्रि मनुष्य भाध्रफो जन्म रौर जरा से विहीन मुक्ति प्रदान करे 


॥[६ २ 


॥ विष्णु महापुराण समाप्त ॥ 


विष्एपुराणए का निष्प नैतिक, सास्कृतिक 
व आध्यासिक अध्ययन्‌ 


विष्णुपुराण विदिध विषयो कामेष्डार दै, ्ान-विभान सम्बन्धी 
उपयोगी तथ्यो का ६समे चयन क्रिया णयः दै पराणकार न परिम्थितियो का 
केवल एक पहृषू ही प्रष्तुत नही स्वा है, न्वेप्नौर पुरे दोनो पदनुप्रो षर 
विचार किया है । विष्णु परस कालीन मारत को सामाजिक दुर्दवाकानी 
विस्तृत वंन दिया गयादहै पोर उषा गुष्दर, व्यवदाणिकि समाधान तिया 
गथा, पतन के सक्षणो के नित्रण ॐ साथ उह्वान केमू्नीदिषए्‌ दं । नाप्त 
क गौरवमय इतिहास के कलसो का भीसुते स्मे वणान दै पोप्माप्तक 
पस्तक मो ऊवा उठनि वती विभूतियो कानी उत्ते है । मानव मनो 
ममजोरिपो का दिष्द्तन करात्‌ हृष्‌ उनका हसमभो दु क्न प्रपन रिषामा 
ह। दोप, दुमंखो पौर मुरीतियो र दुष्परिर्मो फी पर वितेषप्रग्ठारम 
ष्परान दितापा गवाह पौर पदुगुणाग विशम पर बलद्विषा गवादे । मानद 
जीवन के उव्पान र तिदान्वोरा पणंनदैदी। न्दर प्रिया स्पदनेणगी 
सापनाप्रगोमीदिपा गया है। स्यापो ङ माप्यमन जयन जीन र्ना 
त्राह पदै । प्यपोरदुरे दानो प्रकार ङे प्रिरोपो स्वमाव के प्रमकतावो 
ष्यति को उमाया गया र, उन बदृद्यद्परिणातान हो पादप मिमं 
कर सरत है 6 उष र्षि मामं पर सतना उश्गुक्त षहैमा। बुराङ्ारन 
भाभ्दरहापिक एवा भी दान दा प्रपह्न श्वा ह। तित मे षद 
युगो मपृ्खव एम्बन्धिति देतो दवता सान) मवत दडा पोरभ्रेदरतारा 
फटे नीर्त्ते शे दोन उतदा उरनना सवव दृष्‌ (विभवा नम 
रै पुमा पिप्यु पृरन महदे ॥ ष्मम पनर द्वी दवनाणय ड माय उति 
म्दाय [हिया गदादै । मष्ट ८ मानद यौवन इ मामाज्िद, ने्रिर्‌ भोर 
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पराष्या्मिङ उत्फाने कै त्तिये जिन दम्यो प्रौर विचारो की परावश्वकता रहती 
१ । वह समी दमने प्रस्तुत ह 1 
हेम भरव पिच्ुुरार का निप्यक्ष प्रध्ययन नखे) 


सामानिर दुर्दशा-- 


एरा्णो की परम्परागत शैलो मे विष्णु पुराणा में मो पचो लक्षणम, 
भतिपमे, वश, मन्यन्तर, वशानुचरित्र उपलन्प दोते है । विष्णुपुराण करा निर्माख 
सोषदहित को दिस क्रियागयाहै। राषटरकाहित दसीम होता ङि जनना 
के समलदेदामे पैल र्दे सामाजिक रोगो, उस्रातो भौर ङुरोतियो कोरा 
माए भौरस्पष्टस्य से दत्ताया जाए किम प्रकारराष् पतन कीश्रोरजा 
रहा ह । तेकर सोकनायको का अाह्धान करता है कि वह्‌ उठे श्रौर धपनेतप 
व्याग द्वारा देश का उत्यान करे" । विष्णु पुखर के लेखक ने एेतिहात्तिक वणन 
के साय (कही र्‌ धतीकष्पमे म्मौर कटी २ मतिधयोक्ति यैली मे) उस समय 
फी सामाजिक दुर्दशा का स्पष्ट उल्नेख श्रिया है । इसमे विदित होगा कि पतन 
की राहे वल कलयुगमे ही नीं बनी ह हर युगमे सम्राजका एक वगं द्रूपित 
रहा दै जिते सन्मागं १२ लाने की भरावद्यकता रही है । विष्णुकानीन भारत 
का चिन पुराणकार्‌ ने वड ही सरलता ते खीचा दहै । विष्णु पुराणसेदी 
कद्ध उदाहरणा देकर हम इसे स्पष्ट करेगे । 


राजायं का श्चन्पाय ग्रीर सत्याचार-- 


राजा वेन के रान्यकाल का वर्णंन करतेद्ुणु ( १।१२।१३।२४ }) मे 
कटा गया है जव वह वेन राजपद पर श्रमिपिक्त हृम्रा या तभी उसने विश्व भर 
मे यह्‌ धोपित कर दिया या किरम मगयाद्‌ हु, यज्ञ पुरुय गौर यज्ञ का मोत्त 
एव स्वामीर्मैदी ह । इसलिये श्रव कभी कोई भी मनुष्य दान घ्मौर यन्नावि 
नकरे। हे मैत्रेयजी 1 उस समय वे महूपियणख उस राजा वेन के समक्ष उप. 
स्थित हए श्रीर उन्होने उसकी प्रदा करके स्वान्त्वनामयी मीठी वाणीस कदा 
गहम तुम्हारे राज्य, रजा तया शरीर फे हितायं जो कहते हु उसे श्रवण कृरो । 


विष्णु पुराण-एक अव्ययन |] [ ५२१ 


तुम्हारा कल्याण हो, हम यज्ञेश्वर देवदेव भगवानु विष्णु का पूजन यरेगे, उसङं 
फल के चे अज्ञकाभाग तुम्हे मी प्राह होगा । यज्ञो केद्वारा भगवानु थज्ञ 
पुरुप सन्तुष्ट होकर हमारे साथ ही तुम्हारी भो प्रभिलपाषएं पूरौ करेगे । जिन 
राजाप्नो के राज्यकाल मे यकचेश्वर भगवान्‌ का यक्नानुष्ठनो द्वारा पून होता दहै, 
उनकी सभी कामनाएु परां होती है 1" यह सुनकर वेन ने कहा-“मुगसे श्रधिक 
द्ाकौनहैजोमेरेद्वाराभो पूजाके योग्य दरो । तुम जि यतरेश्चर एव भगवान्‌ 
कहते हो, वह कौन है ? ब्रह्मा, विष्णु, शम्भ इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, भ्रगिनि 
घरण, धाता, पूषा, पृथिवी भोर चन्द्रमा प्रथवाप्रन्यजो भो देकताक्षापया 
वरदैनेमे समं ह, उन सभी का निवात राजामेदहोनेसे राजा ही सर्वदेवमय 
होता है,। है द्विजगणा 1 यह्‌ जनिकर मेरे श्रादेदाका पालन वकरो, क्रिसीकोभी 
दाने यज्ञ, हृयनादि न्दी करना चाहिये । हे ब्राह्मणो ! जसे स्तनी का परम धर्म 
पतिसेवा है, वैसे हो ग्रापका परमधमं मेरी श्रज्ञाका पालनदटै।" 
इसमे उस समयमे राजाग्रो को नादिरयाही का परिचय मिलता है । वह्‌ 

राज्य सत्ताका दुरुपयोग क्ती भी तरह कर सक्तेये। जनताको कोई 
श्रावाजन थी । राजा जनता को इतना दवाकर रखतेयेक्रिमलेहीडउन पर 
हजासे जुहम दाये जाषए्णहु चू मौ नदी कर सक्ती यी,जनता को कोई विचार 
धारा प्रौर वल नदी था, पह राजाकेनेतृन्व को ही सौभाग्य मानती धी । 
इसीलिए उस समय के गजामो म यह साख उत्पन्न हो जाता याजि वह्‌ 
श्रपने को भगवान घोषित कर देतेये पौर जनतासे भगवान्‌ की तरद पूजा 
श्रीर्‌ सम्भान के प्राकाभी रहते ये । जि देश की जनत्ता कौ प्रा्मामरुक्ी 
हो, वह अपे नेता क्रा प्रन्धानुकरण करती दै भते दी उनके प्रात्म विवेक फा 
गना पुट रहा हो । जो जनता राना के इयारो पर नाचती दै,उघक्रा उपयान कंसे 
हो सक्ता है ? यह प्राङृतिङ्‌ नियम है कि कमजोरको हर कोई दवाता 1 
इसलिए निर्वलता कूपाप माना मयः है । वेन के समय मे जनता त्वेन यौ 1 
उनकी निर्दता ने ही वेन को भ्रन्यप्य प्रर प्रत्वाचार न्ग्नेकेलिवे उत्याद्निन 
किया । यदि उस समय के सोय दख नो विद्ये करते तो तमक प्र्यायार्‌ 
इस सीमा तक न यदृ पति। 


५ 
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दी अध्याय मे लूटपाट का वणन करते हृद्‌ कहा गया ह "किरं 
महिथो मे सर्वत्र क्डो शरत उद्ती हई देखकर अपने पास खडेसागोसे पूया 
कियहक्याहै? तव उन्होने उत्तर दिया फि दस समय रष राजां रहितदहो 
गया है इस्तलिएट दीन दुखी मनुष्यो ते घनवानो को सूदन श्रारम्भ कर दिया 
दै + हे मुनिवसे । उन श्रत्यनत वेगवान लुटेरोके उत्त से दी यह्‌ धूल उड 
रही है ।" (११३।२०-३२) 

प्रन्याय स्वयमे एक निर्धलता है, उसकी भी एक सीमा होती है । वहं 
स्थिर नही रह सकता । भ्रन्यायो प्रपते प्रन्यायसे ही मपते प्रस्तिष्वकोनेष्ट 
फरता है । वेन की भी यही दुद हर्द 1 जब राषटमे भुलमरी फलतो है भौर 
शासन कुदं भी सहायक सिद्ध नही होता ता मूखी जनता लाचार होकर जम 
खोरोकोद्रदती दै 1 परिस्थितियां उन्हे वाध्य करतो हँकि वहं षुधात्ृ्तिके 
लिपे घनवानो को लूटने का सास करे , यही उत समय होने लगा था। 


राजाभोकी तानाह्ञाहीका वडा ही मार्मिक उल्लेख पुराणकारते 
कियाद । एस लगता कि राज्य शासन के सचालन के लिये उन्होने मानवता 
के सिद्धान्तो को तिलाजक्ि देदौ थी । हिरण्यकशिप कालमे वेन के कुशासन 
के सभी लक्षण तो देखने को भिलते ही है, इसके अतिरिक्त एसे हृदय विदारकः 
हृष्य दिलाई देते जो पशुता, क्षद्रता श्रोर विवेकटहीनता कौ सीमाभ्रोकाः 
उल्लघन कर गये है । जनता पर तो इतिद्ास मे संकडों राजाओं ने भ्रष्याय 
क्रिया है परन्तु यह केवल एक दौ उदाहरण है फ यदि उसको सपनी सताने 
विवेक समत चात करती है तो उदको मृद्ु तुल्य दण्ड द्यि जाए । वह्‌ किसो 
काभी विरोध सहने नही करते थे चाहे वह्‌ विरोध करने वाला उनका भन 
ही पुत्र क्थेन दो ! दल्का-सा विरो उनके क्रोध के सदुलन फो भन्यवस्थित 
कर देतां दै भौरवहवडेतेव्डादण्ड देने के त्थि तयार हो अतिदहै] 
(१।९६।१-१०)के भ्रनुखार जव प्रह्लाद ने भगवाग्‌ विष्णु कौ भ्रषना दष्ट वेताया 
तो उषे ्रम्नि में भस्म करते काप्रयल क्रिया गया, शल्ात्रो से भ्राषात पह 
चण्ये गये, वधि कर समुद केजलमे डाला मया, पत्यरोकौ बौछार्‌ से उसका 
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शरीरात्त करने का प्रयास किया गया । पर्वतौ ये भिराया गया, सर्पा से इत्तवाया 
गया, दम्यो के दतो ते संधवाया यवा, दैत्य गुर्प्रो ने उस पर कृत्या चलाई 
शम्बभुर ने भ्रपनी मायाभ्रो गो प्रयुक्त ज्गिया, रसोहयो ने विप दिया 


इससे श्रनुमान लमा जा सक्ता हैक जी श्रपने पत्र पर इतने 
शरप्याचार्‌ कर सकताहै, गह जनता को क्तिनि कष्ट पदटंवाता होगा, इसकी 
क्मना भी नही की जा सकती । उसके राज्यमे कोई भी व्यक्ति श्रपने जान 
व मालको सुरक्षित नदी समभता होगा क्योकि क्या पता एते कुशासक्रके 
करुविचारौ कावेग किधर को प्रवाहित होने लभे ब्रौर उधर ही उत्रातोके 
समूष्र लम जाए । जव उनकी मात्र श्रात्ताही नियमदहै तोक्षखभरमे हजाये 
सर भडपेश्रलग रए जा सक्ते। एमे प्रत्याचारी राजा कीप्रजाक्भीभो 
भ्रषने फो सुरक्षित नही मान सकती है 1 बहु समभि होगे, कमीभौषिना 
कारण दण्ड मिल सकता दै । ठेसा कुशासन तो विश्वे के इतिहासमे कभी 
मेही देखा गया। 


बराह्मण राष्ट निमत्ता होते द्। वह सामाजिकं रोगो की चिकित्सा 
करके राष्््को स्वस्थ शासन देते ह, परन्तु उस समये ब्राह्मण भी प्रत्याय 
का पक्षपात करते देखे जातेदटै। ब्राह्मण कोप्राचौन काल मे निष्पक्ष आौर 
साहसी नता माना जाताया क्षत्रिय राजाब्राह्यसोके परामशसे श्षामनकां 
सालन किया करते ये, उन ब्राह्मणो कौ प्रवज्ञा करने का साहेप नही होता 
था। परु इश समय के ब्राह्यणो क साहस भी चिनुत होगया या ! वह श्रते 
राजा को षिवेक की दिक्षा नदी दे पाए, उसके भप्याचारो के पिरद एक शब्द 
भी नही कह सके । प्रादचथं तो यद दहै कि देवताभ्रोने श्रपना देवत्व छोड कर्‌ 
दैत्यपन स्वोकार कर लिया, श्रासुयो कार्णोका अनुमोदन ही नही क्रिया वरमू 
उक्तम भाग तेकर ब्र्यणत्व पर कलक का टीका लया लिया । विष्णु पूरण 
{१।१७।५१-१२) मे वह दाना से कद्व हनि "यदि प्रह्नाद हमारे करि 
भी चिपक्षी के पक्ष काप्यागन करेगा, तो हम इसे न्ट करमेके लिए्‌ रिम 
प्रकार भी व्ययं न होने वाली कृष्या का प्रपोग कर्ये 1 
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कंस कै ्त्याचारो कामी विस्तृत वर्णन इस पुराणम दै। श्रपने 
पिताकोकदमे डते कर स्वय राज्यसत्ता हयियाने का विद्व फे इतिहास मे 
भौरगजेव का उदाहरण मिलता है! इष कुपरवृत्ति का प्रारम्भ शायद कस्स 
ही होता है । भारतीय सस्कृति का भ्रनुयायी होकर जव वह अपने जभ्मदाता को 
नेल को काल कोठरी मे सडने के सिए वाध्य कर सकता है तो जनताको 
निर्भय सूपसे दवानेमे उपे क्यो ददं होगा ? स्वाभाविक है कि पापी का मन 
मादंकाभ्नो से भोत श्रोत रहता है, वहे हर भषण किसी भी दु्ंटना रे लिट्‌ भय~ 
भीत रहता है । भलेद्री वह्‌ ईश्ररीय स्साकोन स्वोकार करता हो परन्तु 
उसके कुकृत्य भय के जन्मदाता बनते ह भ्रौर बुरे भविष्यके सूचक दोतते दहै। 
कक्षकोभी निरन्तर यही भ्राशका ग्दृती थी कि उसे कों प्र्ात्त शक्ति भरवदय 
नष्ट करदेगौ ¡ पराकाश वाणी के माध्यम से वताया गया करि देवकी के उदर 
से जन्मा बालक तो उसका काल विद्धि होया) बह मपी सुरक्षा के चिषए निर्मम 
हव्या पर उत्तारू होगा } श्रनेर्को शिदुभों का श्रन्व करदे परभी उसकी 
प्यापस्त न बुभ । माता-पिता मौर पत्नी के वाद बिनि का सम्बन्ध प्रिय होता 
है । भाई महिनि की सुरक्षा का सक्तत्प रक्षाबन्धन पर करता दहै 1 उसके बन्चो 
को अपते वच्चो के वत्य मानता ह 1 जो व्यक्ति अपनी वहिनं के चेच्वो को 
मौने के घाट उतार खकतादहै, बहु भने प्रनाजनो का क्या मूत्पाकन कर 
सकता? देषा निरदेयौ राजा तो मच्छसो भ्नौर मक्छियो की तरह लोगौको 
मरवाता होगा । एसे शामक के राज्यकाल मे प्रजा सदेव भ्रपने प्रं को तलवार 
नीते ही रखा सममतो है! 


कस के भ्स्याचाये का वर्णन पचम श्र के कई श्रघ्यायोने ह! (1 
३। २३-२५) मे हैक जक वयुरेव ङृष्ण को न्रन्द के यहा ड माये 
श्मौर उनके स्थान पर एकं कन्याले भराएत्तो क्त ने उपे मार दिया । “इधर 
कन्या को लेकर ्राये दए वसुदेवजी ने उसे देवकी के शयनागार मे शयन करा 
दिया रौर फिर पहिले के समान ही स्थिठ ह गये भ्रौर उन्दोने तुर्व दही 
देवकी के उन्वान उपनत होते को मूचनादी। पहं सुनते ही क्ते पौघ्रता 
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पूवेक वहां जाकर उस कन्या को पकड लियाश्रौर देवकी के रोकने परभ 
उपे शिला धर पद्ाड दिया + 

इसके वाद उसने यहं राजान्न प्रसारित की पृथिवी प्रजो भी यशस्वी 
पर्प यन्न करने वत्ते हो, उन्दै देवताभ्रौ के प्रहित कै निमित्त मार डालना 
चाहिये । देवकी के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसने यह भी कहा या क 
तेरी मूदयु फही न्यत्र उत्पश्र हो चुकी है । इसलिये प्रथिवी पर उत्पत हृए्‌ 
्यलकों पर विशेष दष्ट रसते हए, जो श्रधिक वलवान बालक प्रतीत हो, उनका 
यथ कर देना चाहिये । (५।४।११-१३) 

कंस ने नवजात दिशो के वध केलिये एसी स्मियो की नियुक्तिफी 
थी जो श्रषने स्तनो पर्‌ विप लगालेती थी श्रौर स्तनपान करतेही बालक मर 
जाता था! छृष्छ फे कध के लिये पृतना ते प्रमत्त किया । (५।५१७) ष्ण को 
णोद मे.उठाया श्रौर उन्हे श्रपना स्तनपान कराने लगी! एसा लगतादहैकरि 
कस ने दिश्य वध का राष्ट्र ्यापी श्रभियान घलाया था श्रौर उसकी सफलताके 
लिये हर सम्भव उपाय श्रपनायै थेथे । दशु बध को व्यापक योजनाका 
सचालन केवल कसने दही किथाया। हस स्थिति मे माता-पिता भ्रपे वध्वो 
कोधरमीकदमे ही वन्द रखते होगे । घरकी चारदीवारी उनके तिये रेल 
के समान ही वन जातौ होमौ क्योकि राज्यकमंचारियो को पता चलने प्र फिषी 
भी क्षण उने पर मूनीवत श्रा सकती थी । कंस श्रपने इस हत्याकारड के लिए 
जगद्विख्यात्त होगये; वयोकि दिशुश्रो कौ निर्मम इत्याभ्नो का श्रेय केवल उसे 
ही प्रा हमा है ! देते जातिम सातको का भज नाम निदान भी नही दै। 
इस ृष्टिसे तो श्राजका बुरा शासन भौ उस समय के दासन से सको गुना 
पथिक स्वच्छ, स्वस्य वरे है 1 
हत्यर्थे-- 

छी चोटी वातो पर टत्याए गरव भौ होत है भौर पहते यौ हानी थौ । 


हव्या से मानव मनकौक्रूरता का परिचय मिलता हैव यह्‌ मूत्यवान मानव 
शरीर जौ श्रात्म-विक्ण्ठ के लिये रा इमा है, उवे क्षरा भरने नष्ट करदेना 
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महान पापहै । स्ष्ुपुखरा के चतुपे शके १३ वें अध्याय मे स्यमन्तक मभि 
पर श्रनेको हेव्याए होने का कणन है 3 सत्राजित के पास नद्ि यी, सततधन्वा 
नै नोते हए उसको हत्या कर दी । {४ १३।७६१) पित्ता की ह्या से त्यन्त रोय 
मे भरकर सत्यभामा नेक्ृष्ण को दतधन्वा का वध करने के लिये प्रेरित 
क्रिया । कृष्ण ने बलराम से कहा "मव भ्राप यहां उर्कर रथ पर वंटिषए 
भ्रोर शतधन्वा का वध करने के प्रयत्न मे लग जाद्ये 1“ (४।१।३।८०) । 


मतश्रोद्ररा पृत्रोकी हत्या करनेका भी भ्रनोला उदाहरण है। 
"मरत की तीन पत्नियां थी । उन्होने नौ पुत्र उत्पन्न किये । भरत ने जव उन्हे 
श्रपने श्रनुखूप न बताया ततो उनकी माताय्यो ने अयने परित्याग किये जाने की 
श्राशका से, उन पृष्रो की हस्या कर दी 1” (५।१२। १४१५) पिता जसे योग्य 
पत्र उघ्यन्ननहो, तो कोर उन्हे मार नही देता माता काकोमनहृदयतो 
कभी सहन नही कर सकता । यह निदेयता की सौमाभो का उल्लघन है । 


नरास का भत्ता- 


पशुम्रो का मास खाकर लोग श्रपनी पदयुता का परिचय देतेतोदहै। 
दानवता की चरम सीमा तक पटूचने बाले गो कृत्य उस समय होते ये--वह 
दुष्कृत्य है नरमा का भत्ता । यह्‌ एक कथात्मक उदाहरण से स्पष्ट है । सौदाम 
ने एक यज्ञ का श्रनुष्ठान किया ॥ जव यज्ञ के समतु होने पर प्रावायं वसिष्ठ 
जी वह्मीमे चले गये तथ णक राक्षत वसिष्टजौका रूप धारणा केर वहू भाकर 
कहने वेगा--यल्त की समाति प्रर मुके मनुष्य-मां् युक्त भोजन कराया जाना 
चाद्ये, दसलिण्‌ तुम वैसा जोजन वनवाग्रो, मै शख चर मे लौट कर भ्राता 
ह ( यह कहता हमा वह वहा से चला ग्या फिर वदं रसोद्ये का ज्य 
धारणा कर राजाज्ञा से मनुध्य मांपमम भजन बना कर राजा के समक्ष लाया + 
राजाने उतरे स्वणंपात्रमे रखा भौर वतिष्ठनौ के भाने पर उसने उन्दै वद 
नरर्मासि निवेदन क्या । तद वसिष्ठुजोने मनम चिचार क्रिया, यह्‌ राजा 
कितना कुटिल है जो जानते हए भी मुके यह मादे रहा । फिर यद्‌ जानने 
के किये कि यद्‌ किख जोव का मातत है. उन्दोने समाधिा ्राध्रपतिताक्नौद 
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ध्यानावस्था मे उन्होने जान लिया कि मनुष्या मासिहै1 तव तो वसिष्ठजी 
श्रत्यन्त क्रोधिव श्रौर धुव्ध मन हए श्रौर उन्होने तत्कालदही राजा को शाप 
देडालाकितूने इस श्रत्यन्त ्रभक््य नर मक्त कोमेरे जते तपस्वी को जान 
वमः करश्रादारहैतु दियाहै, इसलिये तेरो लोलुपता नरमास्त मे ही होमी। 
(८४ ।४। ४५५२) 

नरभक्षी राक्षसो के उदाहरण भी उपलम्ध होते है! विष्णुपुराण 
(४।४५६-६३) के अनुसार “एक दिन उस राक्षसत्व प्राप्त राजा ने एक मुनि 
को श्छृतुकाल मे श्रपनी पत्नी से रण॒ करते हृए देखा । उस प्रव्यन्त भीपणं 
राक्षस रूप वाते राजा को देखकर भय से भागते हये उन दम्पति मे ते उसते 
मुनि को पकड लिया) उष समय मुनि परली ने उससे अनेक प्रकार भरनुनय 
विनय करते हुये कढा--हे राजन्‌ ] प्रसन्न हदये । भाप राक्षस नही, इष्वा 
वश के तिलक रूप महाराज मिग्रसषह ह । प्रप सयोग सुख के जाता हः मुभा 
भ्रतृ्ता के पति कौ हत्या करना श्राप लिये उचित नही 8है। इत प्रकार उस 
ब्रह्मणी द्वारा भ्रनेक प्रकार ले विलाप क्वि जाते परभी जै ग्याघ्र भरने 
इच्छित पयु को जगल मे पकड कर भक्षण कर लेता, वेत ही उस ब्राह्मण 
को पकड कर उसने खा तिया 
माँस, मदिरा का सेवन शौर जु की दुप्रइृति-- 

राजवो म मास का सेवन होता या । पुराणकाद ने निखा है । “राजा 
इषवाकु े प्र्टका श्राढ का बारम्म दिया मौर प्रपते पुत्र विवुक्षिकोश्राद 
योग्य भरप्र लानि की प्राज्ञा दौ । उने उनको प्राज्ञा मानकर धनुयवाणुको 
श्रहण किया म्मीरवन मे आकर मृगोङोमारने तगा। उस्र समय भ्रत्यन्त 
शुचात्तं होने के कारण विकुधि नेउनमे से एक रगो भण कर तिया 
करौर देप माब प्रिता के समस लाकर रा ।” (*।२।१५-१६) 

मदिरपान के भी नेको उदाहरण पृराणमे दिये ययेदं जिने विदित 
है कि उष घमय मदिरा काप्रचलनयामोर उसे रागवश्चमेयुरा नदीं माना 
जाताधा। 
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शतधन्वा से प्राप्त एक स्यमन्तक मसि श्रक्तरजी के पास धी, उस्तपर 
काफ़ विवाद हुभ्रा, उसे सभी हथियाना चाहते ये, बलगामजी की दि उख पर 
थ परन्तु उसे सुरक्षित रखने के लिये पवित्रता का जीवन च्यतत करना श्राव 
श्यक्र था] इसनिएु विवाद का निराकरण करते हए कृष्ण ने कठा “यदि प्रायं 
बलरामजी इमे अ्रषने वास रथवते हैततो उन्हे श्रपने मदिरा पान आदि सभी 
भोगो को छोडना पडेगा ।” (४।१३।१५७) । 

“जव मनोहर मुख वाले वलरामजी वन मे धुम रहेये, तव मदिगाकी 
गन्ध पाकर उन्होने उक भान करने को इच्छा की 1" (५।२६।५) “एक दिन 
वल्लरामजी रवतोद्याने मे रेवती मौर अन्य सृुन्दरियो के साय मठे हृएु मदयपी 
रहे ये 1" (५।३६।११) ' फिर इष्ण वलरामादि सव यादव रथो प्र चढ़कर 
` प्रभास्त केर गये । वहाँ पहुंचकर श्रीकृष्ण कौ प्रेरणा से सभी यादवो ने महापान 
किया 1" (५।३७।३८-३९) । 

यथा जना, तथा प्रजा । जब राजा मद्या का सेवन करतेयेतौ प्रजा 
भी भ्रवक्य करती होगी । 

कृष प्रौर वलराम को जुभ्रा सेलने वाला भी बताया गयादहै। प्रथा 
“न्नदयुम्न-युच भनिरुद्ध का विवाह सस्कार पूणं हो चुकने प्रर कलिगराज भादि 
भमुख नरेशो ते स्वमी से कहा--यह बलराम जी चूतक्रीडामे चतुरन होते 
हए मी उसफे वडे इच्छुक रहते है 1" (५।१८।१०-११) तव बल-मदते 
उन्मत्त हम्म स्क्मो उन राजामो से वहुत अच्छा कहकरसभा मे गयाभौर 
वससमजी के सराय चुतक्रोडा करने लगा ।” (५४१८।१५) (५।३५-३५) मे 
श्रीकष्ण को जुजा खेलते हए दिखाया गवा दै । 


मवेध सन्तान-- 

कामक वशीभूत होकर भवथ सतानो को उत्पन्न करने कौ भी घटनाप्रो 
श पत्ता चलता है ! “जव उवंशी ने पुरवा को देखा तो उसके सुन्दर रूप को 
देखकर वड्‌ नाकपित इई । भ्रन्य भप्सराप्रो ने मी उसके साय विद कर्ने 
मौ दच्छा ध्रकट फी 1 एक यपं की समाति पर जव राजा पुदरवा पुनः षडां 
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पहुचे तो उरवंशी ने उन्हे श्यायु" नामक एक दिषु प्रदान क्रिया 1 फिर उसने 
उनके स्ञाय एक रात्रि रहकर पांच पुनो कौ उत्पत्ति के लिए गमं धारण क्रिया ॥“ 
(४।६।६८-७४) । 

ब्रह्य के पौन श्रौर अनिके पुन चन्द्रमा ने देवगुरव्रहस्नि की प्ली तारा 
का अपहरण किया प्रर भ्रनुचित रूप से व्यभिचार किया। इस पर घोर युद्ध 
हेमना म्नौर तारा वृहस्पति को मिल गई । तारा को गभं रहगयाथा। इस प्रर 
बृहस्पति नेत्तारासे कष्ाकिमेरेक्षिन मे दूसरेकेपुन कोधारण॒ करता थनु- 
चितै । इस प्रकार की धृष्टता ठोकनहीहै। इसे निकाल करपकदो। तारा 
ने उप्तमभ कोसीकोको भाडोमे फेंक दिया! तासा ने स्वीकार किया 
यह गभ चन्रमा ते है ।"' (४।६।२-२२) । 

म्रवैधं संतान की उत्पत्ति खरिनहीनता का लक्षण ३ 


कामासक्त रौर मोगलिप्ता-- 

कामासक्ति प्रोरभोगकी कुद विचित्र घटनाएुः विष्णुपुराणमेदी 
गर्ह! ' एक वार सत्यधूनि ( म्रहित्याके परपौम्र } ने ्रप्सराश्रौु उर्वशी 
को दैखा तो उषके प्रति कामासक्त दने से उनका वीं स्वलित्त होगया भ्रौर 
सर्र पर जा भिरा ।' (४।१०।६५) । 

व्रिश्वामित्र की तरदक्रडु नामक श्रूपि का एकप्रप्पराकेजातमे 
फ़मवर सम्वे समय तक भोगापक्त होने वा वर्णनदहै1 विवरण इमप्रकार 
ह । (१।१५।११-२१) "प्राचीन कालमे वेदन पियो मेश्र्ठकएदु नामक 
एक ऋषि ए, जिः्ोनं गोमती क सुरम्यं तट परधोर तप्म्पाश्चौ । च्व द्नद्र 
ने उनका तप मग करन वे निये प्रम्तोचा नाम की एक प्रत्यन मुदरी प्रप्परा 
नियुक्त की, जिसन उन मटपि का चित्त चच्ल व्र दिका) उव मोह जानमे 
पड कर्वे महपिसौ वपम नी प्रयिक काल तकः मदरायन मे मागामक्त पटे 
रह । दके पवात्‌ एक दिनि उग म्रप्यरा न उन महिने गदा--ह्‌ रह्मन | 
भ्रव स्यं सोकपरो परस्यान परू, नाप प्रगघ् दोत्द मुके जानेकी 
पनुमनि दौव्ि! उपरो वात मुर उमम प्मक्िवान दिनं गदा 
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अभी कद दिन रीर हरो । उनके अनुरोध पर वद श्रप्यरा सी वपं सक श्रौर 
उनके साय रहती हई विविध मोगो को मौगती रही । तव उसने पुनः उनघे 
कहा कि भ्रव मु स्वं जानि कौ भ्रनुमति दीज्यि।1 इसपर ऋषि नै उसे 
फा कि भरनी कुं दिन ओर ठटगे 1 इस प्रकार फ़िर सौ दयं व्यतीत हो षये । 
ततव उमने मुसखक्म फर मुनि से कटा--“नगवन्‌ ¡ भच भं स्वगंलोक कौ जास 
ह 1" यह सुन कर मुनि ने उने प्रपने हृद्य मे लगा लिया भ्रीरबोले कफिन्हं 
तो तुम्हे बहुत समय सगेगा, इसनिवे श्रभी षरा भरतो सको । तव वहे 
कटि गाली पष्सरा उन वमि केसायदोमोौवर्पसते वख कम समयत्कययीर 
क्रीडा केरती रही । 

वहु श्रप्सरा जब-जव छ्रूपि से स्वमं लोक को जाने की वात कर्ती, 
तव-ते कए छपि उस्न व्हरने का ग्राग्रह करते) 

जब काम तपस्वी छरूपियो को भो पतित करते मेसमयंदहैतो 
साधारणा व्यक्तियो की क्या विमात है ! ग्रतः इसे कामके प्रति सावधान रहने 
के लिये चेताषनी समना चाहिये । 

भोथो मे लित होने का राजा ययाति का उदाहरणा अपने ठगका 
ष्क हीह! वृद्धावस्था आसत होने पर भी उस्ने एक हजार वपे तक भोग 
करने की इच्छा व्यक्तकी।दोपृत्रोनतो उमे अ्रपना योवन देने सै इन्र 
कर दिया परन्तु पुर ने ययाति कौ वृद्धावस्वा लेकर श्रपनी युवावस्यादेदी 
यौवन प्राक्ठ के के ययात्तिने एक हजार वपं तकं विर्वाची श्रौर देवयानीः 
अपनी पल्नियो के साथ त्ननक प्रकार ङे सुखो का उपमोग विया । ( ४१० 
१२२} 

लस्वे समय तक भोयो मे चिक्त हना एक दोपहै आर भुत का मौव 
छीन कर वासना कौ तति करना द्रा दोपदहै। पूनक्ी खुद्धियो यो छीनने 
वाले विता ईस धोर कलियुग च भी नदी निनतेहै। 

चन्द्रमा ने देवगुर्‌ पनी तागामे व्यभिचार क्रिया गुरु परली चिष्य 
के लिये पज्यदोतीरहै। उस परर ्रासक्त होना घोरे पतिठ प्रव्याका 
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परिचायकहै। इन्द्रम दन से ्रहित्या को दूषित किया । कामासक्त पुरूष 
किसी भरी ध्रनुचित्त उपाय को श्रपनान मे सकोच नही करता ; 


अशतीलता का प्रदशन-- 

कृष्ण की रास लीता मे कु श्रद्लीलता को भी गन्व श्रात्ती है। 
“एक चतुर गोपौ श्वीकृष्छ के गीत की प्रशंसा करते हुये ग्रपने वाहृग्नोको 
पार कर उन से लिपट गई ।“ "गोपियो के कपोलो को स्पर्श करती हई 
श्रौ कृष्ण कौ भुजाए' उनमे पुलकावलि रूपी धान्य को उत्पन्न करने के निमित्त 
स्वेद रूपौ मेष हो गई ।“ ( ५।१३।५५) । "वे रस रम की रिका मोपियां 
भरने पति, पिता, माता, भ्राता प्रादि केद्वारा रोकी जाने परमी नररती 
भ्रौर राधिमेङ्ृष्ण के साय रास विहार करती यी ।" ( ५।१३।५६ ) 
श््न्ुश्रो के मारने वालि मधुसूदन भी धरपनी के्ोरावस्या कै भाव मे रारिवाल 
मे उन गोपियो के साय विहार करते ये ।” ( ५।१३।५० } 1 
बहुपत्नी-प्रथा-- 

भजतो किसी की एक से श्रधिकर पत्नी नही होती है। यदि कोह 
विरला उदाहरण मिल मी जाए तो उसे ्रसम्मानकी र्थि पते देखा जाता है 
श्रीर समाजमभौ उम॑ दय दृष्टि ते देवता दे । परन्तु विष्णुपुराण कालीन भारते 
एमा नही था। राजा प्राय विलासी प्रर कामी दोततेथ, एक प्ली से उनकी 
यासना कौ भ्रूप नदी मिटनी थो इसलिए वह धनेरो विवाह करतेये। इस 
पर उक्त समय कोर रोक नही धी मरौर न वदू-व्विहदीवुरदृष्टिते देता 
जानाया। उदाहरण के लिए “ब्रह्य जीने धपनी दव कन्वण्ण्‌ धमं कै श्रीर्‌ 
तेरह कश्यय के साथ ल्याद्‌ दी । फिर वाल-पग्वितेन म नियुक्त हुईं प्रश्विनी 
भ्रादि २७ कन्याए चद््रमाक्ो दी!" ( १।१५--७७।०२ } { ५।६९।६ )मे 
चन्द्रमाकोगब्रह्माका पौत्र का गया दै परन्तु वहां उन्हे दामाद वना दिवा 


गथादहि। ॥ त 
श्दक् प्रजापतिने साट क्वाए्‌ उत्पन्न ओ, उनमे से दम ध्म को, 


१३ कश्यय कौ, २७ चन्द्रम को प्रोर चर पररि्टननि रो व्पाद्‌ दी।" 
( १।१५--१०३८४७ ) 1 
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म्हापि सौभरि ने राजा मान्धाता कौ पचास केन्याश्नो से बिवाह्‌ क्षिया 
( अल ४, अनध्याय र) 

“राजा शशिविन्दु के एक लाख स्वयां थी जिनके दस लाख पुत्र 
उत्पन्न हुए “ ( ५११२-८ } । 

सात वहिनो का विकाह्‌ वसुदेव जी के साय द्रा या। ( ५।१४१४ } 

प्मानन्ददुदुभि नाम बाले वषुदेदभजी को षपौरनी, रौदिणी, मदिरा, 
भद्रा, देवकी, नाम की अनेक पलियां ची । ( ४।१५।१८ } 

प्र मृत्युलोक मे भ्रकट हृए भगवानु वासुदेव कौ सोलह हजार एक सी 
एक रानियां हुं । उन सव रानियो के उदर से भगवानु के एक लाख श्रत्ती 
देजार पुत्र उप्पन्न इए ' ( ५ १५-३४।३१५ ) 1 

“अरत की तेन कलिय की ८ उन्न € दूत उत्पत किये" 
(४५1१८१४ ) 

+ कालिय की संकडो नाश प्नियां यो 1 ( ५।६,१६) ( स्मस्ण 
रह कालिय नाग जात्तिकेनेताये )। 

ष््किमणी के अतिरिक्त धी ष्ण कौ सात रानियाभी 1 दनके 
भरतिरिक्त कृष्ण की १६००० रानिया ग्रीर धौ 1" { ५।२०८--३५ } 

सम्भव ह उम समय स्तरियो की अपेक्षा पुरूषो कौ सस्या व्यूनहो मौर 
एक से प्रषिक स्तयां रखने को स्वतन्तता ह । 


वहू संत्तान प्रवति- 


आज देश की श्राचादी दिनि प्रति दिन व्टती जा रहीहै। प्राबादी 
कातोव्र मतिसे वढना रष दी सव से गम्भोर समस्या होगह्‌ है। प्रावादीस 
सम्बग्धित खाद्य सकट ने जनको केतनोमे अकाल वौ सौ स्विति उत्पत कर 
दीदै। विदेदोसे कफ क्तदण्द मे साय साम्नो मगवाने पर भी पूतिन्दोगो 
पार्हीदहै। इमलिवे भ्राज अ्रधिक सत्तान ब्रभिदयाप तिदे हो रहीहै क्योकि 
षम महगाई के युग मे अ्रधिक्‌ वच्चोका ठीके तरह से पालन पोप सम्भव 
नदीदहै। 


विष्णु उराण --एक श्रव्ययन |] [ ४३३ 


भ्राचीनकाल मे स्थिति इमके विपरोत्त यौ । श्आवादी कम यौः। छृपि 
प्रधान देश होने के कारण खाद्य सामग्री जावदयक्रता से प्रयिक उत्पन्न होती 
यी, इसलिये लोग प्रयिकं संतान उत्पत करने के ्राकाक्ी रहते है। यह 
विष्णु पुराण के कुद उदाह्रणो स स्पष्ट हो जाएगा -- 


“दक्ष प्रजापति के प्रसूति से २४ कन्याए उत्पन्न हुई" 1" (६।७।२२) 1 
“सुना जाता है किफिर दक्ष प्रजापति ने साठ कन्यादे' उत्यन्न की ।' 
{ ११५११०३ } । “वंदवानरके वे दोनो कन्याए' मरीचि दुय कक्यपजीकी 
पलिनर्या हुई जिनके साठ हजार पुत्र हृए 1" ( १।२१।८ ) ! “रेवत का पुत्र 
रेवत ककुद्मी हुप्रा जो प्रप्यन्त धार्मिक ओर श्रषने सौ माद्ूयोमे ज्येष्ठया ॥" 
( ४।१।६५ } । “शतचिन्दु कौ पुतो बिन्दुमती से उत मान्बाताने विवाहं 
किय जिससे पुरकुपम, प्रम्बरीप श्रौर मृनुकरन्द मामक तीन पुपर प्रौर पचास 
न्याए्‌ उत्पन्न हई ।" ( ४।२।६६ ) । “कालान्तरे उन राजकरुमारियो के 
दवारा सौभरि मनि ने उदसौ पुत्र उत्पन्न करिए ।“ ({ ४।२।११२ ) 1 भगवान 
भ्रौवे ने सगर पल्नियो को वरदान देते हुए रहा" तुममेसेए्कसे वश बृद्धि 
करते वाला एक पुत्र उतपन्न होगा शरोर दूभरी से साठ हजार पुत्रो की उत्पत्ति 
होगी ¢” ( ४।४।३ } 1 
्रजिके म्रव्यन्त वली भौर पराक्रमी पांच सौ पृत्र उत्पन्न हुए ।“ 
( ४।६।१ } । “राजा शधिचिन्दु के एक लाव स्तिया यी जिनसे दस लाल 
पुव उन्न हए ये ॥” ( ४।१२।४।५ } । “्मगवान्‌ वघरुदेव की सोलह्‌ ठजार 
एक सौ एक रानियां हई जिनके उदर म भगवान ने एक लाच श्रस्सौ हजार 
पुन उन्न क्रिय ये 1" ( ५।१५--३४।३९ ) 1 “हेपि च्यवन कै वशज सोमक 
के सो पुत्र उ्पत्न हृएु +” ( ४।१६।७२ ) । धुरर दवारा मान्वारी से दु्योषन, 
दु लासन प्रादि सो पुन उषपत्रहृए्‌ । श्रा कृष्ने मुर के सात सदस पत्रो 
का श्रषने चक्र की धप रूप ज्याला मे पत के समान जला दिया 1" ( ५१८ 
भ्मस्यस वली श्मवान ते नरक्यधुर के अन्तपर मे जाकर मोनह 
हजार कन्याश्रो को देवा ।'" ( ५।१०।३१) 1 "इी प्रकार भगवान कौ 
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न्य प्रियो षै भो भ्रठाईूष हजार भ्राठं सौ पुत्रो का जन्महृमरा। 
{ ६।३५।५ }) 1 

सख्या के समभ्वन्य मे भ्रतिशयोक्तियां इसने अवश्य ह परन्तु ्रविक सतता 
उत्पन्न करने फी प्रवृत्ति का इप्रसे पता चलता हीह । श्रधिक तान भी उत 
सभय गोरव का कारेण मानी जाती हग । 


वरिबाह सम्बन्धी च्रनियमित्ताएे-- 
निवाह सम्बन्ध से विकृततियां आ्रजमे पनपी हो, रेसी दात नही दरे) 
पृहे भी यह्‌ विद्यमान थी । युग कौ परिस्थितियों के श्रनुसार उनक्रा रूप भते 
ही कख बदल गया हो 1 भ्राज प्ररलील फित्मो को देख कर युवक युवतियां 
वासनाकौ भूखे प्रेरित होकरप्रेम का नाटक करते है श्रौर भ्रपने जीवन को 
मष्ट करने का प्रयत्न करते ह । इस उत्तेजना मे वहं ्रपने धमं सस्कृति श्रौर 
मान्यत्ताश्नौ को भी तिलाजलि देते द! अनेको दिन्द्र युवक मरौर युध्तियोने 
इस अन्ध प्रेम के वशलीभ्रूते होकर भ्रपनी सस्ति को छोडने फा निश्चय किया । 
भ्राचीनकाल मे भी इस प्रकार के विवाह होतेये । 
राजा पुरुरवा--स्वगं कौ प्रधान भ्रप्रा उरवेशी पर भषक्तं हो थये 
'श्रोर उक्षे विवाह का, प्रस्ताव किया! ( ४।६-३६।४० })। उववेधीवे 
श्रषनी कुछ दते रखी जो राजा ने स्वीकार करली श्रौर विवाहो गया 
उषा भीर अनिरुद्ध का उदाहरण भी इसका साक्षी है । उवा स्वप्न मे 
एक युवक को देख करं उसे भ्रपना जीवन सथो वनाने कौ उचत हो गई ॥ 
इसे लिये उसने काफी प्रयत्न किया । देश-विदेश मे अ्रपने दतो को भेजा 
होगा । जव युवक का पला चल गया तो उसे वहां मगवाया गया भ्रौर्‌ विवाहं 
ह्यो गया । यड्‌ गन्धर्वं विबाह का भ्रनोखा उदाहरण है 1 
श्रनमेल विवाह की भी देष पटना दी गई दै जिसको पुनरावृत्ति श्रा 
जपने कोर करोयुगमे भी सम्भव नही है 1 साजा ज्यामव की रानी सन्स कोई 
„ सन्तान नदी थी परन्तु वहु उसक्रे भय से दूसरा विवाह नही कर सव्ताथा । 
एक वार युद्ध मे उसे एक सुन्दर राजकुमारी मिल गई ! वह उस पर श्रा्क्त 


विष्णु वुराश--एक प्रघ्ययन ]} { ५३२५ 


हौमया श्रर उससे विवाह की योजना वनाई ताकि उसतकौ कोई सन्तान हो 
जाये इसी दृष्टि से राजा नै रजङ्रुनारी को प्रन रथ पर विढा लिया 
भौर मोवा कि भैन्या की भ्रनुमति से समे विवाह कर तूया { जवे राजधानी 
पटुवा तो शैन्या ने राजकुमारी के सम्बन्धमे पृद्धा तो राजा नेमयसेकहा 
कियद्‌ मेरी पुत्वू है। इम पर दौग्यानेकठाकिमेरा तो कोई पृत्रनही 
दै फिर प्रापक पुत्रवधू कैसे हृई। राजान उरे हये कहा प्त ने बुम्हारे 
हयेन वले पुत्रके लिये अ्रभो से यह्‌ पली निश्ितिकरदीदै! रानी इपर 
सहमत्त होगई । कुं समय व्यतीत होने प्र शव्या केगर्भेसे एक पुत्र काजन्म 
हृप्रा उसी से उस राजकन्या विवाह हुभ्रा । ( ४।१२--२३।३७ ) । 

लडका अभी इस सनारमे श्राया नदी ब्रीर युवतौ कन्था से उसका 
विवाह निष्िचित हो गया ! नियमानुमार तो लड कौ भ्रायु लडकी से ६-७ 
वपं श्रधिक होनी चाहिय । उस युवती की प्रागु यदि कम से कम १५ वपं 
मानी जयेतो भौ वद पतिते १६ वर्यं वडी हो गई भरयोकि उक्तके भानेके 
पादश्भेव्याने गर्भे धारणक्रियाया । वृ्धोकेसायतोद्ोटी भ्राषरु की कत्यामो 
फे विवाद होते देवे गये ह प्ररन्वु वड श्रायु की लडक्रियोके माय द्धौटीप्रायु 
फे सडको के वियाह्‌ कम दी मुननेमे भ्रतिटहै। यह षटन सामाजिक पततन 
कीहीसूचकदठै।॥ 

हिन्द सष्कृति मे सपिरड विवादो न्त निपेष दै पस्तु कृष्णकीम्राना 
से वेह सम्पश्च हए है । $ष्प के पुन प्रयुम्ननेस्ममोको कन्या फी कामना 
कोप्नौर उक्त क्न्याने नौ प्रचुम्न का स्वयवर बे वर्ण क्या 1 ( ५1१८६) 
स्वमौ -ङृष्छ-पली स्मरो का ण्ट षा। इमका प्रयं हमा प्रचूम्नमे 
सपने मामाकीक्म्यास्े विवाहत्रिया श्रा वदी भी तम्मव नदी ह। 
्युम्न ने उस ध्वम सुता म पनिष्ट नामन पु उत्मन्न श्रिया । भ्रीदृष्णाने 
ष्वमो की पौती के साय उसका विगाहे क्या 1 शरोदव्टत्ने देप हेतिद्येमी 
सवभ ने प्रपते दष्ट को प्रपनो पोती देने का निरवय कर विया। दिनुसश्छपि 
मे यड्‌ विवाह चथ नही ट परन्तु हए दँ नीर वह्‌ नी भौङ्प्ठ के षर्रणमे । 
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ऊच नीच मेद्-मत्र- 

ऊंच-नीच के भेदभाव मानवके अपने ही वनाय हये ह मयवादुने 
सव को समान अधिकार देकर पृथ्वी पर भवतरित किया है1 ईश्वर द्वार 
वनाई हई जितनी वस्तुए्‌ है, सभी प्राणो उनक्ता समानं ख्यं से उपमाग करते 
है । सूयं की किरणं, वायु, जल भ्रादि किसी जा्ति या प्राणी विद्नेपके साप 
किसी वात का भौ पक्षपात नहीं करते । प्राृतिक वस्तुप्रो का समवितरण॒ 
प्रोरित करता दै कि दमे हर प्राणी कै साथ समानता का व्यवहार करना 
चाहिये । जात्तियो मौर वर्णो के भेदभाव अ्रपसी सर्पो की उत्पति केही 
कारण वनते है । हिन्द्र खस्छृति मे ब्रमण, कषत्रिय, वैश्य, प्रर दूद्र-यार वं 
कायं कीसुविधा की दृष्टि से बनायेगयेह। वडे-खोटे कीदृष्टिसेनदी। 
प्यास् भी इसका श्रनुमोदन करते हँ) महामारतकार्‌ का कहना हैकि पते 
यदह केवल एक ब्रह्य वणं हीथा। शान्ति पर्व भ्र शठ के रलोक 
१० मेभृगुने कहा "वर्णो की कोई विशेपता नटी । इस समस्त ससार का 
ब्रह्मा जी ने ब्राह्यणमय ही बनाया है पवात्‌ कर्मो के अनुसार वशं बने।” 
भागवतकार का भी यही कथन है 1, “सवं प्रयमएक दही सवंवाद्धमय प्रणव, 
एक ही श्रदवेत नारयण, एक ही अग्नि मौर एक ही वणं या! ({ ९१४) 
भगवानने गीता ( ५१३) मेमीकहादटैकिर्मने गुण कमं के विभरागके 
अनुसार ही चार वणं उत्पन्नस्ियि ह । हर वणं को भ्रपने घमं श्रौर केन्य 
का पालन निषठपपूवेकं करना चाहिये । यही भगवानु ते आदेश्च किया ॥ 

जिन जातियो ने समानता के सिद्धान्तं को व्यवहारिक रुपं दिया, वह 
तन्न गति से ्दती यई अर श्रव मी वढ रदी ह 1 परन्तु जहां ऊच-नीवके 
येग ने जन्म किया, उस्षका हास होता चला गया 1 दुर्भाग्य से हिन्द्र जाति 
का एक यह विदेप अवगुण रहा है । कु कर्ठित बुद्धि के शाछ्कारोने भी 
इसका समथंन किया श्रौर उसके ्राधार पर यह्‌ रोग घ्यापक रूपमे फला । 
शूद्रो कोद्योटाव पृणति मम करर उनक्तौ घोर उपेक्ता की गई, उनसे श्रधिक्रार 
दीन लिये गए, समाज मे उनक्ये ्रपने साय वढने तक नही दिया गया, जहा 
तक हदो सका, उन्हे दबाया गया । अरन्य सम्भ्रदायोने इसं कमजोरी का लाम 
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उठाया 1 उन्हे गले लगाया गया भ्नोरसमी प्रकार की सुविघाये दौ मई । 
मास्त मे सवं प्रथम १७०० मुसलमान प्रयि परन्तु श्राज उनकी सस्या करोडो 
मे है। उपेक्षित जातियों का धमं परिवर्तन तीत्र गतिष हौ रहाहै। सारे 
दक्षिण पूथं एशिया में हिनदु्नो का राज्य या, परन्तु कुरित विचारधारासे 
धीरे-धीरे षभी राज्य समाप्त हो गये, भाज उनके भ्रवदेपो को देख कर ही 
सन्तुष्ट होना पड़ता है । 

वोमे भेदहोनेकेकारण खानपानमे भी भेद हो गया। भ्नषने को 
ऊषा समने वाला वणं दूसरे के हाय का बनाया मोजन नही करता । दूसरे 
वर्णका क्याएकवणां मेही विमिन्न प्रकार के मेदो ते जन्म वियाम्रौर 
सानपान के नियम वन गये। इन मिपयो का उत्त होने पर विवाद उठ 
डे होते ह । विष्णु पुराण ( ५।२७।४१।४५ ) के अनुसार यादवोमेभौ 
यह्‌ मतमेदये प्रौर उनका नाश्च इनी कारण से हा ' पुराणकार ने कदा है- 
"मेरा पदाथं शुद्ध दै, तेरा भोजन ठोक नही । दसी प्रकार विवाद कते दए 
उन यादवो मे सचपं होने लगा । तव वद दवी प्रेरणा से परस्पर शस्परप्रहार 
करने समे भौर जव शष्यभी समाति हो गे, तो चन्दोने निकटवर्ती क्षेमे 
सरकशडे प्रणा भिये । वहं सरकडे वच जतत लग रहेये, उन्दी केदट्राराये 
प्रस्पर मे प्राधात-प्रस्याघात करने ले 1 

यह करवृतति माज भो विमान दै, हिः सस्ति के उत्वान पे लिये 
इसका जड से उन्मूलन दोना प्रावदयक दै। 


चदं का अनादर-- 

यदुवशकेनायका वारण वडोके प्रति प्रद्िषताकया प्रदंधन यताया 
गयादहै। वणेन इष प्रकार ईै-- 

ष्एुक गार यादवो के वानो ने वरिगदारक सेय पे विष्वामित, क्व 
श्रीर्‌ नारदादि महपियो को देखा । तव उन्होनि जाम्यवती फे पुय घान्व वो 
देख मे खजा कर उन मुरो च व्रणान करके शख कि --'ते पुथ कौ इन्धा ^ 
चो यठाद्ये इक रपा उतप्र हेमा ? 
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यादव बालकोकीहस्तीको ताड कर उन महपियो ते प्रलोध पूवक 
फहा--इमके मूमल उत्पन्न होगा जो सव श्रोरसे यादवोके नाश का कारणं 
हो जायगा । मुनियोङे ठेमा कहने पर उन बालक्लो ने राजा उग्रमेन को 
लाकर सच वृतान्त यथाचत्‌ सुनाया 1 उग्रसेन ने उस्र मूस का चूण करा कर 
समुद्र मे फिकवा दिया, जिय वहत से सरकडे उत्पन्न द्ये चये । उस सूषल 
काभवेकी नोक जैसा एकमाय चरणं करने रहमगया, च्ते भीसमुदरमे 
डलवबा दिया था, उस भाग को एक मच्वली ने तिगल लिया मदचेरौ द्वारा 
पकडी गई उस मछली के चीरने पर॒ निकला हमा मूल का वह टुकडा जरा 
नामक व्याध ने उखा लिया \ ({ ५।३७।६।१४ } 

यदी श्री कृष्णा के पनच्वभौतिक शरीरको नष्टकरनेका कारण वना। 
जव यादव भरापक्तये लडने-गडने ज्ये तो इन्दी सरकंडो से एक दुसरे को 
माराश्रौर यदुवश का नाश दुप्रा। 

दस उदाहरणसे यह शिक्षादेने का प्रयत्न किया ग्यादहैकिजब 
समरज इतना पतित हो जाता हैकिक्ह्‌ सामान्य क्िशचारोका भी पालन 
मेही कर सकेता, तो इसे उसके भावो नान्नकाही लक्षण समना चादिए्‌। 
साम्बकै पेटसनेचऋछपियोकेशापसे मूषल निक्लाया नही, इस विवाद मे पडे 
सेको लाभनदी। हमेतो यहदेखनादै किजिनि बचोको इतनी भी 
नैत्तिकश्िक्षान दौ जातीहो कि उन्हे अपने वडोके साय क्तिसि न्रताप्रोर 
सम्मान का च्पवहार करना चार्दिए्‌, वद प्रपतन मौर्तिक विका वु मौ करलं 
भ्रादमिक प्रगति को प्रोर वहु एक पग मी नही बढते । पुराराकार की 
दृष्टे जद समायमे परदिषट विचारधारा का व्यापक प्रक्तार दो जतादैमे 
चकत श्रमाज को नष द्रुमा हो सममन चाहिए । 


यपहरय--- 

वलपुवं ङ मपहर्ण प्रन्याययुक्त कायं दहै, प्राजभी हम निलय ममारार 
पत्रो मदत पृते रदञे ह| परन्तु प्राचीनं शनम मौ ेसी पटना हेत्तीपो। 
यदु राय सानन की प्रव्यव्याकौ मूनक । दुख उदादरणं प्रप्तुत ९] 


विष्णु पुरार--एक् मच्ययन |] [ *२६ 


“उर्वी श्रीर्‌ पृषवाके मध्य हुई प्रति्ा को जानने वलि विग्ववमु 
तै एक यति मे रन्वर्वो के साय पुरुररा के शयनधयार मे जाकर उतके एक मेव 
का धपहर कर लिया 1 तव उवंशची ने फहा कि मुभ अनायके पुनक्ाभ्रष- 
हरण करके कौन सिय जा रहा है ?* ( ४।६५।५३ } । “जव विवाह होने 
मे एक दिनि शेष था तव श्री कृष्ण ते ष्विमएी का हरेण किया।'' 
( ५।२७।६ } । रजन के देखते-देखते दी उन प्रदीरौ मे एकणएक स्वी 
को पर्ीटन्वप्तीटकर हरण कर तिया] { ५।३२८।२६ ) । “एक यार 
जाम्बवती पुत्र साम्ब मे दुर्योधन की पुत्री को स्वयवर से बलपुद॑क हर 
लियाधा।'' ( ५।३५।४ } 
लोभ कै दुष्परिणम-- 

लोभ के दष्परिणामो प्र प्रकाश डालने वाली घटनाश्रो का भी यदा- 
कदे वन दै । राजा सत्राजित के पाम एक स्यमन्तक मरि थो। प्रक्रर 
कृतवर्मा भौर शा्तधन्वा ने पडयन््र रचा श्रोर मणि वोप्रप्तक्रेकेत्तिये 
शतवमभ्वा मे सोते हए सनित कौ हृत्या कर दी ( ४।१३।७१ } । सनजित 
सत्यभामा दा पिता या । उसनेश्री इष्ण परिरित किया क्रि पहु चसे 
पिताकी हृत्याकाबदना ते| प्रतघन्वा ध्रीकृष्टाके भयसेपर मेमाग 
निकला । एृष्ण बलदेव ने उसका पीदा किया) कृष्ण ने चफ़ ते शतधन्वा 
का मस्तक काट दिया। एक मरिफेप्थि दो हत्पा्ये हई । इन हृत्यापो 
फे पौलेमणि कौ प्राप्त करने कालीन हीषा। 

सक्षि मं गह विपु क़ालोन नाप्त कौ खामाकिक दुर्या सुरण 
केदो कारडो मं चिप्राहनभ्रिवा गपाहे। इये उप समयरकौ सामाजिक 
स्थिति का पनुपरान लगध्या जा सकता 


--*>2.क्-- 
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सुधार रौर आसुरी शक्तियो का विनाश 


पिले अध्याय मे विष्णु षुराणमे भारत्त को सामाजिक दुदेषा 
का सुन्दर चिण किय गया दहै! इस ददा कोदेमेहौ कौ रषे क्षिया गण 
है, पेषी वत्त भी नहीं है । श्रनेको प्रकार के भुधार कयि गये, श्रापरी एक्तियोके 
बिरुढ सशच्र विद्रोड्‌ क्रिया गया भ्रौरे देवत्छ पृष्ट किया गणा, निरकुश राजा- 
श्रो का विरोध किया गया, उनके शात्तनको वदलागया प्नौररष्ट्ेमे इर 
प्रकार की शान्ति वनाए्‌ रखने का प्रयत्न किया गया 1 जहा पत्तन के लक्षणं 
मिलते ह । वहा उत्यान की व्यावहारिक रूप रेखा भी देखने की उपलभ्च होती 
है। कुच्‌ उदाहरण प्रस्तुत दै -- 

एेसा लगतादहैकिङपिका विकास राजापृथुके कालमेही हृभ्रा शरीर 
मगरो की वसाने की व्यवस्था का समय भी वदी है । विष्णु के पुराण (६।१३1 
सदे ष्त)मेकडादै'” राजापधु ने श्मपने धनुपक्ती कोटि से हजारो पर्व॑तो 
को उखाड-उखाड कर एक ही स्थानं पर एकत्र कर दिया । इस से पहले पृथ्वी 
समतल ननी यी तथा पुर, प्रामश्रादिका विभागभी नहीहुप्रा चा उत्त 
समय अन्त, कृषि, व्यापार आदि का कोई क्रम नदी था) इसका भारम्भ पृधु 
के शासन कालमेही हृ्रा । ज्हा-जहां पृथ्यौ समतल हुदै, दी-वही भ्रजाजा 
वसी । उस्र समय तक फेवल फल मूलादि का प्रहार क्या जाताथा। उस 
समय राजा पृथु ने स्वायभुव मनु को वदंडा बनाया श्रौर भरपने हाच से प्रवी 
रूपिणी गो से सश शस्यो का दोहन किया । उमीश्रन्न के प्राघार पर भव 
प्रजां जीवन यापन करतो है । 

इससे भूवं पृथ्वी श्रैर पृथुकासवादहैः पृथु जनता केदहितङे लिये 
पृथ्व का वध करना चाहते दे} प्ृथ्वौ भयभीत होकर कहती दै मने लिन 
श्रीपधियो को भ्रपनेमरे लीन कर लिया है, यदि ्राप चहेतोर्मे उन्हेद्रूध ष 
मे दे सकती है 1 (६।६२३।९७) । इससे भूमि सुघार दी वृहद्‌ सफल योजनाभ्रो 


का परिचय मिलता है । वि 
जय राजा वेन के समयमे दासन मे धोर्‌ ब्रन्यवस्था फेलीश्रीर दीन 


दुखी मत्या ने धनवानो को चूटना आरम्भ कर दिया (१।१३।३१) तो मह 
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यो ते पसमद किया श्नोर वेन को दपि हाय को मकर प्रथु को उत्प्रे का 
(१।१३।३१) । जव ब्राह्मसोने देखा कि वेन चुल्मढा रहा है तो वेन के 


स्थान पर योग्य शासक को नियुक्त किया गया । 
पृथु कौ सुव्यवस्था का प्रतीकात्मक सूप मे वर्णन करते हुये कहा गथा 


दै“ उनक् समुद्रमे जल स्थिर होकर रहता धाः रौर पर्वत भी उन्हे मागं दे देते 
थे । इसमे उनकी घ्वजा का केभी पतन नही हुमा । पृथ्वी विना जोते वोदे 
ही घान्य उत्यन्न करती प्नौर परती यौ, चिन्तन मात्र से न्न पक जताया॥ 
गा फामभेनु के समान सवं कामप्रद थी तया पुप्पपुष्पम मधु भरा रहता 


था" (१।१३।८-५०) । 

कृष्ण ने राष्ट मेश्रशान्ति उत्सन्न करने वाली प्रातुरी रक्तियो का 
दमन किया । कालिय नाग से उन्होने बुद्ध किया मौर उसे परास्तकर यमुना 
क्े्रसे हढने के लिएु वाल्य कथा नाग उत्त समय एक जाति थी ्रीर 
कालिय उस जातिक नेता था वह जाति लूट मार कर जनता को परेयान 
करती थी। कृष्ा नेउन लोगो बो श्रन्यन वक्षने फे लिए वाध्य श्रिया 
(पचम ्रम-न्र० ८) ॥ 

कृष्ण बलराम ने धे नुकामुर का व क्रिया ( ५।८।६ } ॥ वलसाम जी 
ने प्रलम्बासुर को यमपुर प्चाया ( ५,६।३६ } । एषण नै कदी दैत्य को 
समाप्त किया (५।१६।६-१ ०) ॥ चाण्डूर मुष्टिक का ग्मन्त किया (५।२०५७१) । 
कुवलिया पीड को परास्त किथा (५।२०१३६) । फिर कस को पद्या कर॒ उन 
के भ्रण निकाल लिए (५। २०।८७) । कृष्णा मरौर बलराम ने जरासध गी 
सेनाको पराजित स्वा (५।२२।८) श्रौर वैदसे हजारो कन्याम्रो कौ दुडापा। 

ज्व हिरण्यकदिपु कते मस्तिष्क मे विक्कति नाई प्रौर वह्‌ भ्रपन को 
भगयान्‌ ने नृमिह पवताद लकर उसा वध क्रिया (१। 


दृस्वर मानने लगातो 
दू--मानवो मनिदढी रेन युमाग्ियो काभ्रन्तकर 


२०।३२) । कोन रपि 


सकतादहै। त त्‌ त 
पुराणकार प्रेरित करते ई करि जव-जव घमो हानिदा, पथमं का 


योलकाला दो, घोर सामाजिक प्रश्यचस्वा पैवर्डोदहो तो मदव्‌ मासमे पय 
तरिष होकर सुधार करती ई। 
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मारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा 


भारतीय सस्कृति भ्रादश संस्कृति है। सारे विग्की सम्यता भौर 
दिष्टाचार की चिक्षाओर प्रेरणादेनेकाश्रेयङते ही प्राप्त है। इतकी उछ 
छता प्रर बादयावादिता के कुं उदाहरण विष्णु पुरस से चुनकर नीचे दे 
रदे 

( + = = 

राष्टरीय नेना-त्रा्मण की कतव्य-निष्ठा- 

भ्राचौन वरं उ्यवस्थामे ब्राह्यणा दे का नेता, कणंधार भौर उप्राथक 
होता या, क्षत्रिय शामक इनके निदेशन मे ही शासन चलत्तिये । वह्‌ तपस्यौ 
त्यागी व तिरस्वार्थीहोतिये। रष्टरके रोगों का निरीक्षण करकं उनका उपचार 
करभाही उनका कायं होत्ताया। वदज्ञानके धनो देशके नैतिकस्तरको 
ऊँचा उलाए्‌ रखते ये, श्रपने यजमान का चरित्र निरोप रलनातो वहु प्रषना 
श्रावद्यक कतंब्य मानते ये । जव-जय मी देश पर षद्धुट भाया, उन्न उत्ते द्रुर 
करने के {ये प्रयत्न क्ि। 

विभ्णुपुराराके प्रनुमारवेत एकर निरकुया, बदद्धारो, नादिति राजा 
प्राया। दिर्एयक्श्यपको प्री तरद गवन ङौ प्रपेन्ना श्रनि सम्मानपर 
भ्रविक वन दतायथा। उत्तकी पोयणा षी मेरे भरादेशका पणं खूप पालन 
करो, क्रिनौको मी दान, यत, दुवनादि नही करना चादिवि। दै ब्राह्यणो ! 
जतेस्नोकापरम धमं पतितेतराद्ै, वैतेदुी भापङ़ा परमं पर्म मरीपान्ञाका 
पतन दै" (१।१३।२३-२४) । प्रादणो ने उमे बद्र समनापा परन्तु वहन 
माना धीर उगडी प्रनियमितत्तवे बदृनो ही गई, तव उन्न उन मार डले 
फा निश्चय त्यि 1 पवा तिष्ये ए ^पदिनिस टो मूनदृद्‌ स्यराजान्य 
मत्रतूत दशो क प्राप पक्र व्वा (१।१३,२५) 1 

ष्येन गौ मृत्युक कादव्रसपोने वेनर दाद्‌ हप को मथा, जमन 
येन पुत्र प्रषु बी उत्तत्ति दुरं { १।१३,३८-३६ ) जिद्‌ विपि परवह राजा. 
पिका देर पनिपिक्त दिना मया (११३०८) । उपक पिकान्‌ विपरा 
को परद्रमद िषाषा, उनी प्रजा भो उतरे प्रगप्र निया (१।१३.०८८)। एद 
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के उश्नत राज्य फे सम्बन्ध मे वंन है कि “उनके समुद्रम चलने पर जस स्थिर 
हो जाता भौर पर्वतमी उन्हे मा्गेदेदेतेये, इतस उयेी घ्यजाका कभी 
पत्तन नही हआ । पृष्पी जोते-वोये विना ही ग्रन्न उलन्न करत भौर पकाती 
थी, चिन्यन मातस ही ग्मन्त पक जाता था, गोरु क\मदेनु के समान सवे काम- 
भ्रदयी तथा पुटकेपुटके मे मयु भरा रदता या (१।१३५४६-५०) । 


राज्य मे सुशासन, कुघार गौर सुभ्यवस्वा प्वामित होने काप्रेयउन 
व्रह्मणो को है जिन्होने श्चासनमरे ते भव्यवस्वा उक्छन्न करने वाति तत्वोको 
निकाल फेका भौर एेमै हयो मे सत्तासौपीजोप्रनाके हिनो का सच्चेम्र्थो 
पे सरक्षण करने बलिये। इसमे राज्यमे सुधार हुए ग्रौरप्रजा प्रसन्न हुई 
ओर उसे एक प्रादां राज्य की सज्ञादी गरई। ्रजटेमे ब्राह्मणो को प्रभाय 
हि । जव.जव देश ब्राह्मणहीन हयो जाता है, तभी उष पर सद्धुट प्रतादटै, तमी 
मुकशासन कुशःणन मे परिवर्तित हो जाता हे! भ्राज यह परम्पराश्रायः न सी 
हो गर्ह । पामतमे स्याधंपरताका वौलदाला होने के फारणा वहू प्रजाके 
हित की नही मोच सकता । ठे ब्राह्मण भी नही हँ, जो वैन कौ हटाकर पृथू 
जैने शासो का नियुक्त करे । जव्रहक द दथ ङात्रह्र्ण पुन नदी जागेगा, 
उसका उत्थान अश्षवयदहीड३े। 


धात्र उदारता- 

वैष्णव धम एक उदार धमं ठ ! हमे ऊंच-नीवके कोईमेदनही है। 
मे किमी वरे को नीचा समभ कर उसकी उपेभा नहीको जागी वरनु सको 
गे से लमाया याता 1 सको व॑ष्टव मति का समान प्रपिक्नार ६ै। भक्ति 
केक्षेतमे श्रधिकारो की रोड दीवार खडी नटी को गई है । मदी इनकी महान्‌ 
विदञोपता दै । विप्णु पुराण इतका स्पथो है । जम्दर द्वोप के वणो भौर जातिपो 
का वर्खंन करते दए का ग्या ङि "ञ्छ दीप म श्र्र, कुरर, विसय श्रीर्‌ 
भावी सत्नक जलियारहै, वदोक्रमते ब्राह्यल, सविव, वेश्य मौर शूद्रहै। 
वहारं मादे करिगङ्ञे सकेशार शरोदह्दासोमष्यसचे यजन कसती 
ई ^" (२५१७, १६। 


५५८ | [ श्रौ चिप्णुपृरण॒ 


दात्मल द्वीप मे कपिन, भ्रव्ण, पीत भ्रीर कृष्ण यहु जातिया रहती 
हजो क्रमः बराह्मण, ्षविप, वस्य प्नोरयृद्रह) यहं यत्च करने वाते बक्ति 
सर्वाम, प्रत्यय शरोर यत्ताध्रय वायुस्पविष्णुका श्रे यज्ञं घे यजन पूजन 
करते है "" (२।५,३०-३२) 

“परपते-प्रपने कर्मोमे लगौ हुई चार जातिर्यां दम्भी, शुष्मी, स्नेह भौर 
मन्देदे ससक ह जो कमथः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भ्नोर युद ह। भरफो भार्य 
कोक्षीणा करने के निमित्त शाल सम्मत कमं करते दए ब्रहमारूप जनादन की 
शपासना से प्मपने प्रारव्य फल के दाता उस प्रत्यन्त उग्र भ्रहद्कार को क्षीणं 
करते हँ 1“ (२।५।३८, ४०) 1 

“पुष्कर, पुष्कल, धन्य धरोर तिष्य संक वणं ही क्रमशः ब्राह्मरा, 
क्षति, वश्य श्रोरदुद्रदह। वे वहाौखरस्पी भगवान रिष्णुका यज्ञादिसे 
पूजन करते है 1" (२।४।५५, ५६) 1 

“ “वह गग, मागध, मानस श्रौर मदग नामक चार वणं क्रमशः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, ठस्य ओौरदृद्रह। उस द्ाकद्रौपमे शाक्षि सम्मत कमे करने वाते 
उन चतुरवंणं दवाय सू कूपी भगकद्‌ विष्णुङ़ो भाराघनाको जाती दहै 1" 
(२५४७०, ७१} 1 

इस धा्िक उदारता के कारण वैष्णव धमं का देश-विदेश मे विस्तार 
हुप्रा। खभी वणां समानरूपसे योम सम्मिलित होतेये परन्तुखेददहैकरि 
श्नाज उन श्रधिकायोको सीमित कर दिया गथादहैश्रौर एक विच्चेपनगंको 
ही यन्न करने का अधिकार दिया गया है { यह वैष्णव धमंके मूलभूत गिद्धानो 
कानन है । यदि यही स्थित्तिबनौरद़ीतो यह्‌ घमं भौ सङ्कचित होता चला 
जतयगा । 

श्रद्भा-कृतत्नवा-विश्व बन्धु को उच्चतम भावना-- 

श्रद्धा भारतीय सस्कृत्ति का प्रण॒ ह 1 इसे निकाच देने पर वहु मरारा- 
हीनसी दीहो जये । भगवतप्राति कौ सौदिपां चने के लिये भरी यह प्राव" 

श्यकं है) इमीचिये इमे जाग्रत रखने श्रौर वढुने कँ लिमे अनेको विवि-विधान 
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ओर उपायः वतायै गये है ताकि इसके सहारे साधन निरन्तर श्राय वदता चला 
जयि । विष्णु पुराण (३।११।२९, ३६} मे कहा है “स्नान के पश्चाद्‌ शु 
वक धार करं देवता, षवि प्रौर पितरो का उन-उनके तार्थो घे त्थंण करे । 
देवतभ्रो प्रौर छ्रपियोके तर्मेण मेँ तीन-तोन बादर भौर प्रजापतिके लिये एक 
ही बार पृथ्वी मे जन्त छोड ! प्ठिये मरोर पिवाम्रह्यष्ही पृध्िकैल्यिभी दीन 
क्नार ही जल छोडना चाष्टिये, इसी प्रकार प्रपितामहो की त्ति करे, मातामह 
प्रौर उने पिना प्रौर पितामहं को यत्नपूर्यक तीयं उषसे प्रसन्न करै । माता 
को, प्रमाताको, उ्षकीमाताको, गुषुष्लोकौ, गुरुको, मामाको, प्रिय 
भित कोप्रधवा राजाकोमेरा दिया प्रा पह जल प्राप्त हो) स प्रकार कदता 
हभ, परव श्रुतो के लिे देवादिकां तर्पण करके श्रपने दच्छिति सम्बन्धी फो 
जल दै। देवता, प्रवुर, यक्ष, नाग, गन्धर्ण, राक्षस, विदाच, गृह्यक, पिद, 
वूष्माड, पुं पो, जलचर, भरूमिचर, वापुं का प्राद्र करे वाते सय जीव 
मेरे द्वारा दिय ग्ये इस जले तू हो--सा देवादि के तपंण मे के । सम्बरो 
नरको मे स्थिक हुए जो-जो जीव विभिप्न प्रहारकोपव्रणाए्‌ प्रात्तकररद 
वै, उनको व्रतिक लियिजल देनाहं। जोमेरे वपु प्रवा थवम्पुहपा 
पहिति सिमी जन्पमेबन्धुये याजो मुषे जल-प्राति हो इच्छा रघतेदै,वे 
समीमेरेद्रारा दिये ग्ये दइषजनवसे वृह हो~-भुर -िपरााति ग्प्राकृल फो 
भौ प्रणी जौ कदी भौष्ो पे ्ववमेरद्वारायिगं गये इम तितत तू 
हीरजाय।" 

ब्डाका सम्मान वरना हिट तस्छृतिकी फ महाय विषहा दै। 
यह्‌ समाम्य दिष्टचार मै सन्मितितदै। माता-व्रितः, गुरव वृद्जनोषुी 
प्राजा पालन यट सापास्सं विरम या, जिषठकाहृर कोद पाठने कएत्राधा) 
इण नियतनमे हतनी हृव्ताप्रागट्योकिवृद्धजनोत्र) मृश्ुहो जाने परभी 
उनके प्रति सम्मान वना रहृापा। उत सम्मानके प्रतीङ़ल्पमे उद जत 
तेक्तयण भरादि पिया जाने तना । जिन पृवेजाके कारण भ्राज हमार द्नना 
उत्यानदो षया, उनसे उषठद्पा ङे प्रति कृतया प्रद करना णस 
परतथ्यदौ जतादे) दनेनता ग़ प्रदधेच कं तिवेदौ यह्‌ विधान बनाए ग्व है 
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कृत्ता का गुण मानवताका तक्षणदै। जो इसे हुन ह उसमे मानवता 
का श्रभाव समभना चाहि्वि । 

यह्‌ कृतलता, शद्धा मौर सह्वोय की मेना केवल ब्रपने सम्बन्थिरे 
तटी घौभरितनदी है! ईइसम षमी प्रासियोको भदधोजनि मतिकी गद 
है विष्वक्‌ ससो अमयेप्रष्ताश्रौर दुखियोके प्रति सदुभाकेना व्यत्त री 
मई, दागुभ्ोके प्रति भी षहानुभ्रूति प्रकट की गरईहै। इससे विर्व वन्युल 
को भावना जागत होतो दै मौर हम प्मस्ते विश्वके प्रियो शनो प्नपना 
सम्बन्धी मानने लगति हं । माता-पिता, बहन, मर्द, धूत, पुत्री भरादिके सीमित 
पारिवारिक सम्बन्धो से ऊंचा उठकर हम प्फ दृष्टिकोण को विष्तृत करने 
की प्रर भिवत्ती दै श्रौर हम सारे सपार क्षपना परिवार्‌ भाननकौ प्रीर 
्रेसिति होति है । यहु भवना जे परिपक्व हो जापी है, उप उक्नत भरवस्याको 
ही प्राप्म विस्तार, श्रासम कल्याण, प्रप्मोन्नति यादि कहा जाता दै 1 


रम राय्य-्माद््शं शासन- 

शाक द्रीपमे रमराज्य की सौ स्थिति का वणन दै । “उन सातो वर्णो 
ते कही भो धमं का क्षय, पारसरिकं केलहं श्रयवा म्यदा का नान्त कभी भहौ 
दत्ता 1" (२।४,६५, ६€} । “वहां के निवासो रोय, योक, रागन्रोषादिष् 
परे रहृरुर दत हजार वपं तक जीवन धारणा करते ह । उनम ऊच-नौय, मरने" 
मारने ्रादि जस्त भावनहोह भोर र्या, असवा, मय, द्रेपततया तोपादि 
का भौ प्रभाव है" (२,४।७६, ८०) ॥ 

दस सश्टै क्रि दारू धमं मरकृति श्रौर प्रास्तिर्तात 
स्परापक विस्तारथा ओर्‌ प्रजा बुद्धिमान्‌ व चिङो षी) उनके विचार ्युदधव 
पवित्रये तभी बह लम्बी प्रागु मौर उत्तम स्वपय्य प्राप्त करतेये। विषारये 
मे स्थिरता, ददता भर स्वभावमे दान्ति होनकेकास्णही छोरी टौ वालो 
पर कलह क्तश्च ओरस्र्णोते बचाज सक्ता) यद्‌ मद्य साक द्रीरम 
| दमे राम रज्यने सम्धेवितच्रिपि उतवा । प्राज यहु स्ति 
ननजंसी टदै) 
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विष्णु पुराण भं जहां कस, हिररयरूशिपु रादि जँषे भ्यायी राजा 
के कुशासन का वर्णान दै जिसे प्रजा त्राहि प्रादि कर उठो थी, वहाँ न्याय- 
मूरति, कत्य परायणा खौरभ्रपमे को प्रजाका सेवक मानने वाते श्राददां 
राजागरों फ पुशचासन का भी उत्लेख है जो भ्रपने अहं की पुष्टि के तिये जनता 
पर्‌ ्रनुचित ्रादेश लादना भ्रात्मा का हनन मानते चे । भ्रादलं शासक जनता 
के जानमाल की पामहिक भ्रापत्तियो से सुरता ग्रपना नैतिक कर्तव्य मानता है । 
प्रजा-राजाका श्रनुकरणु करती दै। इसलिये राजा कीर्मतिकव धार्मिक 
प्रवृत्तिं भी एेसो उच होनी चादिए जिर जनताप्रेरणा प्राप्तकरे मौर 
श्रपना उद्देश्य निर्धारित करते हुए उसे मापदग्‌ड माने । 

वेन पुत्र पृथु की प्रजा §तनी घुल ओर समृद्ध यौ कि उसके राज्यकाल 
के सम्बन्ध मे कटा गया दै ृथ्यी जोति-बोए्‌ विना ह धान्य उत्पन्न करती 
श्रौर पातो थौ" (१।१३।५०) । श्रगिशयोक्ति की शेली मे यहौ तक कफहा गया 
है कि चिन्तन मात्रमे ही श्रन्न पक जाता था, गाये कामधेनु के समानि घवं 
कामप्रद शरो तया पुटकेपुटके मे मधु भरा रहता या }” प्रजा की भ्रतुवरूलता 
का वर्णन करते हृष्‌ कहा गया है-- “उनके समुद्र मे चलने पर जलत्यिरहो 
जाता श्रौर पतभी रन्हे मयं देदेते ये, इससे उनकी ध्वना का कभी परतन 
नही ह्रा ” ( १ १३।४६ ) । इसमे जड पदार्थोको राजाकी श्राज्ञाका 
पालन करते वतताया गथा है । इससे श्ननुमान लगाया जास्क्ता हैकिप्रजा 


उनसे एतनी प्रसत्त होगी । 
राजा कातवीर्य के राज्यद्यासन को प्रसा करते हए कहा गयाहै 


क्रि--“उसने वल, पराक्रम, प्रारोग्य सुरक्षा, प्रोर व्यवस्थापूैक पिचौ 
हजार वपं तक इस पृथ्वी पर राञ्य क्रियाया 1 (४ १राष्त ) राजाको 
श्राद्ं शासक वनने कै ल्यि सदृगणी होना चाहिए 1 कातेवीयं कै सम्बन्धमे 
लिखा है शि--“यज्ञ, दान, विन्ता भ्रौरा द, मे कोई भी राजा कात॑वीयं 
केसभान नही हो सकता} उसके राज्यजल मे कोईभी पद्यं तष्ट मही 
हभा 1" ( ५१२१७) यज्ञ श्रौर दान से श्रमिप्रायलेनेकाही नहीदेनेका 
भो है अथवा निस्वा्थता को पवृत्तिकीम्नोरसक्रेठहै। राजाको श्राराम नही 


षत | {[ श्री विप्णुमुरख 


घोर परिश्रम करना चाहिर्‌, ग्रालस्य नदी, क्रियाशीलता उसका पादनं होना 
चाहिए, उसे स्दैप चारो अभोरसे सजग रहना चाहिए । वह श्रपुते कोवडा 
नही जनता का सेवक समे, अहकार से पुलने का रोम उसे न लगने प्ये । 
चह विनस्नता की सूति होना चाहिए, वह्‌ वल घत सम्प्तिकाही नदी गसो 
काभी भरडार्‌ होना चाहिए । रसे शासन मे सुन्यवस्था स्थिर रहती है । 
व्तंमान छासकोकोमी नसे प्रेरणा ग्रहण करनी बादिए। 


गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार का पालन-यादु्श विचार्था जीवन-- 
श्राजकल षिद्यार्थी वर्गे सभी विचारशील चिन्तित है 1 आक्ञानही 
श्रवज्ञा ही उनकी एक मात्र विशेषता हो गर्ह । गुरुजनो कासम्मान तो 
स्वप्नवत हो गया है ६ उन्हे म्रपमानित करने मे भी तनिङ लज्जा नदी माती । 
केभो-कभीतो मारपीट तक की नोवतभ्रा जाती है) विद्याथां अपने निर्मा. 
क्ञानो को गुरजन नही केवल वेतन भोगी भरघ्यापक मानते है जिन्हे प्रपते 
भनुद्ुल मोडना वह भ्रपना ग्रविकार समभते ह । यह्‌ उच्छह्ुनताएं स्वूच 
कालेज तक ही सीमित दही रहती, शासन के व्रिश्दध भी कंडी पे वी काथवषही 
करनेमे सकोच नही करते । उनके लिये तोडफोड, सरीर माधारणंसी 
वातत होमं है। विष्टाचारके नते गुरुजने का क्म्माने अ्रवश्यक नही 
मानत्ते । भ्रष्शि, उद्‌ालक, एकलव्य प्रादि वे देश भे इतना प्रष्तरदुरोका 
विपय है । प्राचौन कान का विद्यार्थो प्राज्ञ पालक, सेवोमावी, भरनुशासित श्रीर 
प्रावद्यक दिष्टाचार्‌ का पालन करने वाला होता था | विष्णु पूरण 
( २।६।१।७ } के भनुमार--' बालक को उपनपन सस्क्रार के पश्चात्‌ वेदा- 
ध्ययन परायण होकर भरर व्रह्मचयं प्रानन पवक गुरं गृहम निवास करना 
चा्िए्‌1 वहां रह कर शीच घौर धाचार-व्रत का पालन तथा गृद-सेवा वरे 
एव ब्रतादि वै पालनपूर्ेक स्थिर चित्त से वेदाध्ययन करे । दोनो सथ्या्ोने 
एकाग्र मन से सूयं भौर श्रग्नि की उरासनाकरे तथा गुददेव का अभिवादन 
क्रे \ नद भुरूगे खे ङो, व्क खडः देर ऋय, रद चदे वव पे पीत्व 
श्रौर जव वड तव नीचे वैढठजाय। इवप्रकारक्रते हए कफभोभो गषूके 
विरुद्ध कोई पाचरण नटी फरना चादिए । गुरूजी दहे मौ उनके सामन वंट 
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कर वेद का अध्ययन करे श्रौर जव उनकी आज्ञा तव भिक्षा से प्राप्त प्रन्न 
का भोजन करे । जव भाचायं जल मे स्नन करते ठव स्नान करे भ्रौर नित्य 
उनके लिये समिधा, जल, कुश, पुष्पादि लाकर एकन करे । इत प्रकार श्रपने 
वेदाध्ययन को पूणं करफे मिमान शिष्य गुल्णी की्रान्चा प्राप्त करके खन्द 
गुरुदक्षिणा दै श्रौर फिर गृहस्याध्रम्मे प्रचिष्टहो। 

भ्राचीन कालके विद्यार्थी जीवन की यदी व्यवहारिक स्परेखाथी जिसे 
भ्राजमी भादशं मानाजाता है। यटि म्ाज का विद्यार्थी वं इत शिष्टाचार 
कां पालन शनेलगे ठरो विदार्थो समाज से सम्बन्धित उत्तमी गुप्यियां सहन 
मेही सुलभ जाये । यह्‌ भारतीय सामाजिक सुन्यवस्थागादही घपत्कवारयथा 
कि विद्या्ीं भपने ्राचायके दृढ धनु्ासनमे रहते ये । भ्राज विदेषी शिक्षा 
भ्रणाती के कारण वह भनुशातन मङ्ख हो गया। प्रायीनता को अपनय निना 
समस्या का समाधान ्रसम्भवदहै। 
प्रतिथि सत्रप विकरति की साघना- 

प्राचीन कालमे भ्रतिथि सत्कार को गृहस्य काक भ्रावश्यक् गुण 

माना जाताथा । प्रतियि की उपेक्षा करने वाले या उसका स्वायतनकरने 
वातेको हीन टि से देखा जता थ।(। उत्तम गृहस्य प्रतिधि को खिला कर 
हौ स्वय भोजन करते ये । भोजन का समयरहोने पर वहु भ्रषने द्वारप्र 
जाकर प्रतिवि कौ प्रतीक्षा कते ये! विल्णु बुरा ( २।१५।९।१० } मे 
निदा का वरन हैकि- वह्‌ वलिवश्वदेव के पश्चातु भरने द्वार पर प्रति- 
धियोकी प्रतीक्षामे खडाधातमी महपि मु उसे दिषाईं दिये श्रो वह्‌ 


उम्हे ध्यं देकर मपने घरमे गथा +" | 
भ्रतिपि कासत्कारनङ्रने वलिकौ भस्सनाको गरईहं। "“निषके 


घर पर प्राया दुध्रा प्रतिवि निराद्य सोकर लौटना है, वह प्रपने तय पापक्मं 
उस गृहस्य को देकर उरके समी पुरपवर्मो मघाय ले जाताहै। भत्ति 
का श्रगमान उसके प्रति गदं भोर दम्भ वा व्यवहार, उक्ते कोई वु रेकर 
उका प्चा्ताप, कटु भायणा मयया उस पर प्रहार करना नितान्त भ्रनूचित 
दै1 ( ३१११५११६} 
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विष्णु राण ( ३।११।६६।५१ ) मे भी कंडे शब्दो का प्रयोग॒किया 
गया गया है-“*चिसङकरे धर चे श्रतिथि विमुख लीटता दै, उसे वह भपने समस्त 
प्राप देकर उत्के सभी शुभ कर्मा कोसाय ले जाताहै1 घाता, प्रजापति, 
इन, भरमि, वसुगणा भ्रीर श्र्येमा--यह्‌ समी देवता प्रतिवि के रीर मेवेठ 
कर उसके साथ भोजम करते है। इसलिये प्रतियि सत्कार के तिये गृहस्य 
पुरुप करो यहनशौल रहना चाहिए । जो मनुष्य भ्रतियि को भोजन कराये विना 
स्वय ही भोजन कर लेत ई, वह तो केवल पाप काही मक्ष॒ करता है।" 
कंसे भ्रतियि का स्वागत करना चाहिए, इसका विश्लेषण करते दए 
कटा भया है! “पदि प्रतियि मि जाय तो उच स्वागत पूर्वक भ्राघठनदेग्रीर 
चरण धोकर सत्कार करे मौर श्रद्धा पूवक उसे भोजन करता श्रा मधुर 
' वाणी से वातचीदं करता हुप्रा उसके ममनकाल मे पौद्े-पीले जाकर उति प्ररत 
करना चाहिए । जिस व्यक्ति के नाम श्रौर निवास स्थान प्रादि का पतान हो, 
उती भतियि का स्कार करे। अपने दही ग्रामं मे निवास करने वासा पृष 
आतिथ्य का पात्र नहु होता । जिक्षके पास कोद सामानन हो, जिससे कोई 
सम्बन्धनहो, जिमके वशादिकफाज्ञानन होओरजो भोजन करे केलिये 
इच्छुक हो, एसे धतियि का सत्कारने करनाया भोजनन कराना श्रवोगति 
को प्राक्त कराने वाला है । श्रागत भ्रत्तियि क भ्रघ्ययन गोत्र, भ्राचरण, कुल 
श्रादि कुन शुचे मोर हिररप्मभं बुद्धि से उसका पजन करें +” 
( ३।११।५५७।६१ } 
मतिथि सत्कार मानव मात्र के प्रति प्रेम के विकाक्त कमै साधना 
जो भ्रादमोस्यान मे सहायक सिद्ध हेती है। 
तप द्वारा दी किनाइ्यो का धन्त सम्भव है 
ध्व का जीवन जने की नाका मापंदर्ोकदै! घ्न से पितर स्नेद 
का श्पिकार दीना जाता! वह्‌ उद्धिग्न हो उठते हु वह रते प्रपने वल 
प्रप्रा कलने का प्रयत्न कर्तेद, घोर तद करते दं हणी तप को सृष्टि रचना 
का मूल वताया गया है । मगवानर मनु ङा कहना है कि--“यमृस्व लोको 
जोकुषभी श्रेठ दृष्टिगोचर हो रहा दै, उश्के मूल, मध्य प्रोद प्रन्व में तपस्या 
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विद्यमान है 1 तरिकालदर्यी ऋषियौ ने यहशक्ततपके वलपर ही प्राप्चदमो 
है । दुस्तर, इष्ण, दुगम ओर दुष्कर सभी कार्थ का प्रतिकार तपहीहै। 
म्बग का साधनतपहौ है 1 तप के फतस्वरूप हो पवित्र हदय वते श्ूपियो 
फैभतकरणा ये घडे नान का भवतरण हुमा ह भोतिक जोवनमे घ्रवको 
कठिनाय श्राई । उसने उटकर गुकाविला किया वह उनसे उरा नह, घव. 
सया नही, लोया नही, निरा नही हमा । उसने उकके समाधान का उपाय 
सोचा। हमारा जीवने मौ कठिताइयो से श्रोत प्रोत है । यदि हम उनसे डर 
गये तो जीवन काटना भी असम्भव हो जायगा । दुलो को धेय पूवक सहन 
करना चाहिए । राम जसे भ्रवतारी पुरूषो को ग्रौर कृष्ण के स्सा पाए्दवो 
कौ जव घोर कटो का सामना करना पडा है ठो साधारणं जीव उनसे कवे षच 
सके दहर्दुखतो सघपकी प्रेरणा देने प्राति ह| यदि न्पक्ति ङो संघप करने 
के अवतरन निनतो इषश्रोरमनते निक्म्या हो जाता द । सधय श्यक्ति 
को फियाश्ीन प्रीर दाक्ततणलो वनाने प्राता है 1 उक्ते क्रितनी प्रषन्न होगौ । 
धुव तपको विफल करभे को अनेको प्रवतत कि गये। मायाश्पी 

सुनीति ने विलाप त्यि ( १ १२।१४।१५) । भयकर राक्षसोने डराया 
घपरकाया ( २।१२।२. ८ ) 1 परन्तु ध्रव श्रपने निर्य पर प्रदल रहे! 
हेमाराभी यही जीवने राद होना चाहिए तनौ प्रगतिपथ परप्राष्टहो 
सके । कठिनादइयो का पन्त तपद्रारादी सम्भ्वे है। 

देयतासे मानी ऊ श्रेष्ठता फा प्रतिादन-- 

व्ष्णु पुरणं ५।३०।८३-५१ के श्रनुमार दृष्ण पल सृप्यभाताषौ 

जव इद्रारौ का प्रारिजात वृक्ष पसद श्राया जिकर सु्ोधत पृष्पोखेकह 
श्मपने केशो को सजाती थो तो उमनेकष्य ते दते द्वारका स जानक त्ये 
प्रेरिते स्तिया । वह जानती घी कि इषस इद्र व समस्त देवताभ्रो क साथ रचप 
जावक्वम्म्धवी है 1 श्यनतु वह इसन नयनीग दरी तेती शचोक्ते बन्दे 
नेजते हग गवदुवके नुनौता देहं कि--यदि तुम्हारे पति तुम्ड प्रत्यत नेम 
करते ह नपर तुम्हारे वगम ते मरेपपिको प्रादिजातते चान मरोको। 

्मैतुम्हार पतिषौजानती हँकिवेदेवताप्रा व प्रवीश्वर टै, पिर भीम 
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मानूपी होकर वुम्हारे पारिजात को लिये जाती हं 1" ( ५।३०।५६।५१ ) 1 
दप पर कृष्ण रीर इन्द्र सहित देवतामो मे संधयं हृभा जितने देव- 

तार्प्रों को पराजित होना पड़ा इस कथा से यह्‌ ष्वनि निकलतीहैकि 
मनव देवतापमरों सेश्चे्ठरहु। देवता भोग करते ६, मालव भोग भौर क्म दोनो 
करता है । मानवे भपने वल, मौर्प ्रौर पराक्रम से उतम स्विति तक षट 
नेमे समयं । इमे मानव का गौरव भलकता है 1 
स्वगं ते भी अगे वदने की अशा-- 

सारा विष्णुपुराण पाप भौर पुरयके सपं से भराहुधा दहै । दसं पापी 
व्यक्त्य कामी वणंन दै षो भ्रहद्भार के वशीभूत होकर ्षपने प्रहु काप्रद- 
सेन करने के लिये दूषरो का दमन कस्ते है परन्तु भन्त मे उन्हे सपने दुष्कर्मो 
पर पचछछताना पदता है ! इरमे ठेसी भी पुरय भत्मान्नो की कथाश्नो का उल्तव 
हैजोस^कमो कोही मपने जोवेन का भालम्बन वनतो रही दै भ्रीर समस्त 
प्रासियों मे भ्रषने इष्टदेव के दन करती रही है । चिष्णु पुराण ( ३७१४४ } 
मेष्सीपापकोनरकभ्रौर पुरुयकोस्व्मंकीसञ्ञादीहै। तभी पापात्माभौ 
के चरित्रोकरा वर्णन करके वैसे कर्मोसेबचने कीप्रेरणा दीह) सायही 
साय पुयके सचयकी दिक्षा भौदीगरई है ताकि साधक ऊपर उठ्सके 
क्योकि ऊपर उठनादही स्वभे है । भागवत के श्रनुसार सात्विक गुणोका 
विकास ही मनुष्य के त्यि स्वं है। 

भुरारकार अपने साधक को स्वगं तफ ही सीमित नही रखना चाहवे । 

स्पष्टख्पसे कृते ह किं केवलनरकमे दी दु.ख नही हःस््गमे भी दैश्क्योकि 
वहं से नोचे मिरनेकी भ्राराद्धुासे जीव कौ सदा प्रशान्ति ही रहती 
( ५1५1० )। स्वं क सुख भोग कर पुनः पृथी पर प्राना पडता! प्रतः 
यह भ्रन्तिमि लक्ष्य नही है! इससे श्राने बदृना होया । इस प्रयति पर सन्तोष 
नही कदन चाद्िए । स्वगंसे भी भ्रागेकेलोको की प्राति मे प्रयत्नशील रहना 
चादिए । 


भविष्य बाणी-एकः वेज्ञानिक भ्क्रिया- । 
भारतवपं तपस्वी प्रौर वंज्ञानिक ऋषयो की भमि रहादै। ऋषि 
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त्रिकालक्न होते ये, वह्‌ भुत, भविष्यका ज्ञान रखतेये । वह जो भविष्य 
वाशिर्या करते वे, वहं प्रायः सप्य निकृलती थो । विष्णुपुराण मे मौ कुव 
भविष्य वाखियो का वंन है । (४२१३, ८) के भनुसार “दष काल मे राज्य 
करने वाले महाराज परीक्षित के चार पुत्र जनमेजय, शरुउतेन, उग्रसेन, भीम- 
सेन होगे ! जनमेजय का शतानीक नामक पुत्र होगा, जो याज्ञवल्कय मुनि 
ति वेद-शिक्षा प्राप्तकरभ्रौर ठृपसे गल्ला विद्या प्राप्त करके महपि शौनक 
हारा प्रातत्‌-तान प्रात करके मुक्ति प्राप्त करेगा । दातानीक का प्रम्वमेषदतत 
नाभके पुत्र होमा । ब्रश्वमेषरत्त का पुन प्रधिक्षीम इष्ण प्रर भधितीम कृष्य 
कपूत निचक्नु होगा । निचवनु गगाजी द्वारा हृत्तिनापुर वहे ते जाने पर 
कौशाम्बी मँ निवास करेगा ।" 
चौयेम्रदाके रष्वे म्रघ्यायके इलोक ७०--&३ेमे भी कुद भविष्य 
की वाते कही गई ई-यह सभी राजाएक दटही कातमे पृथ्वी पर होगे, यह्‌ भ्रत्प 
प्रसन्नता वाते, भिक क्रोध वाते, भधमं पौर प्रसत्य भापणामे रुचि वाते 
स्परी, बालक श्रीर गौभ्रोका वध करने वाते, पर-घन-हारी, "मून शक्ति वति, 
तमयुक्त, विकसित होते ही पतन को प्राप्त होने वाले, श्रल्पायु, भ्रल्प पुन्य, बडी 
प्रभिलाप। वाते ओर महान्‌ लोभी होगे; यदसबदेशोको परस्परमे एक 
कर देने वाते होगे । इन राजानो के भ्राध्रयमे रटने वाते देलवानू म्नेच्छ भीर 
प्रनामं व्यक्ति, उनके स्वभाव के श्रनुसार भ्राचर्ण करते हृए्‌ सम्पूरणं प्रजा फो 
ही मष्ट कर डालेगे । इससे दिनो-दिन धमं भोर प्रथं की धीरे धीरेकरकेदहानि 
होती जायगी भौर जव यह क्षीणहोजवेगे तो सम्पूणं विश्वहौी नथ्डो 
जायगा । उस समय धन दही कुतीनता क्ता सूचक दोगा, वलदहौीसख्वधर्मोका 
विह दोगा, परस्पर की चाहना हौ दाम्पत्य -खम्बन्य कमै कटने वाती दोगी, 
स््ीप्व ही भोग का स्राधन होरा । शरुड दी व्यवहार म जीत्त कराने वाना होगा, 
जलवायु कौ धरेढता ही पृष्व की शरे कास होगा, तो व्वीव दी राद्ध. 
शत्व का कारण होमा, रलनारि पारसा ही दताधा का हैतु दोगा, वाद्य चिल 
ही धाश्रमोके सूचक होमे, मन्याय दी त्ति का साधन होया, निर्मा मीर 
भू्ापूवक भाषया दौ पाड्य दोगा, नियेनता ही उवृ्यङ्ा कार समना 
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जायया । स्नाने साघन काटैत, दान ध्मंकादहेतु प्रौर स्वौकृति ही विवाहका 
हतु दोषा । सज धज कर रहना ही शुपानता का श्यो्क होगा, दुर देश्य 
जल ही तीयं जल होगा, छदयवेशा टी गौरव होगा । इख प्रकार सम्पूरां भूमडसं 
भ नाना प्रकारके दोपोके फंलमेसे सव वर्णोमे जो-जो दली होगे वही वहो 
राजा राज्य को हधिवा लगे 1" 


भविष्यको वाते जाननेमे भारत इतना दक्षथाक्रि प्रणते एवः 
भविष्य पुराणकाही निमि हो मया । भविष्य कथन एक विश्वसनीय सिद्धात्‌ 
है, यह एक वितान है, सावना 1 महि पततञ्जलिने योग दर्शन मे इमका 
समर्थेन प्रिया है भ्रौर साधना का सकेत किया है। उन्होने लिखा है "तीनो 
परिणामो ( धमं, लक्षण, भ्रवस्था }) मे पयम करनेसे भ्रतीतभ्रौर प्रनागत 
( भूत, भविष्यत्‌ } का ज्ञान होता दै (३।१६) । घर के समस्त पदाथ इन 
तीन परिणामो के अन्तरगत भ्राजति है। समे सथम करने से तमोगुण भौर 
रजोगुणा का निवारणहोतादहै भौर सतोगणका विकासहोताहै। इसीसे 
भूत श्रमैर भविष्यत्‌ काज्ञान होता है) 

यह्‌ भारत की एक गौरवमय उपलभ्वि है जिसपर हमे गवंदै। 


दोषो, दुगं खों ऋ्रौर करुरीतियों से चेतावनी 


गुण मानव के महान्त ह । वह शक्तियो का हास करते दँ । शक्ति 
के विकास्सेही मुख शान्तिको प्रात्ति सम्भव दहै इसलिप्‌ इसफो नष्ट करन 
वत्ति शत्रो से सावधान किया गया दै-- 
ड़ं कै अनादर के दुष्परिणखम-- 

शिष्टाचार भारतीय सस्वृतिकीोनीवदहै! जो इतका ब्राचरण॒ नही 
करता, वह उदृरड प्रीर रिष्ट माना जाता है! अराचारो म माता, पिता, गुर 
प्मीर वृद्धजनो के परति सम्मान परद्चितं करना सर्वोपरिहै। सम्मानन करै 
जो श्छपि, ब्राह्मणो रौर अरपनेसे वडो मी दृष, मजाक प्रौर प्रनादर कसती, 
उनके सोर दुप्यरिग्ाम विन्णुदुसण मे वणितं किष गयेहै। 
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पंचम शरश्च के दसं मध्याय मे वणित कयाके अनुसार वादव वालको 
ने श्रुपियो के साय मनोरजन का प्रोग्राम वनाया । उन्होने जाम्बवती पुत्र साम्य 
कोस्नीवेपमे सजाकरचऋपियोसे कटा ण्ड्से पुत्र कीड्च्छादहै तो वाद्य, 
सके कया उत्पन्न होगा ? (६-प) श्रुपि यादव वालको कौ चालको ताद्‌ 
गये स्मौर क्रोधपूवंक फहा--"“इसके मूल उत्पतन होया जो सव भोरसतेयादगो 
के नाद् का कारण हो जायया +" (६९०) रौर भरन्त मे यदी टया। 
णक यार श्रष्तराग्रो ने प्र्टवक्रके पाठ स्थानोचे ददे शरीरयो देवा 
तो स्वभावतः हौ द्रुट पडी भौर द्धिपने पर भीन सकी महूपिने 
उन्हे सापदिया रि तुमने मेरे कुव्डकी देष उडारईं दै, दयतिय तुम भगवानु 
विष्णुकोपतिसखूपमे पाकरमी सुटो द्वारा परपद होगी ॥"(६।३९८।७६.८२) 
दून कथाम्नो से वडो फे धनादर करने से सावधान करते हृए षम्मान कौ 
प्रेरणा दी गई है 1 
श्रविवेक-ज्ञानता का लक्तण द -- 
विवेक कहते ई--स्व भरनत्य के निरय कसे को गक्तिगी। जो 
श्पक्ति इस शक्ति से च्युत हैष्वह पन्धक्रार्‌ मे मटक्ता ग्ना दै पौर मौर्वमयी 
मानव योनि पाकर ढे भी धमानवो केमेफाम करता है। मानवता पौ पिद 
कै लिये विवेक कां जागरण पावर्यक्‌ है । विष्णुपुराण मे प्रयिवेकफोनषटकस 
कै लि प्रनेकौ स्पतो पर मद्यपो मामग्र प्रस्तुन कौट) एक स्यानपर्‌ 
कटे एमयोमेक्ादै "पनान के प्देरे म॑ पडाद्रुपरा जीव यदभी ब्रूत जता 
हैकि्मकदवौखे पराया ट ब्हाजाङगा गोनद? मसास्पक्यादैटेमे 
कौनसे वन्धने प्रि माग् येधा? पैक्या क, क्या नम्र दकया 
कट, क्यानपर? पमं दया दै पमे क्वा? तस्मि प्रस्य मत्तिद 
कतव्य या परतेम्यक्पादै ? दण प्रषाद्‌ विवर ग्रिठिपयु क ममान यद मोः 
प्रतान ते उत्व दुगा को मोग ६ 1 (५ द।२१- दग) 
प्रद्रा एक मदेम -- 


आमिर पतन ने गा पन्य प्रयु दादरावस्दूना दर, वदू प्रहृयुः 
॥ [8१ 
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फोभीषकडङवा स्थान प्रप्त टै) भौतिक श्रीर्‌ आध्यात्मिक कत्री मे कोई 
विरला ही एेसा व्यक्ति वचा होगा, जो इसके कुप्रभावो से पीडित न हरा हो । 
सके प्रहार व्यापक सूप से काम करते हं इ्ीलिये तो गीताकार (१८।१६) 
ने कहा कि “जो सस्कृत बुद्धि न होने के कारणा यद्‌ समेति दी प्रकेता 
कर्ता हू, समभना चाहिए कि वह दुर्मति कुचं नही जानता 1" ब्हद्धार के 
भदन के लिये पुराण मे अनेको कथाग्रो का चयन किया गया है जिनमे वेनं 
श्रौर हिरण्यकशिपु के चरित्र प्रमुख द । वेननेत्तो कहा था । ^मुभने प्नधिक 
ठेस्वाकौन हैजोमेरेद्वारामी पूजाके योग्य हो! तुम जिते यक्नेश्चर एव 
भगवानु कहते हो, वह कौन है 2” (१।१३।२०) उसने ध्रजा को भ्रपनी एना 
करने फा प्रादेश दिया था । हिररयकचिपु्रह्लाद ये विष्णु कौ मपे प्रपना 
सम्मान चाहते ये 1 प्रह्वाद ने इसका विरोध क्यातो हिररयकधिषु का प्रह 
दार भडका, इसी श्रभ्नि मे उसने प्रह्लाद को जलाना चाहा, परन्तु ्रहद्धारी 
व्यक्तितो स्वय उससे जलता है, वह्‌ क्या दूरे को जलयेगा ? भहद्धारकी 
उप्पत्ति का ग्रथ है शक्तिकी वास का भ्रारम्भ । इमील्तिये भहद्भारीकासर 
सदैव नीचा होने वासी कहावत कहौ जाती है । पुराणकार इसे भी ग्यवहारिक 
खूप मे बतत्ति हैँ । विश्च विस्यात हजारो महान योद्धामो पर विजय प्राप्त करने 
वाले रजन भ्रनाय वालाग्रो कोले जाते ए भ्रपार दस्युम से उनकी रक्षा 
करने से ्रपने मे प्रसमथं पते है भौर लूट लिये जते द (५।३५।१२-१५) । 
कैवल भौतिकवादी राजालोग इस रोगके रोगीरहैहो, ठेसानदी 
है । तप्वौ पि भी इसे हार मान चुके है । इनदर ठेरवत्त प्रर चद़ेजा रद 
ये । दुर्व्मा ने एक पुएयमा्ा इन्द्रको दी! इन्द्रने हावी के मस्तक पर दात 
दी । हाधीने उस पृध्वी पर फक दिया । महपि का प्रहुद्धार इसते उत्तेजित 
होगया । उनके क्रोध की ज्वाला भडक उठी भौर उन्होने इन्द्र को शाप दिया 
कि तेरा यह्‌ त्रिभुवन भौ बव दीघर हो हीनता को प्राप्त होगा । ` (१।६।१६) 
इय छोटी ख गती के लिये इतन्म कडा दरुड अनुचित छीर) वह्‌ 
यया न देते, श्रहृदुर ने जो उनके मस्तिष्क पर नियन्पण कर ल्ियायाव 
पुरणकार् ने इह महारोग से दावधान रहने कौीप्रेययादीहैष 
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क्रोध से शक्त नाश-- 
फोषरेमी प्रगिति है जिसमे हमारा शरोर, मन शौर बुद्धि सव जलत 
रहते ह । श्रो ने इषे नरक काट्रार पापका मूल प्रर महा रप्र. वदा है 
वयोकि यह्‌ भ्रात्मिक वल को न्ट करता है। गाधीजी नेका कि “क्रोचफे 
लक्षण शराव प्नौरश्रफौम दोनो ते मिलते है #” गीता (१५६ ३) मेक्दाकि 
भफ्रोय से श्रविवेक होता दै, प्रगिवेक वे समृतिभ्रश, स्पृतिधरण स वुद्धि नाग 
श्रोर बुद्धिनाश घे सवेना हो जता दै" 
धस क्रोधे पूरारकारने बार-बार विभिष कथाभ्रो द्वारा सावधान 
किया है 1 एकवार वखिष्ठने जव देखा किंराजा निमि ने उसके स्यानपर 
गौतम कौ होवा नियुक्त कर लिया हैतोथापदे दता सि तुमदेहर्डिनहो 
जाप्रो { (७1५७-८) जव यजा सोकर ञ्छेतो उन्हे मी गरोव भाया । उन्दने 
गुसकोशापद्विपाष्वद भी देह रदित दो जुं (६१० )॥ 
दद्म जग मपि दुर्वासा द्वार पुण्वमासा का भरनाद्‌ श्रिपा तो प्रप 
पूर्वकः शाप दिग क्रितुम ध्रीरीन हो जप्रो (१।६।१६ ) 1 महि पारनर्ने 
एक वारफछोपम प्राकर रा्लमो कं विनां पम पिया जिम मेप्रतिदिति 
सफडा दजागौ राप्षग भस्न होन ला (१।१।१२-द ८) । तव यण्षिनेञनर 
रोक “दस पान ठरो । मूं ग्ग ही प्रौग स्वि स्स, प्नानोजन 
ठ्मानदी स्ते 1 (१।१।१०) मान ङ भरएडरश्रपिव्ण स्मये मरौर्‌ मोप 
म्न बप्पास्दष् फो छा परित्पाय मर देत द। समतियिनुत्र छो $ यतीप्रून 
मद्य ।" (१५१६) 
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निर्मल प्नीर श्रसदिग्ध रदेमी ।" (२५२७) जिस धन्त मरन मे क्रोधी 
ज्वाला नही भटकती, उसी मन मे एेसे परिणामो की सम्भावना हो सक्तो दै। 
मोह से वन्धनं की दृता-- 

„ प्रेम म्रमृतदै। इष प्राणीभात्र पर छिड्कना चाहिये । यह्‌ मानव का 
परम धमं है । इससे वचित व्यक्ति जड़ गिना जातादै। परन्तु प्रेमीके प्रति 
लमाव श्रौर लिप्ता हानिरारक दहै 1 यह लगाव ही कुमति है जो बन्धन मौर 
दुखकाकारण है। इषसे निवृत्ति की साधना वड़ी तत्परतापू्वेक करनी चाहिये 
क्योकि विष्णुपुराणकार ने श्छपि श्रोर तपस्वियो को भी इसमे फसते हुए 
वतायाहै। 

भरत तपस्वी श्रीर ज्ञानी थे परन्तु एक हरिणी से उनका मोह होगया 1 
भयभीता हरिणी का गभे नदी मे भिरा भ्नौर उन्दने पकड़ करं उसका पालन 
किया । इसके त्तो उनके प्राणीमात्र के उपर अपार प्रेम की भनक मिलतीदहै 
(२।१३।१६) । परन्तु मरते हुए मी उसका स्मरण करते रहना उनके लिये 
हानिकारक हगया भौर उन्हे हेरिणौ कौ योनिमे नाना पडा। 

महपि सौभरि भ्रप्यन्त तपस्वी थे । एक वार उन्दे विकाहूकीसुभी। 
एक मदी राजा मानधाता कौ ५० कन्याभ्नो से विवाह कर लिया अर १५० पत्र 
उस्पघ्न किए । वह मोचने लभे "क्या यह मेरे पुन मधुर बोली वोतेगे ? षने 
पैरो से चलगे ? युवावम्था को प्रा होगे ? क्या इन सवको पलनी सहित देय 
सदूरणा 2 फिर इनके भो पत्र दोग, तवक्णा मै ्रपने को पृ्न-पोत्रौ खे सम्पन्न 
देख पाडगा ?" (*१२।११४) । 

इस तरह हमारे मोह की कोई सीमा नही दै । जिनसे मोह कर्तेद, 
उन्हे एक दिन मष्ट होना है फिर इन अनग्रवश्यक लगावो से क्या लाभ दहै ? इसे 
निवृत्त होना दी नान श्रीर्‌ विवेकक्ा लक्षणैः 


धनं का श्रपन्यय-- 
धनं भानव के नान-्रनान को महान कक्षौरी दै छरीर भ्रात्मिक 
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उत्थान की साधना के लिए मिला है । श्रत. उसे भगवान का मन्दिर समक्कर 
स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट रना कर्तव्य दै परन्तु हर समय उमी के लालन-पालनमे 
लगे रहना ग्रनानता दै । दृसीलिये ईसा को कहना ¶डा कि सुरईदकीनोकमे 
सेएक ऊट कौ निकलना सम्भव टै परन्तु एक वतवान का स्वर्मेमे जाना 
सभव तही है, क्योविः वहं धन की तृष्णा से हर समय त्रस्त रहता हैश्रीर र्ते 
प्राप्त करने कं लिए अनुचित उपाय श्रपनाता है! विष्णुपुराण ने प्रेरणा दो (1 
कधन का उपार्जन किया जाये प्रवय परन्तु उसका प्राधार घमं हाना चाहिये 
(६।२,२४) विना धरम के प्राप्त घननरककाद्वार सिद्ध होता है । मानदारौ 
से कमाया धन दी स्वर्गीय सुख श्नौर चान्ति का प्रदाता दै। पुगणकार ने 
वास्तविकता का वंन करते हए तिलाहै। "धन के उपान श्रौर रक्षणमे 
श्रत्यन्त कष्ट होता दै प्रौर फिर उ अनुचित मागे से व्यय करने प्रर भी बहुत 
हो दुख भोगना पडता है 1" (२६) उपार्जन श्रौर सरक्षण दोनो म सावधानी 
बरतनी पडी है । प्राकृतिक नियम हैर जो व्यक्ति शरि वस्तु का सदूपयोय 
करता टै, वह उते प्रधिक मात्रामे उपलब्ध होती है क्योकि वह्‌ उसके लिय 
द्रपने कौ अधिकारी सिद्धकसता है । इमके विपरीत दुरुपयोग करते वलिसे 
दीन ली जाती है 1 इसन्यि चेतावनी दी गई हैक्रि धन केव्ययमेध्यान 
रखना चाद्ये । 

लोग अनुचित उपायो से दमाय यन को यश प्रौर कीति के लिये दानमे 
देते रहते ई । विष्णुषुराख ने इनका भी विरोधश्िया दै ग्रीरकहाहैकिजौ 
धन धर्मं ते कमाया गया हो, उतेह दान भौर यज्ञो मे देना उचितहै 


(६।२।२४) ॥ 
चन्थन्‌ का करण तृष्य 


चन, वमव अरौर श्रन्य भौ्तिरू रेच्य कौ तपस्या जीव ठो बन्यनमे 
इपलकर आ्ागमन के चक्र म धुमात्तौ रहती है । इनका वर्सन राजा ययाति 
के भनुभव कै माध्यम स दिया मथा दै । उसने श्रपनेपूत्रप्रामू सा यौवन नेकर 
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हजार पपं तक भोगो को भोगा । इतने लम्बे सम्पकं तया ्ननुमव के वादश्रपते 
उदुगार प्रकट करते हुए कहा-- 

“मोग के मोगते रहने से उनकी तृष्णा कमी चन्त नही होती किन्त 
भ्राग्याहृति से प्रवृद्ध होने वचे ब्रम्नि के समान निरन्तर बढती जाती है। भूः 
मर्ढल पर जितने ची धन्य, जौ, स्वरं, पशु, श्रीर लिया वे सव एक 
मधुप्य के न्निये भी वृष्त नदी कर सकते, इसलिये इस वृष्णा का प्तवेथा त्यां 
करना चाहिए 1 जो दृष्छा खोटी बुद्धि बाल्य द्वारा अत्यन्त कटिन्मुवंक 
त्यागी जा सक्ती है रौर जो बृद्धावस्था में भी शिविलता को प्राप्त नदीं होती, 
उषती वृष्णा को स्याग करं युदधिमान पूप प्रर स्पचे सुखी हो जाता) 
जीवस्या प्राप्त होमे पर वाल ओर रदत तो जीरो हो जात्ते ई, प्ररन्तु उनके 
जीशं होने परभी घन ओर जीवन की अल्ला जीरं नही हो पती । दन 
चिपयौ मे प्राक्त रहते हृए मेरे एक हजार वपं व्पत्तोत हौ भ्ये, फिर भी 
उनके प्रति निस्य ही श््छा रहती है ! दसलिये, भ्रव म इनको त्याग कर्‌ प्रपते 
चित्त की ब्रह्य मे लगाङगा, निदधन वथा निमंम होकर मृगोके साय विचरण 
कषटगा ।'' (४।१०।२२,२४,२६-२६) 1 


ययाति क अनुभव से लभर उठाकर हेमं भी प्रपने जीवन मे मोड 
लाना चादिषु 1 


पापों का परिणाम नरक-- 


शास्ते मे गरनेक्ये शकलारके नरके वंन है! चिष्णुपुर्प्ण. मेभी 
यहु नान न्नायेदै। तामिस्र, श्रन्वतताभिख, महारौरव, रौरय, भ्रक्िदनवन, 
घोर, कालं सूत्र, जयीचिक, यहु सवनरक क्तोकर्द! कदयोकी विदा करने 
वाति, यज्ञोम वाघा इलने बले गौर श्रपने धमंकोत्याम का रारण करने 
चली कः पदः स्वत्व कटः णय दै ४" ({ ९५६४०१८ » नास्कीण पानपो 
कावर्ोन गण्ड पुराण श्रादिमे है । विष्णु पुराणम भौ उनका सिक्त वरन 
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“पह तो यमदूत उसे श्रपने पाच मे वाध तेते प्रौर फिर इन पर 
दण्ड प्रहार करते ह । तव अत्यन्त दुर्गम मर्गो को पार करे पर यमराजका 
बर्यानहोषपातादै। फिरते हूय वातू प्रग्नियन््र, शस्वादिसे भीषण एव 
प्रसद्य नरक्-प्ातनापएु" भोगनी हाती ह । नरक्वासौ को गाडन यूलौ पर चढ़ाने 
सिह के मुख मे डालन ग्द्धो द्वारा नुचवाने, हययियो से कुचलवाने, तेल म 
पकाने, दलदल म फमाने ऊपर से नीब गिराने तवा क्षेपशयत्र सं दूर फक्वानि 
खूप जिन-लिन कष्टो की प्राति होती है, उनको गणना प्रसम्भव है । ( ९।५- 
४४।४६ ) 1“ 


इन यातनाप्रो पते जो वचना चाहु, उसे उन कर्मा ष दूर रहना दिः 
जिनका परिणाम नरका मंप्रा्होतादहै। 

"नरक प्राप्ति के वारणा पर चर्चाकरतेदृए क्हागया दै। बनान 
के ताम्िक होन से प्रतानी परप कौ प्रवृत्ति दामतिक कमो म होती दै, इसङ 
कारण वदि कमं लुप्त हौ जात) कमं नोप षा फल मनीपियां नैन 
कदा है। ( ६।५- २५२६) एक कारशा प्रर वतप्रादै। “^जोष्पक्ति 
प्रपत पापा का प्रायविति नदी करत, उन्द्नरककी ही प्राति हानी है।" 
( २।५।३४ ) प्राप्मनिरोकण करने वाता व्यक्ति ही दु्प्मोषोष्टोदकर 
सदूक्मों कौ परर प्रवृत्त हाना है । तनो उनक्ती निदृत्तिनरङ मदा सकी 
पुराणङार चठ दरि दम पूव परपाका प्रायत्‌ करपेस्वग के पथषर 
प्रास्दृहो। 


पुमलि दन्द म पर मदान गरल 
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जातत दै । यज्ञ पविव्रततम कायं है । इरे सारे विद्व के प्राशियो का कत्वा 
होता दै । इसके साच पयति जंमे जघन्य पयं षो मिलना पञयुता चेमा 
गिरने के समान दै । विष्यु पुराण मे इम वात का विेघ कर्ते हूय कठा है 
“यदि यन्न मे वलि होने वाते पथु को स्वं मिता है तो यजमान श्रपने ति 
का य्तिदान करके हौ उति स्वगं कथो तदी पराष्त करा देता 1" ? ३१२८११७} 
इसे वुद्धिवादी युग्मे भो वलि का प्रचलन है। यह हिन्दू घ्म प॑ 

॥ 


कलक दहै। 
सस 
© 
शआ्रानार्‌ दशन 

सभ्य म्रौर भ्रतस्य की पहचान को यदि कोई कसौटी दै तो वह प्राचार 
ही ह 1 यदी पतन मौर उत्थान को सीमा रेखाएं खीचने वाते ह| भाचारदीन 
मनुष्य पशु तुल्य हो माना जाता है । भ्राचार की दिशा ग्रहणा व्यक्ति ही सम्य 
का जाता है 1 भारतीय प्राचार दर्योन दारीरिक, मानमिक व बौद्धिक स्वास्थ्य 
के लिये हिनकरर है नागरिकता की उत्तम धिक्षा्मो चे मी यह भौोत-परोत है । 
प्रात व सायके अनग-मलग भ्राचार ह । लोङ्ञाचार ॐ सामाष्य नियमो की भी 
प्रेरणा दी ग है। सदाचार तो भारतीय सस्वृतिको प्रापारशिलादहीहै। 
विष्णु पुराणके भ्राधार पर यहां उनका दिगर्यन करायाजारहादहै। 
सदाचार्‌- 
दाचारकी प्रेरणा भारतीय सस्कृति को एक प्रमुख विदेषता है। 
विष्णु पुरा भी उसञे अरहा नहीं है । सदाचारी परिभापाका वणन 
करते हृए कहा गया ह ' सतूमर्भी का प्रवं खायुहोताहै श्रौरदप रहित बौ 
मी साघु कदते ई ¦ उप साधु पुल्पका प्राचग्णही सदाचार क्हगयादै। 
( २३।११।३ ) । 

वियु भक्तिकौ श्ेषठताका म्नाधार सदाचार्‌ ही है। (३।७।२द)मे 
कदा है "जौ निर्जन स्यानमे पराएस्वणं कोभ पडा देखकर उसे तिनकेके 
समान मानता है, उत्ते भगवान्‌ वा मक्त समसो 1" मगान्‌ के निवात को 
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फशीटी षड्‌ पुष्परे जो "स्वच्छ चित्त, मतघरताहीन, प्रशान्त, पुनीत चरि, 
सय प्रियो काप्रेमी, सहृदय तथां दहिन फो वातत कहने वाला, निरभिमान 
तया माया से प्रलय रहता है” ( ३।७।२४ } 1 

परनारीमें पासक्ति रपे वाते को इहृलोक व परलोक दोनों के विष- 
ने फाभय दिलाया मय है ( १।१२।१२४}) क्योकि इतत लोकम भायुका 
वास मोर परलोकमे नरक की प्राति होती है । इमतिये पुराणकारने प्रेरित 
श्रिया ष्प्रनारीपेतोवाणीया मनतेनी सङ्गन करे" (२।११।१२३) 
केवलं प्रपनी हीस्मीसे च््तुकराल्मे पद्ध करे (१२५) । 

बुद्ध व्यावहारिक उपयोग के पराचारोकीभी शिक्षा दी ग्रहै जते 
"स्स्दतषूप मेभी प्रप्रिय मापणाने करे । मिथ्या वचन प्रियहोतोभीन 
योते प्रर परदोपौको किसीसेन कहे 1“ ( ३।१२।४ ) "रिस के साय व॑र 
प्रादि रखने मे खचि न रखे “ (५) । “लोक निन्दित, पतित, उन्मत्त, वहतो फे 
वरी, भिध्यामापी, श्रत्यन्त ध्यय करने वाते, परनिन्दा मे रवि रखने वाते श्नौर 
दष्टो के साथ कमी मिव्तान करे ।“ ( ३।१.।६।७ } । “जो करटिल पुष्पो 
भौ प्रिय भापरा करता दैमोक्ष सदा उसे हायमे वित रहता है" ३।१३।४२ 
लानो पुरुषो काक्तंन्य द कि गह उसी प्रकार कारप्य बो्तो जिसे दुरो 
को गुप भित्ते) यदि किसी सत्य वाग्यसेदरूुनरो क रहित होताहो तोमौन 
रहना हौ उचित है ” ( ३।१३।४३ } 1 

यह्‌ सद~प्राचार साधक को दिन-दिनऊचा उठति हँ! मानवहाफे 
लिये इनका भ्राचग्ण प्रावश्यक है। 


्रातःकाज्त फे याचार-- # 

भारतीय स्टृति एर श्रादशं सम्पि है । मानवता का विका इसका 
मुम उदुदेश्य है । श्ात्म विकास मानव वा प्रन्तिम लक्ष्य है । प्रारम्भिक पाठ 
तो शिष्ट अरणचार ह जिनके प्राचन्णति हम समाजमे उत्तम नागरिकरेसूपमे 
रह सकं । यदि नागरिक्ता के माधारण नियमो का पालन सम्भव न हयोषो 
श्रात्म-विकास की भी सम्भावना नही हो सकती । भारतीय ऋपियो ते प्रात 


४६४ ] { श्रो विष्णु परण 


काल उठने ते लेकर रात्रि काल तक एसे नियमो का चयन कियाजो व्यत्तिगत 
भ्रौर सामाजिक-दोनों दृश्यो से लाभदायक ह । वह केवल नियम ही नहीहै। 
यदि उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय तो उनके गहन रह्स्थौका 
पता चते । यह निश्चयदै करि विना उपयोगि के किसी मी नियम कोडइन 


श्नाचारोमे स्थान नही दिया गया है। 

विष्णु पुरस ( ३।११।८-२१ } मे मल मूव सवधी स्वास्थ्योपयोषी 
निगमो का दिन्द्ंन कराया गथा है "व्रह्म मृतं म उठने के प्न्ाद्‌ श्रम के 
नैऋस्य कोण वाली दिशा मे जितनी दूर दछोडादुश्रा बाणजा सक्तादै, 
उतनी दूरस्ेभो भ्रागे वढ कर मलमूत्र कात्याग करे भ्रौर भरपने घरके 
गिन मे पकिधोने का जल प्रयवः! जूढा जलन डाले । भ्रपनी द्ायापरया 
वृक्ष की छाया पर भ्रथवा गौ, सूये, अनग्नि, वायु, गुरु पौर द्विजाति त्ते किमी 
पुश्प के सामने जाकर कभी मलमूत्र न करे! इसी प्रकार जोते हुए खेत, भ्राज 
युक्त भूमि, गौभ्ो क गोष्ठ, जन-समा, मागं के मध्य, नदी, भ्रादि तीव, जलया 
जसाशषयके किनरेश्रौर ईमद्यानादिमे कभी मलमूत्र विसजंन नकरें। 
सम्भवदोतो दिन मे उत्तर की प्रोर मुल करके प्रर रति मे दक्षिणकौप्रोर 
मुख करे मूनोप्सगं करे । मल त्याग के समय पृथिवौकोतिनिको सैढकते 
क्रीर क्िरपर वस्त लपेटते भौर रुस स्यान प्रर भ्रधिक समय तकन रहै 


तथा मुखस भी कुचछछन बोले ।” ५ 
£ "जवी क मिटटी, चहो दारा विलष्े निकाली हई, जल के भीतरी, 


धर लीपने की, चीदी श्नादि जीवो द्वारा निकाली हुई, हल दयाय उसाडी हुई 
तथा पच कमं से वय्ी हृ म्द्रकोलोचक्मम कामनरलेँ। है राजन] 
उपस्थमे दक वार, गुदामे तीन वार, वध्ये हाथमे दस वार ध्र दोनो हयो 
भेसातबार पिष्ट लगनेत्ते चुद्धिदहोती दै। फिर निर्गध, फेनदीन जले 
श्राचमन करे प्रौर यत्न पूवक प्नधिक ण्डी ग्रहण करे । उसमे पावो को शु 
करः । पाव धोने के उपरान्त तीन चार युस्ला श्रीर्‌ फिर दो वारुमुव काधोवे । 
फिर जल ब्रहश करके उपसे शृन्दरिवरन्ध, भूदा, बाहु, नामि भरर हृदय कौ 
सृं करे! छर मनी प्रकार स्नान करके वाजो चौ मेभाते प्रर अावदईयकता- 
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गु्ार दपंणा, श्रजन दूर्वा श्रादि मायलिक द्रव्यो का विधिपूर्वं प्रयोग करें । 

मल भू्ौत्सगं के वाद स्नान करना चाहिए ( ३।११।२४-२५ ) । 
स्नान के पश्चात शुद्ध वस्व धारण कर देवता ऋषि श्रौर पितरो का तर्णं 
फरने का भ्राश है( २६) श्लोक २४-३६म तपण के विष्व नियम 
दिये गये है। तर्पणाको केवल श्रपने सम्बन्धियो तक ही सीमित नही र्वा 
गया करन प्रणी मात को, चाहे वहु मनुष्य, पक्षी, पश्च जलचर, थलचर्‌ या 
भ्रपना विरोधौही क्योन हौ, उदे जलाजलि देने का नियम है ( ३५-३६) 
पयोक्रि मूलरूप मे सभी प्राणी एक ह । जो इस एकता को भ्रनुभव करता है, 
उसौ का श्राप्मविकासहुम्मा सममना चाहिए 1 

त॑र के वाद भ्राचमन, सूये मगवान्‌ को भध्यंदान, ग्रहदेवता श्रीर्‌ 
ष्ट देवता कौ पूजा प्रौर भ्रग्निदोधर का विधान है ( ३।११३न-४२ )। फिर 
पृथ्वी परं वति भाग रखने भरर मत्यि कौ प्रतीक्षा करनेका भ्रदेशदै 
{ ५५-५६) 1 

जो कुच भी हम खाते दै, उससे हमारे मन श्रीर वुद्धि का निर्माण होता 
है, सुखदुखके कर्मो का यदी प्राय है, हतलिये मोजन सम्बन्धी नियमोको 
वहत ही पैनी दृष्टि से बनाया गयादहै ! तारोरिक स्वस्थ्यको दृष्टि तोवह्‌ 
साभदायक हही, मानसिक व बौद्धिक पविनताके लिये भी वह भावश्यक 
1 भावना योग काभी द्मे समावेश दै । प्रामुनिक भोत्तिकि वितान के 
यह अनुकूल द । मनोविज्ञान ने इन्ह उपयोगी पराया है । विष्णु पुरस 
{ ३।११।६१- ६६ ) मे भोबन सम्बन्धी नियम दस रकार वित ईह--जो 
मनुष्य स्नान के यिना ही भोजनं कर लेता है, उवे मल भक्षण करने वाता 
समो । जप क्ि चिना भोजन कर तेना सविर प्रोरमूवर पान फरना है। 
भसस्छृत भन्न दा भोजन करन वाला कोडो का म्नोर विना दानव्थिषाततेनै 
चालाविप काभोनव कण्ठादै। इतिय गृहस्य जित प्रकार भोजनं करे 
उस विधिकोौ श्रवणा करो । स्नान के म्ननन्तर देवताप्रो ऋछपियो भौर पितरो 
का तपं कर द्य मरे श्रत पारण पूर्वक पविव्रता से मोजन करे । जप 
भीर प्रम्निदोच् के बाद सुद्ध वस्म पदिरे तथा प्रविवि, गरह्यण, गुदवन प्रौ 
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भ्रमते भ्राधितौं के भोजनं करने के पश्चात्‌ श्रो युष्पमालादि धारण श्रौर हाय 
पाव प्रक्षालन श्रादिद्धे बुद्ध होकर भोजन करे क्षीर भोजन करते समय 
दधर-उवरे दष्टिपात न करे ।*” 


“्नन्यमनस्क भाव को त्याग कर पूर्वाभिमुख या उत्तरामिमूख बैठकर 
पथ्य भ्रन्न को मन्वपूत्त जल के छीटे देकर उसका श्राहार करे । किषी दुराचासै 
पुरुप से प्रप्त, धृणोत्मादक या बलि वश्वदेव प्रादि संस्कारो से रहित श्रत्नकौ 
व्याग दे तथा श्रपते भोजन योग्य प्रप्तमेसे कु भरदा श्रपने शिष्य भ्रयवा भ्रन्य 
क्षुषातं व्यक्तियों को देकर शुद्ध पात्र मे भन्न रख कर उसका भक्षण करे । 
क्रिस वेन प्रादि के आतन पर स्थित पत्रमे, भ्रयोग्यया सुवित स्थानं मे 
श्रथवा प्रतमय मे भोजन न करे! प्रयम धग्निको्रघ्न काभग्रभागदेकरदी 
भोजन कर । >न्त्रपूत, प्रशस्त तथा ताजा प्रघ का मोजन करे । परन्तु, मूल 
श्र सुखी शाखाभ्नो के भ्रौर चटनी मेँ गुड़के पदार्थो भरति यह नियम लागू 
नही ष । सारहीन प्दार्थोका भोजनन करना ही इस कथन का उद्देश्य दै । 
मधु, जल, धृत, दही, सत्तू भादि के अतिरिक्त भन्य किसी पदायं कोपुगही 
भक्षण ने करे । 

एुकाम्र मन से भोजन करना चादिये । पिले मीठे, फिर नमकौन, 
फिर खदृटे श्रौर धन्तमे कड तीक्ष्ण पदार्थो का भोजन करे । जो मनुष्य 
प्रथम द्रव पशं, मध्य मे.कठिन पदां भौर भ्न्तमे पुनः द्रव पदार्थं क्षण 
करता है, उसके वल भौर भारोग्यका कभीक्षय नही होता। इसप्रकार 
श्रनिपिद्ध पदार्थो का वाणो के संयमपूर्वक भोजन करे। भन्न का कभी तिर 
स्कारन करे । पिते च प्रास भौन रद्‌ कर खाय, वदप प्राणोकी तृ्ि 
फरने वाते ह भोजन छ पश्चाद्‌ भते प्र प्राचमन करे भ्रीर भूवं या उत्तर 
कौ भोर मुख करके हायौ क्यो उनके मूल-देश तक धोकर पुनः विधिवत भच 
मन करे । किर स्वस्य भीर शान्त मनसे प्रास्त पर स्थितौ भौर भरपने 
इष्ट देवतास का व्यान करे { “श्राखवधयु से श्रवत द्मा जठसम्नि घ्राकाशसे 
भाक्तायय शका परिपाक करता इया मेदे देदयवं पिद धार्यो का 
पोषा करर, {जसे $ सुखी रह, यह भन्न मेरे देह मे स्थित पृथ्वी, नक, प्रणिन 
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परीरयायु फेदतकौ बृद्धिकेत्या र्दी चासो तत्योदस महुभायद्‌ 
प्रत्र मुभ मुपदायरहो + 

यह पन्न प्रसाान, समान, उदान थोरव्यान कोपुष्टवरे, पतिते 
मुम सापा रदित सुण पितः मेर भोढनद्िि दए छर प्रद्नफो प्गलि 
नामक प्रम्नि पौर वदयाननं दका उर्फ ररिषिम मु उगमम्प दने चाया 
मुदं पोर खग मरेदेदफे पररोम्य षय दा । देदृतपा द्विपाद 
पिष्राता कयत भगवा शध्रोहरि लोप्रयान ६, ममत्व ऊ प्रमाय जेर 
भाजन कातर पप्र पककर मुर पनेग्द-रामि तरव । भोजन ङे राता, 
पद तवा उतरा परिपाक्-प्दमव स्प्लुहधिदैष दमी य्य प्रमाप नमे 
भोजन व्वि दृष्‌ रण पर ङा पलप हो-प्व प्रह्रद्द्‌ दप्पदपदप्रद्प 
फ़रे पौर यलपूरेक पपिर धम उलन ङ्न पदक्रयोद् उस तव् +" 

इनं नियमो पनर एापमिनादिदा प्रयादप्प्तु पादम य 
स्वन्म्यि रे सयानिन निप दै विले पाष पनानिवद कस्याद्ानी पूषा 
गपादै। 

मपदान ई पवर्ग सन्प्यावमर्मत वैष एण पद् स्रा 
द्पिम्पा दै ( ३।११६८ } पच्या तरर उरसो पतामि नपर्ने 
धाति दाभप दिवाप्याहै ( १०२) । दनिर्भरर पोर प्व दन्न स्र 
भावा १्२। 
मापदतत्त दे यचए-- 

धवन सा दता (रय दव प्रमर ह --दनस्न ठ पमन दूर पपय 
(नश पोर विद ष्ष, धर दिता म विद्वन रोवे श्न 
चाद्मदोङ { प११६१६ वदाय पवर { पदर} कभ्त उद 
181 13151211... 1. 
नकद १4५ सपन-पब्नो प्याह चा मद्णा दा दब्दु चन्दे, उ 
11213529 11111111; 
{१ ३ण्ये थ विदद र्सो न्दर त्येष्छ {व स्था रर (ति म्लदाद 


(५ 
नस्य 
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कियागयाहै। सुश्रुत सहिता-सूस्यान १६।६ ने इस तथ्य का समर्थेन क्रिया ही 
सका व॑ज्ञानिकं कारणा बताते हए एक विद्रामु ने लिखा दै--“समस्त ब्रह्यएड 
कौ गति ध्रुव की श्रोर होती है मीर ध्रूव की स्थिति उत्तर दिशामे हती है। 
दस कारण ब्रह्माण्ड क अन्तंयव पृथ्वी के भीतर की विचुनधारा भी दक्षिणा दिशा 
से उत्तराभिमुख प्रवाहित होती है । यदि हम उत्तरामिमुख धिर करके सवतो 
वह्‌ पायिव-विद्य त हमारे पैरो से होकर सिर को भोर प्रवाहित होमो, जिषे 
सिरमेकई्रोगहौ जायेगे प्नौर स्नायुपु ज मे भअस्वाभाविक उततेजनाकी वृद्धि 

हने से प्रवृत भ्रस्वस्य रहा करेगी |" 
समागम सम्बन्धी वेजानिक निपेधात्मक नियमो का उल्तेख करते हपु 
पूराणकार मे ( ३४११।११२-१८ ) लिला है-“ध्यृतुकाल को भ्रातत हई प्मपनी 
हो भार्यासे समागम करे । पुल्लिग नक्षत मे, युग्म रात्रियो मे वहत रात भये 
तया श्रेष्ठ रामय देखकर ही नरो खे सगति करे । भध्रसघ्नं मन वाली, रोगिणी, 
रजस्वला, अरभिलापा-हीन, क्रोधमयो, दुखिनीया गर्भवती के साय सपति 
न करे। जो सरल स्वभावकी नहो, मभिलपाहीन या दुमरे पुरुप की 
कामना वालीहो, भूख से व्याङुलया अधिक भोजन कथि हृष्‌ हो एेसी पली, 
स्प्री गमनं योग्य नहीं ह । यदि अते मे मी इन दोषो की त्पिति 
हौ तोउस दशा मे भी सगति नही करनी चादिएु 1 स्नान करे पृष्प-माला 
त्था गध ज्तेपनादिसे युक्त होकर कामश्रीरभ्रनुराग के सदिति स्पीके पास 
जाय भ्रौर भरतिभोजन करके परथवा भूषा रहने कौ भवस्थामे पगति नकरे। 
चौदस, भष्टमी, भमवस, पूरटिमा तवा सूर्यं की सक्रान्ति-यहु सव पद-दिवस 
ह 1 इनमे तैल मदन, नारो-सयोग सून्यु के प्रनतर मलमूत्र युक्त नरक को 
आण्वि करि दतादै! दिद पुष्पो क्ये इव यी एक-दिने मे सयम पकक 

सतु-प्ास्तो क) भ्रष्ययन, देववन्दन, जप प्रौर घ्यायादि कायं करने बाद्िए 1" 
मह स्वास्य रक्षके त्यि प्रत्यन्त उपयोगी सूरह । 


सोकाचार- 
विष्णु पुण केवल व॑ष्टाव सम्धरदायका प्राचीन प्रन्यही नही, 
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शमम भनेको लोकोपयोगौ तथ्यो का सक्लन दै जो वोकावारकीदृषटिते काफी 
महस्वधुी है । स्वास्थ्य, दिष्टाचार भौर घ्रामान्य नि व उपरपोगितता परर यं 
भ्रावारिव है। ( ३।१२।६--२१ } मे इस प्रकार दिए गए दैः-- 

जन प्रवाहके वेग ऊ सामने से कभौ स्नान न करे, जत्ते हुए धरमे 
कभीनदुद्ेतथा व्र दिखरष्र भीनकचदै। दतो का प्रपसमे पर्प 
न करे, नातिका कोन कुरेदे। बन्द मुहे जमुई तेना, ख।छना या श्वास 
दछोडना वजितिदहै। जोरसे न देसे, अधोवायु का दाब्दं सहित व्यागने क्रे, 
नखोकोन वाव, तिनह्ानतोदे तयानरुमि परनचिवे। मृछनदादोके 
वात्तोको भरीनचवावे, दोदढेलो को परस्परम ने पिठ तषा तिदद प्रौर 
प्रणुद नक्षधोका दर्ाननकरे। नम्नावत्या वाली परनायी को ने देपे, उदय 
याप्स्तदहोति हृएसूंके दशेननकरे। शवयादावकी गन्धस्ते पृणान 
करे, कयोक्रि दव गन्ध चन्द्रमाका पश है । चौराहा, चे्ववृक्ष, दमश(न, उप" 
वनतयादु्र स्नीको निरटत।--इन सवो रव्रिरतमे व्यागदे। प्रपने 
पूजनीय देवता, ब्राह्मण प्रौर अ्योतियोकोद्धयाको कमीमीने तापे तषा 
मूते जञ्खलयामूेषरमेभीप्रकेतान रदे । केश, परस्वि, कटि, प्रणुद वातु 
बलि, मस्म, तुप भ्रौर स्नान मे गीतो हृरद भूमि को दूर सेद त्याप्रदे । परं 
पृष्पक्रास्रं पौर कुटित मनुष्य पे प्रासक्तिनकरे, सपं क समोन जप 
प्रौर नीद सुभने परदेरतकनवतेटे। जागते, मोन, स्नान करने, वेढे, शम्या 
प्रतेटने परौद ध्वायःम करने मे ध्रधिकदैरन तगाे। दत परौरीन यानत 
परुरपोको, मोष को, सामतेकौ वायुषोप्रोरप्रुको पवपाद्दोषदे। नदरी 
होकर स्नान, एयन बौर प्राचमनन करे पोर बातोको सोवकर प्राचपन रा 
देवपूजन दही फरे 1 हवन, देव-पूजन, प्रादमन, पु्याहूवाचन पोर्‌ उपम पएक 
व्य पारण पूर्वकष्टीप्रवृक्तनदहो। सतय हृदय पु्पोङादङ्नीसायनररे। 
सदाचारो पुष्पो का सापङ्रे, वर्गो देते मनुष्ये सयतो प्रपतद्‌ 
श्ह्ना नी प्ररं्नीय दे ।* 

गु्वनो कै वत्वेन पचे भोर उदायन करन कटश थार 
दै (३१२२९) 1 मुवप्द्धए-देश्या पोर्यञ-पि ध वगा परगैर- 
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धारयो के जीवन की सफ़ठनता भानी गई है (५।२१।४) । चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, 
जल, वायु श्रौर पूज्य व्यक्तियो के समश्च भुङ्ने नोर मलमूव विजन करने 
सा निषेव है (३।१२।२७) । मोजने, हवन, देवपूजन के समय शक्रे व छीके 
नही (२६) । पृज्य पृरूपोका अमिदादन किए विना घरे बाहर न 
जाए (३९१) 1 

यद लोकाचार दी उपयोगी बातें द जो प्रत्येक उत्तम नागरिक को 
जाननी श्रावइयक ह । भ्रच्यात्म का बारम्भश्चाचारसे होतादहै। जो भ्राचार 
मे दक्ष नही है, सके श्रात्म-साघना मे सफलतां प्राक्त करने मे सब्देहदीहै। 


जीवन निर्मारा के ऋमूल्य सूत्र 
विष्णुपुराण जोवन निर्माण करा साधना विधान प्रस्तुतं करता दै, जिन 
परं चलकर मानव का पणां उप्यान सम्भव है। यह षिडान्ते भ्ननुमव गम्य 
भ्रौर वेद लाख अनुमोदित हु । उनका सक्षि विवरण इस अकार है-- 


मोक्त भराग्ति का साषन-निष्काम कर्मयोग--- 

शास्नकोये की पोपणा दै क्रि मन को निष्काम कर रेनेसेमोक्षकी 
प्राति होती दै (मनु ६।३४, भ्रमृत विन्दु २} 1 “जिसका मन एक बार शुद्ध 
श्रौर निष्डामर हो जाता दै, उस स्वित्प्रज्न पुश्प से फिर कभी पराप होना समव 
सही भरथातु खव कु करके भी वह पाप धुर्य से भलि रहता दै (बोद्ध ग्रथ) 
गीवाकार (२।५१) मे मी कहा दै “खमप्व वुद्धि से जो कान पुरुप क्म 
पल क त्याग करते है, वे जन्मके वन्यते मुक्त होकर परमेश्वर केदुख 
विरहित पदषोजा पहचते ह 1" इमीलिए भगवान नेस्वयं कहा कि “मुके 
कर्मं का लेप प्र्थात्‌ वाधा नही होगी क्यौरि कर्मके फल म मेरी इच्छानही 
है} जो मुभे इस प्रकार जानता है, उसे कमं कौ वाधा नही होती ।" 

प्रह्लाद रौ जब भगवान्‌ के दरशन हए श्रोर भगवानु ने वर मगनेषो 
क्हात्तौ इयी पवित्र भवना प्र॑रित होकर उसने कडा “हजारो योियोमेते 
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मं जि्-जिस योनि को प्रा्ठ होम, उस उतने होमेरी भक्ति त्रापमे सदैव 
भर्षुण्य सूप से वनी रहे । जते प्रविवेकी जन विषयो मे श्रषिचल प्रीति स्पते 
है, कंते हीप्रापमेरे हृदयसे कमी भी प्रथकन दों 1" (१२०१०८१६) 

एसी निष्काम वुद्धिसे जो भी भगवानु कौ भक्ति करता है। वह धिता- 
मुक्तं जीवन व्यतीत करता हरा भरन्त बरं मोक्ष को प्रप्त होताहै। 


ईर प्रान्ति का सायन ज्ञान साधना-- 

चेन की परिभाषा करते हृए विन्णुपुराण (६।५।०९-८७) मे कद्‌ 
गयादहै। “वही समष्टिबौरव्यष्टि स्प ईह,वे ही व्यक्त प्रीरश्रव्यक्तष्टुःवे 
दी सर्वसाक्षी, सरवज्ञाता प्रौर सवकेस्वामीहँम्नौरवेद्ौ सर्वशक्ति सम्पन्न पर. 
मेश्वर सनक रहु। वे दोप रहित, मन रहित, विशुद्ध श्रौर एक स्य परमात्मा 
जिसके द्वारा देया जानि जति, वही नान दहै श्रौर इसके न्पिरीत प्रततान 
है" साधना मे लान को उतम स्थान प्रास दै तभी गीता ७३८ कहा गया 
है 1 “इस लोकमे जान के समान पवित सचमुच प्रीर कृं भी नही दै" 
श्पापीसे पापी हो, तव भौ वह्‌ इसे ज्ञान नौका से तर जाती है (गीता ५५३६} 
यह ज्ञान रूपौ श्रम्नि शुम-प्रदुभ वन्वन को जला डालती है (गीता ५।३७) । 
ज्ञानसे मोहुकानाराहोतादहै पभ्रौर साधन समस्त प्रारियो को श्रपनै मे 
भगवानु दीने तगताहै (गीता ४।३५) 1 न्न सही परमेश्र कीप्ाप्नि 
कही गर्ईदै ( महाभारत का० ३८०।३ ) 1 जानौ को कमं दूपित नहींकर 
सकते (दछादौम्य ४।१४३) 1 दसी श्राषार पर विष्णुपुराण (२।६।४६) मे 
ज्ञान को प्रबरह्म क्दागयादहै। इसी के माघ्यग से वह्‌ ईश्वरसतेमित 
सकता दै । 


द्रात्म-विकासर फी कतौदी साम्यमाव-- 

यद्‌ एक स्व॑मान्य सिन्त है ङि हर प्राणौ मे' श्रास्मा का निवा 
है । वह प्रास्मा एकर अविनासी, अवच्य है । गनना, सडना श्रयदा नष होना 
उसकी प्रङ़ृततिमे नहीदहै। नार तो पंचमौत्ि शरीर को होल है। श्रत 
ज्ञानी पुक्पोकाकहनादैकि वाह्य बर्ृतिेभते हौ जीवधास्यो मे > 
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प्रतीत दयता हो, वस्तुतः उनका कोई भ्रन्तर नही है । सर्वत्र एक श्राव्मतत्व ही 
विखरा हृ्रा रै ! एसा जानना ओर भनुमव करना हीक्ञान है जीष्यक्ति 
श्रपने को कन्दी मौतिक विेपताभ्नोके कारण द्यो वड़ा समता, वहु 
इसकी श्रज्ञानता है । इस श्रज्ञानता से शक्ति क्षीरा होती है क्योकि वह अपने 
को एक साधारणा प्राणी मानने लगता है प्रौरज्ञानसे शक्ति का विकास होता 
है, केयोकि वहं श्रपने को महान आत्मा भ्रनुमव करता दै } प्ररलाद की सफलता 
का रहस्य समान माव मेहीया। वह्‌ किसी कोञ्रपना शत्र व वैरी नही 
समभना था} तभी किसी भी भापत्तिका उस परर प्रभाव न पडा 1 उसने 
स्वय दैत्य पुं कोशिक्षादेते हए कहाथा1 “तुम सवके प्रति समान हृष्टि 
रखो क्योकि सवं समानता ही भगवानू प्रच्युत को परम श्राराधना दै ।" 
{ ९।१७।६० }) । 


साधना की उच्चतम स्थिति तक पर्हुचने का सरल मार्ग-मक्ति-- 

भक्तिकाश्र्थंदहै भरेम} नारद नक्तिसूत्रमे कहा है किपरमातसामे 
परमभ्रेमदी भक्तिका स्वल्प है । शारिडल्य भक्तिसूव्र केप्रनुसार ईश्वरमे 
परम श्रनुराग का नाम ही भक्ति है । गमं मनि करा मत्त दै कि भगवान की कया 
धरया नाम, रूप, गुण भौर लीला के कीतंन मेः भनुराग का नाम दही भक्ति 
ह । भागवत मे लिखा है “सगवात्‌ की महिम प्रर गुरागान श्रवा करतेही 
समुद्रकी भ्रोरप्रस्यान करती दुई गंगाजी की भविच्छप्न धाराको तरह चित्त 
कमे जव निष्कामं प्रविच्दिन्न गतिदो जाती है, उषी को भक्तियोग कते द" 
वास्तव मे" भ्रग्यक्त ईश्वर को व्यक्त द्वारा श्रनुभव करने की साधन प्रणाली को 
ही भक्ति मामे कहा गयाहै। 

विष्ुगुसण मे भक्त प्रह्लाद प्रायंना करते द ““चिस तरद्‌ विपय भोगों 
मे क्लिप सोगोमे विषयो के प्रत्ति एक-चित्त प्रीति होती है, उसी तरहं भगवान 
के प्रति ब्रहुट ्रौर भ्रविच्ित्न प्रम ही भक्तिकः लकष्णदै1* 

इमी भक्ति भावना को विकसिद करने के तिये विष्णुपुराण (१।१७। 
८६1८६) मे" कदा गया है “जो शान्ति, नग्न, पूरये, चन्द्र, वाठ, मेष. वष्ण 
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सिद, राक्ष, यक्ष, द॑वयेद, किन्नर, मनुप्यो भ्नोर पथुप्नो के श्रपने मन से उतपन्न 
दोपो स, ज्वर, नेत्ररोग, भतित्रार, प्लीहा श्ओर गुस्मादि रोगो; तथा देप, 
ईषया, मत्सर, राय, लोम शौर किष मी श्रन्यभावसे नष्ट नदी हौ सक्ती, 
वहे प्रत्यन्त निर्मल परम शान्ति भगवान्‌ केशवमे मन नपान सेही प्रत्त हो 
सक्ती है ।" भगवान्‌ ने गीताम भक्तो को स्वय श्राश्वास्तन देते हए कहा ३ै-- 
“वहु भक्तिसे मेरा तात्विक ज्ञान पायेगा भ्रौर तातिविक जान प्राप्तहो जाने पर 
ह मुममे प्रवेश पा जयेगरा (१८।५५) । 

दृमकषे स्पष्ट िमभक्ति से साधना की उच्यतम स्थिति तक पटुना 
सम्भवदहै। 
शक्ति-तंचय का साधन-पद युण-- 

रादुमुण मानव की सच्ची सम्प्तिदै। घन वैभव होप्रुदछपाकी 
तरह क्षीण हौ जाता द परन्तु सदुगुणा सदैव शाय रहते दँ पोर मानवको प्रन 
प्रम लक्ष्य तकर पचाने मे सहायक तिद्ध होतेदै। दगुण ष्य प्रगति वाधा 
उपस्यित करते है, इभलिये वह्‌ मानव ते सवते बड शध, माने गये ई । इतिर्‌ 
विष्टुपुराए ते सदुगुशो के विकाम पर वलदियाहै। 

गुणो भ्रमावकौ चर्वाकरतेटृएक्हा गणदै "जवमुगनहीतो 
पुर्ण मे वल, शौर्यादि मो नही रहता सौर जिममने वत गौर्यदि नदी, जेकदी 
भी प्रादग्प्राम नदी दोना ।" (१६१३९) इम प्रभिप्राय यदद दुगु 
पारीरिक, मानमिङ भौर वोदिक सनी शग्धि पर वृटायपमत कमते पोर 
उन्हे न्ट करते रहे वुनुखी राकिहीन होता दे भोर मदु ससि. 
तात, पुराणकार कौ प्ररु दे हि तरिते शक्ति मरय कपय पर घक्नारौ, 
यद मदुगुरो फो पवनय । दमीनिए्‌ फटाग्यादै { "मदुमृरोन हो मनुष्य 
ग्रथन दोग '' (१।१३५७) स्रिकाह सवया पूता भ्र मभ्मान हता 
टै जीर शाकिन हा पिर्स्कार। 

गुरो ङे पाधारवर् ही मनुष्य क जोगन का निमय देता ३ मो 
व्गुरो शोपरेरमाते प्रायि सो प्रदृति टतरै ५" (अदन्‌ < म्द मृगा 
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उसे योर, दू या मदमा वनाति ह, य्ह प्रहयन पुमा दर-दर का भिखाय 
वनाते द, यही शुद्र या उच वनतिरहै, यही कलद्ति करते हं घ्रौर यदी 
प्रश्तितर । मतः दगु से खावधानं रहकर सदुगुणो फे विकास मे तय जाना 
चाहिए । 

कथाघ्रो के माघ्यम सेमी स्दयुणो की प्रस फी गरदहै। श्रमरूरी 
को सदुगुरौ धोपित करते हए क्हा गया है कि जव उन्होने नमर कास्याग 
किवातो वहाँ दुभि प्रौर महामारी श्रादि उपद्रव होने लगे( ८) ३११२७१२०) 
जव उन्हे वापिप्र लाया गया तो सभी उपद्रवो की दान्ति होगईं (१३०) । 

पौरद्रकवश मे वासुदेव नामक एक राजा हज था, जिते ्रक्ञानते 
श्रमे हए भनूप्य वासुदेव खूप से प्रवत्तीणं हमरा कदं कर उसकी स्तुति करते 
ये । इससे बहु भो यह्‌ मानवंठाक्रि्मने ही वामदेव रूप ते श्रुतल पर भरवतार 
लिया है । इस भ्रकारं श्रषने को भूल जाने क कारण उसने मगा विप्णुके 
सभी चिह्लौको षार्णु कर लिया । फिर उसने भगवानु श्रीकृष्णा के पास दत 
केद्वारा यह्‌ सदेामेजाकि भरेमढ)} तु वासुदेव नाम श्रौर चक्रादि सव 
चिह्ौ फो श्रमी त्याग कर दे घर्‌ यदि अपना जीवन चाहता तोभेयी शस्ण 
मे उपस्थित हो (५१२३५५७) 1 

भगवान कृष्ण तै स्वय उपस्थित होकर उसका गर्वे मर्दन किया॥ 
परद्र ने विष्णु के बाह्य चिह्ध घारसा करके ही विष्णु का शरवतार्‌ वनना 
चदा । वेषभरूपा को धार्य करने ते कादं वेसा नही बत जाता, यह निर्माण 
गुणो के ्राधारपर ही होता दै । यह गुएहीक्षद्र से महान वनति ह+ बाद 
स्कार प्राक्यंकहोयान हो, इसमे कोड अ्रन्तर नही पडता इषलिएु पुरा 
कारने नदरावान शरीर कौ सजावट की ओर घ्यान न देकर सद्गुणो के विका 
पर्‌ व्लद्िादै। 


धर्मं पालन का श्रमित्राय विवेकयुक्त व्यवहार्‌ - 


धर्मं का अथः केवल पुज, एषठ आर मन्दिर मे जन्कर मवु फ 
साकार मूरति के समक्ष सर मुकाना ही नहीहै 1} धमं के वड़े व्यापक अं दूं। 


विष्णु पुराण--एक अध्ययन |] [ ४७१ 


प्रायः इमके प्रति मलत धारणा बनाई जाती है। हभारे द्यास्नकारो तै इसका 
सुन्दर स्पष्टीकरण किया है। 


“जो व्यवहार श्रपने विशुद्ध हो, उसको दूसरे के साथ मतकरो । यही 
धमं का तत्व ई (विष्णुधमेत्तिर ३।२५५।४४}) ““जिसं व्यवहार पे इष लोक 
मे ्नानन्द भोगते हए परलोक मे कल्याणा प्राप्त हो, वही घमं है" (वैशेषिक) 1 
न्याययुक्तं कायं धमं स्रौर अन्याययुक्त कायं अवमे दै" यही श्रे्ठपुत्षोका 
मत है” (महामारत, वनपर्व २०७।६७) । “सत्य बोले भ्रौर प्रिय बोते, 
रप्रिय स्त्यन कै, मिथ्या प्रिय न कहै" यह सनातन धमं है" (मनु० ५।१३५} । 
यही पारिडत्य हं, यही चतुरता, परम धर्म हैकिभ्राय से भधिक ख्चंन 
हो” (प्रद्र पुण सृष्टि खणड प्न° ५०) । धर्म के तीन स्कन्ध ईह--यन, म्रघ्ययन 
रीर दान" (दान्दोम्थ) समग्र मानव जाति का-प्रासीमातर का-जिसते हित 
होताहो, वही धर्मद" (तिलक) । “दया धमं का मूल है" (तुली) । 
"सत्य योलना, सव प्राणियो को एक जता समभना, इद्धरियो कौ वश्लमे रवना, 
ईप्पादेप से बचना, क्षमा, सीत, लज्ज, दूसरो को कष्ट न देना, दुर्म पते 
श्रलग रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पावतता, साहस, विद्या, यह्‌ {३ धर्माके 
लक्षण है । इनका पालन सवसे उत्तम धमं है" (भीष्म) 1 


दसी धर्मं को विष्णुपुराण मे श्रपनी स्वाभाविक रली मे अ्रभिग्वक्त 
शिया है 1 १।७२३ मे कदा दै "लदा, लक्ष्मी, धृति, तुरि, मेषा, पुष्टि, क्िवा, 
वुद्धि, लञ्च, कान्ति, सिद्धि, कीति श्रौर वपुये तेरह कन्या मार्णारूपमे 
धमं ने ग्रहण की ।' चर्यात्‌ यद गु धर्म के जीवन साथी रहते ह। श्रागे 
२६।३१ श्लोकोमे कडा गया दै "दमी प्रकार मेधाने भुत, क्रिया ने दर्ड, 
नप श्नोर विनय, वुद्धि ने बोध, सज्जा न विनय, वपु ने व्यवसाय, शान्ति ने 
सेम, धिद्धिने सुख योर कीतिने वदा को उलयन्च क्या! घरं के यहौ सव पुर 
ह । धर्मपुत्र कामने रतिसेहपंशो प्रक्टग्रिया। धर्म केजो तर भोपत 
क्रिये म्ये ह, वह धमं पालन के सहज परिणाम है। यह धर्म करो सुन्दर 
व्यास्प्रादैः 
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धर्मक श्रोर प्रवृत्त करने केलिए क्याकाभी सहारा लिमा गा दै। 
एक वार दत्य “धमं के पालक, वेदार्थं पर षलने वाले तथा तपोनिष्ठ होये" 
(३।१८।३ ६) 1 देवता घवराये । विष्णु के पास गये । विष्णु ने श्रपनी देह ६1 
मायामोह को उप्प्रक्तिया जे दैष्यो के पाक्त ग्या । उसने घरतेको युक्तयो 
दैत्मो को वैदिक मानं हटा दिया, धर्म से विमुख कर दिया (३।१८।७-११) 
तव दैवता दैप्यो पर्‌ विजय प्राक्ष करनेमे सफ़ल होगे । ससे स्पष्ट रैक 
घर्मं पालन मे तक्ति, प्िदधि श्रौर सफलता रै रौर अधर्म मे विकफलकत्तादै\ क्स 
प्रकारसे पुराणने धर्म पालनकौ प्रेरणा दी है। 


ईश्वरीय शक्वि के सहवास से निर्मयता मराप्ति-- 


प्रह्वा का चरित्र निभंयताका प्रतीकहै। विष्टु के अरति ज्लकी 
एक निवत धारणा वन चुधी थी जिसे उषषके पिता नही चाहते ये प्रनतु 
प्रह्वादने उपे भ्रपने मनसे हरनेसे मना कर दिया । हिरण्यकशिपु ने धते 
श्रपनी धवज्ञा समका भोर पुत्रको डीटा, फटरारा ओर घोर दर्ड का भय 
दिया परन्तु जिष्ठको विश्व की महानतम्‌ शक्ति का सहारा प्रात हौ, व्ह 
सासारिक दाक्तियो से क्यो भयभीत हौ ? कथा के अनुसार पिता ने पुनर को 
यह मृर्ु प्रुल्प दण्ड दिएु जो एक सहृदय वित्ता श्रमने पुवरके लिए कभी कल्या 
भरी नही कर सक्ना। सर्णेसे उकवाया यया (१।१६३७) जिनका उसके 
शषरीर पर को प्रभाव नदी पडा । सर्गोने कहा इसके काटने से हमारी दादे 
विदीणं हो गड, मणियोमे दरार षड गह, फणोमे ददं दने कमा (१।१७ 
1४०} । पर्व॑त की शिखर फे समान विशाल दद्‌ वाले दिगजो ने उस वालक 
को पृथ्वौ पर उालकृर्‌ अपने दति से रौदने क वेष्टा की (१।१७।४२)। 
श्रम्निने उने भस्म कम्नेकी चे्टाकी (१।१७।४६) परततु प्रह्वाद न षहा 
“मु सभी दिशा देदी यौतल चग रहौ है जेते मेरे चागे भ्रोर कमलके 
पुष्प विख रहै हो (१,१७४७) 1 रमोयो ने उते हनाहल विप दिया 
(।१८।४) वद भगवन्नाम के प्रभवे से तेजदीन होग्रया। उठे बह विना 
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श्रावक मनोज्ञ निको का कट्नाहैकि जोकायं नी हमकसतेहु 
उसका सूम चित्रण हमारे भ्रन्तमनमेहो जाताहै। इस चित्रको ब्राष्या- 
स्मिक भाषा मे रेखाएं कद्वा जाता है । इस सिद्धान्त के प्रबल समर्थक है विश्व 
प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक डा० फाइड 1 भरन्तमन पर हूए चित्रण को ही भाग्य 
रेखाएं फट्‌! जता है । वैलानिको ने इन रेवान का मनन श्रध्ययन क्रिया 
है 1 डा० ईवन्प इसमें श्रग्रणी रहे र उन्होने प्रपते श्रनुसंघान के फल- 
स्वष्प यह निर्क्पं निकाला कि जव मस्तिष्के के भूरे चर्ददिर पदाथंफो 
सूम दरक यन्बो से देखा गया तो उसके एक-एक परमाणु पर भ्रसस्य रेखाएं 
रिति हृरं भिलो ( यह्‌ रेवाए क्रियाक्षील प्राणियो मे मधिकं भौर क्रिय 
दम्य प्राणियो मे कम देखी गई 1 विशेषज्ञो का कठना है कि यही रेखाएं 
उपमुक्त समय पर कर्मोँका साकार रूप धारण करती रहेतीदै।दसे ही 
कमफल कते है । 


कर्मो का सूदम्‌ रेखाकन स्वचरलित यन्रद्वारा ही श्रपने धाप होता 
रहता है 1 इम प्रतिक्रिया को समभने रे लिए चित्रगुप्त रूपी देवता का नाम 
रखा गयादहैकरिवहे प्रखियोके सभी कर्मो को निरन्तर भ्रषनी वही मे 
लिखत्ता रहूता है प्रर मृत्यु के पश्च तु जव प्राणी को यमराज के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है तो चिभगुस ही उतरे अले-बुरे कर्णो का लेता-जोला वतते 
ह, उसी के श्नुार उत्ते फन मिलता है) यह्‌ चिनगृप्त वास्तव में हमारा 
श्न्तेसनगुस मनदहीहै जो निरनेर हमारे कार्यों के चरि लेता रहा दहै 
ग्रौर उन्हे सुरधिन रखता है । उपयुक्त समय भने पर चन्दे" प्रकट कर 
देतादै। 


चिप्णगु पुर्सा मे कमं सिद्धान्त कोस्पृष्टखूप सेभ्यक्तं किया गयादै! 
{१।१।१७) भे कठा दै “कोई किसी का वव नदी करता है क्योकि सद भ्रयने- 
नवनि दुतकरमो का फल नोग कियाक्स्तेदै 1" क्यं ङी अमिट रेखाश्यो का 
वर्खन क्ते दृए न्दा मया दै (१।११।१७) “धुवं जन्म के कर्मं वा फल 
कों नही मिटा सक्ता मोर जोतूपे मह रिया, उत्ते कोर्ईदे नदो सक्ता" 
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बडे विदवास के साय कहा गया है (१।१६।५-६) “जो मनुष्य दूष का 
बुरा नही करना चाहता, उसका अकारण दही कभी प्रनिष्ट नही होता। जो 
मनुण्य मन, वचन,कमं त किसी को कष्ट देता दै, उसे उप्त प्रपीडा रूप कर्मं 
के द्वारा उत्प हृप्रा भ्त्यन्त भ्रशुभफल प्राप्त होता है।" 

कर्म सिद्धान्त पर विश्वास करने वाले जब श्रेष्ठ कमं क्रते हतो वह 
श्रते निरिचत उज्वल भविष्य की प्राशा रखते हैँ । इमीतिए्‌ कहा गमया गया 
है "श्र ् चित्त वाला हने से मु दैविक, मानसिक श्रयवा भौतिक दु. कसे 
मिल सकता ?“ (१।१६।८) । 

यहं सिद्धान्त निरिचत भविष्य की ममाशाकाप्रेरकदहै। 


सफलता की कुजी- पुरुषार्थं 


वसे तो उत्वान के लिये पुराणकार ने भ्रनेको मागं प्रौर साधनामो का 
मा्ग-दद्ेन फिया दै परन्तु ध्रव चरित्र के माध्यमसे जो पुरूपाथं का वर्णन 
क्रिया गयादै, वह सवसेध्ेष्ठ माना जायेगा कयोक्गि वही सब सराघनाप्नोके 
मूलमेहै। इसी के वल पर सभौ साघनये सफन होती है । 

ध्रव को प्रपते भ्रधिक्रारो ते वचित होना पडा वह पवरायया नही । 
भ्रपने प्रधिकार के लिये पात्रता प्राप्त करने ङा प्रयल श्रिया । यह्‌ पाना 
भर्त करने के तिये उषे पुरुपा का सहारा लिया । उम ने स्वयं कहा “फिपी 
दूसरे के द्वारा दि हुये पद की भरभिलापा नही करता, म तो श्रषने पुख्पाथं स 
ही उष पद को पाना चाहता हु विदे षिता जो भी नही प्रात कर केष । 

उक्चतिकी कोई सौमानहीहै । इससे अ्रपीम उक्तति कीगायाकी 
जाती दै । जिस तरह ध्व ने पुरुपाय घे भ्रमर पद पाया, उव तरह्‌ पुरख- 
कार विक्ष्वास दिलति ई" कि हर कोई ठेसा कर सकता दै । 


संप का उदेश्य अधिक्रार नईं कर्तव्य हो 
हरयुगमे हर तस्दके व्यक्ति । कोडन्याय या धन्यावपूदंकर 


स्वां या सोभवदा सपं करके भ्रपने प्रधिकार प्राप करते दै भोर निन्द 
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नेन्पायममौर कर्तव्य केः लिये भ्रपने जोदन खपा दिये, कोई श्रपनेक्षेतरके 
विस्तार मे लगा रहा है, कोई उनकी सुव्यवस्था मे । कत्त, रावण प्रौर हिरण्य 
कशिपु जपे राजा प्रन्याय के तिये प्रसिद्ध हि श्रौर राम, कृष्ण जंसे राजा प्रषने 
न्याय के लिये । जव रामने रावण पर्‌ विजय प्राप्त करली तो वह सुविषापूरवेक 
सका के शासक वन सक्ते ये परन्तु उन्दोने इते भ्रपना प्रविकार नही समक, 
उन्दने प्रसन्नतादूर्वक इसे विभीपणको दे दिया 1 यहो उचित था। 


यदी शाद विष्णु पुराण ( पञ्चमभरशके २१ प्रव्यायमे) मे 
कृष्णा द्वारा उपस्यित किया गया है । कस के उत्पात बहुत वढ रहैये, वन्‌ 
दमन की नीति का अनपायी या ॥ प्रजा अत्यन्त दु.खी थी, जिसने शासन के 
विशुद्ध सर उठाया, उमे दव्ादिया मेयः ‡ छकृष्टानेमी विरोध क्रिया! कत 
ने कष्ण को मारने के प्रनेको प्रयत्न किये परन्तु वह्‌ सफल नही हुप्रा । कृष्णा 
-की,योजना सफल हई, क्योकि कस की दमन नीति से उसके सहायक भी ठसके 
वियोधोष्टोगयेये भौर गुप्त रूपसेङ्ृष्णकासायदेरदैये। कृष्णने कष 
के मार फर त्ता हयियाने का भ्रयलन नही किया 1 केत श्रन्याय करी प्रतिमा 
थे 1 च्छे नष्ट करना ही उनका उदक्यया) वह्‌ चाहतेतो स्वय शापन की 
बागडोर सम्भाल सक्ते ये परन्तु उन्होने देसां नही किया। क्स के पिता 
उग्रसेन को उन्होने शासक नियुक्त क्रिपा। उन्होने भरधिकारफे लियेनदी 
कर्तव्य के लिए सपं किया भौर न््तंव्यकौ पूति होने पर स्वय भ्रलपहो 
गये । यही श्रादशं है जिस के पालन की भ्राज श्रवदयक्ता दै । 


अ्नधिकार चेष्टामौ षे दूर रहने के कुछ भ्रौर उदाहरण भी विष्णु- 
पुरम व्ि गए) एक वार कृष्ण प्रौर सत्यमामा इन्द्रपुरी गये । सत्य- 
भामां कोदाची के पारिजाते वृक्ष > पुष्प पसन्द ग्रये श्र ङ्ष्ण को परारिजत 
ले जाने के सिये प्रेरित किया । जव वह वृक्ष कोले जाने लगेतोद्रारपालोने 
रोका, दन व अन्य देवा मी वहं श्रायये श्रीर उत्त वृक्ष षर घोर स्रामे 
हुभा १ अन्तम इन्द्रे फी पराज्य हुरईग्रीर इन्द्रे कृष्ण क्यो पारिजातते जाने 
सेरोकन सकफे । सत्यभामा ने कहा "मुके इष पारिजात स्प पराई सम्पत्ति 
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को ग्रहृण करने कौ श्रावर्यकता नही है। ( ५।३०।७६९ } मनेतो शचौ 
का ग्वं मर्दन करे के लिये यह बुद्ध कराया धा !*” 
राजा बान्तनु का उदाढरण प्रेरणाप्रद है । विष्णु पुराण ( ५१० 
१४/२१ ) मे इष प्रकार कया वशित को गई है। शान्तनु के शासन काल 
मे एक समय वारह पाल पर्यन्त बरसात नही हई । तब भ्रमन समस्त राज्य 
को समाप्त होता देख कर नृप शान्तनुने विश्रोसेपृद्ा “मेरे देशम वर्पाका 
प्रभावव्योहै? इसमे मेरी क्या वटि दै। ब्राह्मण बोते--"जिष्ठ राज्य को 
श्राप भोगरहेहै, वहम्रपकेज्येषठघ्नराताका है, इसलिये धराप तो केवत 
सरशक मात्र हु ।'' वह्‌ सुन कर शाम्ननु ने पुनः पू्ा-- "द प्रिष्यितति मे प्रव 
मु क्या करना भ्रभष्ट है ?" ब्राह्यणो ने उत्तर दिया--“प्रापके ज्येष्ठ भाता 
देवापि किसी प्रकार पतितत या भ्रनाचारी होकर राज्यमे पदच्युत होने योग्य 
नहो, तव ठक षस राज्य के धिकारो वहीरह। इसन्तिये भाप इष राज्य 
को भरपतेभारईको दही सोप दे, भापका दसपे कोई सम्बन्ध नही 1" 
छान्तनु ने भपने प्रनधिकार को स्वीकार बरिया । पुराणकार के 

भनुस्ार ब्राह्यणो के वचन सुन कर दुखित एव धोकाङ्कुल राजा शान्तनु 
ब्राह्मणो को सग लेकर ज्येष्ठ प्रता को राज्य सोने वन को गये! वेसनी 
सरसमति विनीत व्यवहारी राजकुमार देवापि के श्रम षर पटुतर । जदं 
प्राह्यण उन्हे समते रहे भौर “्येठ्रताकोही राज्य करना चषि 1" 
भ्रादिवेदोके प्रनुठार नीति एव उपेदं वचन फन लगे । तेषिनि देवापि 
नै वेद नीति के विरुद्ध उनसे भ्रनेक प्रसार से दूषित ववने! जिन्हे सुनकर 
छान्तनु से उन ब्राद्यणो ने कदा-दे तृष ! लिये, प्रव भिक पाप्रदे करने 
फी आवद्यकता नही दै + प्रादि कालत प्रारास्य वेद वाक्यो के विरद दूपित 
सचन कटने त देवापि प्रतित हो गये 1 अव प्राप घते यनादृ्ि करा दोप 
समाप्त होकर पापे राज्य मे व्ांप्रार्नदरो गदे । तकि वद्य माई शस 
प्रकार पतितहोवुरारहैर ष्म दारणा धव प्राप मर्क या परिवेत्ता मात्र 
नदी ई1 फिर आनन्दन प्रपने एज्य दो सोट घाद भौर सामन करने लने +" 

( ५२०-२३।२* ) 


४८२ | [ श्री विष्णु पुस 


शास्तनु को जव यह प्रता चल्ला कि राज्य पर उत्का श्रधिकारनषही 
है तो वह उसे छोञने के लिये ठार हो गये ! श्रनाधिकार पूर्वक राज्य करनेसे 
वर्षाका प्रभाव हो गया भा परन्तु जव बडे माईको ब्राह्यणो ने अयोग्य पाया 
श्नौर शान्तनु को राज्याधिकार मिलत मयात्तो वर्पाभ्रारम्भ हदोगं । अनधकार 
चेष्ठासे दैवी प्रकोप होता है रोर थपिकार पूर्वक कार्यं करने पर दैवो सहायता 
भिलतीहै) कथा का भ्रभिप्राय यहहै किट्रमे अविवेक के व्शमेहोकर 
श्रपने प्रधिक्रार क्षेत का उल्लंघन नहीं करना चाहिये 1 इस सीमारेखा के 
भ्रति सदैव सतके रहना चाहिए क्योकि ्रनधिकार की सीमा मे प्रवेश करके 
कलह, क्लेश, सधपं, कठिनाई्‌ श्रौर घोर विरोधो का सामना करना पडेगा 
जिसे मन हेर समय ्रशान्त रहेगा श्रौर यह्‌ भी सम्मव नही कि वहु भ्रन- 
पिकार का प्रयत्न सफल हौ जये) 


अत्म निरीक्तण 

मानव श्रपणे है 1 यहं श्रपनी धपरोतना को दूरं करने के लिए पूणं की 
भोर भरचृत्त होता है । ईस्वर णं है, दोय रहित है । उससे मनुदूलता श्राप्तं 
करने के लिए श्रपने दोषो का परिमाजंन करना पदेगा। विवेक की जाग्रति 
विना यह्‌ सम्मतेन होगा! कौनसा काये करने योग्यै प्रौर कौननसत 
करे योग्य, ग्रहण भौर व्याग योग्य कमो का निरीक्षण करना दोगा) 
उवित्त भ्रौर भ्रनुचितं को परखना होगा प्रौर उचित को स्वीकार करना 
दोणा! धभपने गरेवान मे भाक कर देखना होगा किमुकमे कौन-कीनसे 
दोप जिम्हे दुर करना भ्रावद्यक दहै, जिनसे प्रात्पं विकास मे वाधा उपस्थित 
शोरहीहै? चार पुरुषार्थो पर विचार करना चादिए १ अन्तिम पुष्पाय मो 
की श्रास्ति के चिद्‌ ममं, प्रथं शरीर काम रो सन्तुलित रखना श्रारए्यर है 
तारि सुविषापूर्वक भगे वदा जा सके! दिष्णु पुराण ( ३।११--६५ ) 
क श्न छीन पुरुपा ॐ प्रति चजम्‌ दते की प्रेरणा हेते हए का भप हे 
""गतिमान पुश्प को स्वस्य चित्तसे ब्रह्य मुत्त मे उठ कर अपने वर्मं तथा 


धर्मं कायं मे वाधक विपो पर विवार करना चाद्ये ग्रौर उख कार्यको 
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भी विचार करे जिसने धमं प्नोरश्रयं की हानि नहो इस प्रकार ट्ट 
श्ननिष्ट की ल्ञान्तिके लिये धर्मं, श्रयं श्रौर काम इन तीनो के प्रति पमभावी 
षहो ! धमं कै विषु जो अर्थं श्रौरकामर्हैः उनका व्याग करे ध्रौरदेसे धमं 
षो ्ठोडदे जो श्रागे चल कर दु.खमय हो जाय श्रथवा समाज के विषडदहो॥"' 

इस प्रफार का श्रात्मनिरीक्षण ही एक रेखा उपाय है जिसमे दोपो 


छो श्रनुमव करके उनका परिमा्जन किया जा सकता है} 


सखी दाम्पत्य जीवन का श्राधार-ग्रोममय व्ववदार- 
मपि सौभरि ने राजा मान्वाता की ५० कन्याओ के साथ विवाह 

क्रिया । यह विस्तृत चरित्र मतुं अशके दूमरे श्रघ्यायमे वणितदहै1 एकवार 
मान्वातः यह्‌ जानने के लिये महयि के भरश्चममे मए क्रि उनको कन्धार किस 
परिस्थिति रह रदीर्दै। रचा सभौ कन्याभ्रोसेमिते। समी ह्र प्रकारसे 
मुली थी, किसीतरदका उन्हे भभावन घा परन्ु हर कन्या ने भ्रपने इस 
दुख का वर्णान क्रा “हमारे पति यह महि मेरे मवन से कभी निकलते 
हीनही, मुकपरदहौ श्रत्यधिकृ स्नेद रदरनेके कारण यहद समय मेरेदी 
पास रहते, मेरो भ्रन्य वहिनो के पराप्त कभो नही जति” (५।२।१ ०६-७) 1 
सभी पत्निया पह भ्रनुमव करतो ह मि उने पति उनसे सर्वाधिक प्रेम करते 
| यही दाम्पत्य जीवन को सफलता का चिल्ल दै । महपि भचेही योयवल 
से सभी पल्नियोके साय एरु ही समयमे रद्‌ पते हों रर्तु वास्तविकता यह्‌ 
है कि वह प्रपनी पलयो को सन्तुष्ट कसले मे सफ़वर रद । भृदुप्य जीवन उती 
फा सफलं माना जाना चाहिये जिमी पल्ली यद्‌ भरनुभरव फरे करि जहां तक 
उसकी जानकारी दै, पन्य पियो की प्येश्ना उतत पति उससे प्रधिकप्रोम 
रते ह । यदं खोप दी गत्व जीवनके सुसीहोनेकी नीव दै । यहो उत्तम 
कसौटी दै । 

गस्य योग है- 

1 ५ सो दी 

गृहस्य को बन्धन नदा, योगदोसनादीग्‌1 प्वानियोकेन्यितौ 
चट्‌ बन्नहीदे षयो द्मे सकद चर्दके ेमट पम-पग प्र्‌ उपस्थित 
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हते र्दूते दै, परन्तु विवे पुष्य इव खंधपंमय जीवन को दी भरपने उत्थान 
का माध्यम मान्ते) इमे जो दुःख श्रत्ते है, वह विकास केः मविष्यकीः 
भ्राशातेकर प्रतिर । गृहस्य मे क्रियाक्षीलला, चेतन। श्रौर जागरूकता बनी 
रहती दै, जो भ्रात्मिकं साघना फे तिए.अस्यन्त मावश्यकर दै । गृह्य किषी 
पर निर्भर नहीं रहता, भ्मन्य ्राश्रमों कायह प्राश्रयस्थलदहै, यह्‌किषीको 
सहायता नदी चाहता, यह भीरो की सहायता करता है । दषतलिए्‌ इच प्राधमः 
मे आत्भविक्ास कौ काफो सम्मावना निदित दै । तेभो विष्लुपुराण (३।१।९। 
११) भे ण्हष्यके कर्तव्योका वणन करते हए इते सरवेधेष्ठ प्माश्रम कहा गया 
है" पितरो कौ पिर्डदानादि से, देवताथों की यज्ञादि के भनुष्टान से, पतिचियो 
कौ भन्त-दाने, पियो की स्वाव्याय से, प्रजापति की पुतरोत्मादन से, भरुगे 
कौ वलिसेश्रोर सम्पूणं विज्वर कौ वात्सल्य भाव से सन्तुष्टि करे मपने इन 
कर्मोके द्वारा वह पुरुपष्रेष्ठे श्रेष्ठ लोक को प्राक्त कर लेता दै) भिक्षावृत्ति 
पर निर्भर रहने वले परिव्राजको पौर ब्रह्ययारियोश्रादिकोा माश्रय मी यष 
गृस्याश्रम हो दै, इपीलिये इते सर्वध्े कहा मया है 1" 

गृहस्य कौ प्रर देते हए कहा गया है (२।,१२५१-७) कि “वह्‌ प्रति- 
दिन देवता, गौ, ्रह्यण, निद्धमण, गुरुजन भौर पाचायं का प्रूजन करे तथा 
दोनों समय सन्घ्योपरसन भ्रौर भग्तिहोम करे । सयम पूर्वक रहे ! सी के 
चित मात्र धन का भी भ्रपहरणन करे, भ्रप्रिय मापणन करे, परनारीमे 
प्रीति न करे, दुष्टो के षाय कमी मिवा ने करे”! भाज इन पादशो भौर कर्तव्यो 
पर ध्यान नहीं दिया जाता, इखलिए इद परम पवित्र गृहस्य प्माधम का वो 
भनुमव किया जाता दै। 
गुरून्न का सम्मान-एक्‌ सामान्य शिष्टाचार 

“अद्रपदारक' उपनिषद्‌ के मनुर गुरं ह पर्रह्य है, गुर ही परम गति 
है, गुखो परम विद्यादहै, गुरूदहीषरापण योग्यहै, गुषहौ परकठादे, 
गुरुही परमयनहै1 वद्‌ उपदे्ाहोनेके कारणप्रेठसे भीग्र्ठदै (यही 
भारतीय सस्छृति कौ वारणा दे । प्रचोनकाल्तने गुद निःस्वा्यी, निलमिी, 
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तपस्वी होते ये भरर त्रिरन्तर अपने िप्यो के उच्यान के तिए्‌ प्रवललशी् रतं 
ये, तभी तो महुपि मु प्रपते पुराने तिष्य निदाध कफे निवासत स्यान पर दपरद्रत 
मौर प्राप्मवुद्धिकोौ शिक्षा देने जते ( विष्बृ पुराण २।१६।१८ ) प्रीद 
निदाघ उनरी सेवा करते है, पाना का पालन करतें भौर मुष्क मदय क) 
शरनुसार साधनामे लग जतेहे। 

प्राचीन व्यवस्याम गुदको काफी सम्मान दिया जाठाया। वाल 
को गख गृह्‌ मेँ रहकर गुर सेवा का बादेश दिया भया दै (३।€। १२) गुष्के 
परति शिष्टाचार का पातन करते दए (३६1२-६) मे फा गया दै, गु््वका 
श्रभिवादन करे + जव गुरुओ खडे हो, तव खडा हो जाय, ज्र यतते तव पीये 
पीके चति भोर जवर वे तव नौचे वेर जाय। इषप्रकारक्रतेद्ृए ्मीभी 
गुरुके पिष बो प्ाचरण नही करना चह्िि! गुरनी बह तभी उत्क 
समने बैठकर वेद का मअष्यवन करे भ्रौर जव उनकी प्राहो तव निक्षाष 
प्रात भन्न का भोजन करे । जव प्रायां जबमेस्तान न्यते तेवस्नानन्ररं 
प्रौर नित्य प्रति उने लिये समिधा, जल, कुरा, पूप्यादि लाफ़र एकत्र करे। 
हष प्रकार प्रपने वेदाप्पयनको पणं करये मतिमान तिष्य गुखो रौ प्राना 
प्रात करके उन्द्‌ गुर दधिणा दे भोर फिर गृदस्यय्त मे प्रपिष्ट हा 1" 

गुनो शो प्राता कं पवनस चिद्धर्योरो प्रतिक पणान्‌ तन्नाम 
प्रायाहै) गुद प्रन्धङाग व प्रपिवेक को न परपद प्रत शिष्टान पिउन 
पम्मान करना चाहिय । 


पित सेवा-युग रा परम धर्म 
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पूजकं वत्रा है, वह जीता हमरा भी मृतक के समानहै भोर मरने प्र नतरकको 
जाता दै भ्रष्या्त रामायण ( ६।३१ } 1 पित्ता की प्रसक्ता के किए मीष्म 
भतिज्ञा प्रसिद्ध ह! श्रवणकरुमार की सेवा को कौन भुला सकता है > इमौलिए्‌ 
पि्ाकीश्राजञाका पालन करनेके लिए विष्णुपररखनेभी कहा दै, "पिता 
सवन प्ररस्नोयहै, वही गुखुमोके परम गुरुरहै, इसीलिए उन्हींकौ स्तुति 
फरनी चाहिये” (१।१०।१३) । पुराखकार ते भगवान कृष्ण के सुख से कहल 
याया है 'मात्ता-पिताकौ सेवा किए बिना व्यतीत हृभ्राप्रायु भाग प्रसवं 
को प्राप्त कराता हन्ना व्ययं हौ चला जाता है“ (५।२१।३) 1 

राजा ययाति शुक्राचयंकेक्षापसे श्रप्तषयमेंहीवृद्धदहो गये। किर 
य ट भिली कि वद्‌ मपे किषी पुत्र का यौवन तेकर श्रपनीचद्धावस्या उपे 
दे सक्ते है ्रौर पौवनफे भोगो को मोग खकते दै! ययाति पुत्र पटने भना 
यौवन {ताको भर्ति क्रते हश्‌ कहा, “यह्‌ वो भापका मुक परपरम घ्नवु 
ग्रहदै। दम प्रकारं कहकर पुरुने उनकी वद्धावस्था लेकर श्रपनी युवावस्थां 
खन्द दे दी (४।१०११६-१७) 1 पितृ सेवा का यह भी एक प्रनौखा उदाहरण 
है-परपना योवनं पिता को रप्ति करना ) यदौ सोल पुराखकार देगा चटति द 
जि पि्पिकी सेवा हमारा परम धर्मं होना चादिए। 


समय का सहुपयोग-- 

समय को एक मूल्यवानू सम्पत्ति माना जाता दै । जो दसका सदुपयोग 
करता है, सफलता उसके पैर दूमती है, दृद्पयोमे करे वाते फो रोते-भीकते 
श्नोर भाग्यको कोते दी देखा गयाहै। क्षीण परिस्वितियो मे पले व्यक्तियों 
ने उघकी सिद्धिसे मदाद्‌ सफलताएं प्रकी ह श्रौर उक्तम अवसर प्रष्ठ 
ष्यक्तियो कां जीवन उसके भ्रभिक्लापसे नष्टहोगया। 

माता-पिता भरपने बयो को वही दिक्नादेतेह जौ माया पी सुनीति 
ने ध्रुवको भने सापना-पय से विचलितदहोनेके लिए्दोयी क्रि “क्योकि 
भरमीतोतेयी पायु देलने-ह्दनेकी ही दै, फिर भ्रष्ययन करने पोग्ध दोनी, 
उराकरे वाढ भोो को भोगते का मय होगा पौर प्रन्ठमे तप कने की वस्या 
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प्रप्त होगी । हपु! तुभ सृकुमपरकी जो वाल्य वस्या दै, उत्त चैने वी 
श्रवध्यामे तरु पस्था का म्रभिलषौो हप्र दै, अरे, वू क्यो इषसे धपना सर्वनाश 
करने को तत्पर है? मु प्रसन्न करनादी तेरा परम धर्मद, इषलिपे तु ग्रपनौ 
भ्रापरुङे नल ही कर्को कर, मोद का भरनुत्रतन कर भोर इस तरश्ा रूरी 
श्रधमं ते प्रव विमुख दोज।" (११२।१८-२०) 1 

तोतो पुरणकारने प्रेष्णादी दै, “गूं मनुप्य बाल्यावस्था ने 
खेरति-कुदते, योवनावस्या मे विपयो मे फे रहते प्रो वृदधावस्वा मे भरषमयं 
हो पति 1 इसलिए विवेकी मनुप्य को वाल, युवा या वृद्धावस्याका विचाद्‌ 
न करके, वात्यावस्य से हौ प्रपने कल्याण मेँ लग जाना बादिपे” (१।१५७। 
७५।७६) बाल्यावस्था भौर योवन मे इन्द्रां खणक्त होती षहै। वहुर्ठोरते 
कटोर साधना करने मे समथं होती द । वृदधहोने पर तो वह्‌ श्ियितद़ो जाती 
है, फिर उनसे कुमी नही बन पाना। इसलिए यहं प्रवस्या पदैवने ते पूं 
समय का सदुपयोग बरन की प्रेरणा दीमर्ददै। 


राजा सदूवागने भोप्राुसे पूं एक मुहं फ यमय का पच्छा उप 
योग फिया। उसने देवासुर सप्राममे देवताओं ही सहायता को पो । इततिष्‌ 
देवता ने उससे वर मा॑गने को कदा ( ४।४ ७५७६ ) । उम समय उषकी 
गर्यो । राबाएरू परप गति वातरे पान परर्यठषटर 
ष्यदिर्मने कभी पपनेधमंनो नही द्यो, 
यदि हव देवता, मनुष्य, स्यु पक्षी प्रोर वृक्षादि मे भग्वान्‌ क पास्िगृछ 
परौरनही देपातो मुभे निर्वाप स्पचे नगवान्‌ धौ चिम्ल की प्रालि हो" 
(४।४।८०) । यह्‌ कदर एदु पदनः चित्त परमात्मा मै ममार सोनो 
गवे । तभी च्छ्व पया कस्ते हि पदां यवा बोहनी राजा पृप्यो पर 
नहं होना ह जिषे केवल फक मृहतं जीन ङे येष रदत टृए + पर्य १८ 
धार पपनीवुदिते कीनो लोरी दो पार द्विपा पोर भगवान ष्भो प्राम 


निया (४।४,१-८२) 1 ८ क ^ 
वारको अरा ३४ दरम एडतणामो त्ष [दना पत्रे 


एक मूतं कौ प्रायुरह 
मयु लोक मे पा पोर बोत्ता, 


त्द्‌ [{ श्री बिष्णुपररुण 


वक्ष्यकी श्र निर्याय यति से चलते जाना चारिष््‌ रौर समय जसी सूल्यवातु 
सम्पत्ति को नप्ट न करके उसका सदुवयोग करना चाहिये । 

साधनाका भूपण--च्मा- 

विष्णु पुराण ( १।१।२० } मेक्षमाको साधुनाफा श्रुप्णा कहाग्या 

है । यह्‌ भिर्वलताका चिन्ह नही, दाक्तिक्त चयोतक है। भपराधो को दशड 
देना तो साधरण नियम है । भावनिक मनोविज्ञान ने भी लम्वे समय के भनु- 
भव के वाद निध्चित्त कियाद कि श्रपराधवृत्तिको दरड के भये सुधारा जाना 
सभव नहीं है, उसके लिये म्म्य उपाय प्रपनने चाहिए । भ्रपराघी को दएड 
द्विला कर मने फो कुं सोप अनवद्य हो जाता है परन्तु उसे कित्तीकाभी 
भला नही होता । भपराघी को धपराथ वृत्ति उत्तेजित होती है भोर दण्ड 
दिलाने वाले के मनमे श्रुता के भाव दढ होते हँ । प्राकार श्रह्वाद कौ कथ( 
के माघ्यम से भ्रपनी नीति का स्पष्टीकरण करते श्रह्वादके परिता ने उतत 
भनेको प्रकारके मृभयु दण्ड दिये जिनसे वह वच निका । विष्णु भगवन के जवं 
उसे दशन हुए भोर उन्दने वर मांगने के त्थि क्हातोप्रह्वदने साधुना का 
परस्विय देते हुए कडा-"“भेरे देह पर छस्वराघातं करने, भन्ति मे जलाने, सपो पे 
कटवाने, भोजन मे पिय देने, पाशवद्ध कर समुद्र मेँ उसने, शिलाग्नो से दवे 
तथा भरन्यान्य दुवे हार मेरे साय करने के कारणजोपापमेरे पिताकोलगे 
६, उन पापौ से वह शौच दूट ज्ये “ ( १।२०।२२-२४ } 1 यह है सी 
क्षमा 1 पिताने पत्र को पन विरोषी समकर उरे यभपुर पटंवातिके 
सभी सम्भव प्रयत्नक््यितो पूवम वैसाकोई वर मांग सक्ता पा चिषे 
मपा वदला निया को सके परन्तु उने भज्ञानी जान कर क्षमा करदिया 1 यद 
मद्वा का तक्ष दै; 

स्पष्टवादिता--साहसी जीवन्‌ का परिचायक गुण-- 

मन भोर ग्यवहएरमे भरन्तर होना एरु श्रवु! एसे व्यक्ति पर 

कोड भी विश्वास नष करता । इससे धन्ततः हानि ह द्धोदी है। जोमनमे 
2, वह्‌ प्रिया मे दोना एक्‌ विद्ेपठा दै, एेखा ष्यक्ति दुमरो कां विग्ादपातं 
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वनतादैप्रोर उसे हर तरह्‌ का सहयोग मिलता दै । विष्णु पूराख ठेसी स्पष्ट- 
वादिताका सम्थंक है। एक वार देवतार्भोश्रौररदैत्योमे युद्धहोनेकोधा।! 
दोनी ग्रह्या फे पास भपना भविष्य पृद्धने गये! ब्रह्मने चन्दे कदा फिजिस 
पक्षके साथ राजा रजि शस्व धारणपूर्वंक युद्ध करेगा, वही पक्ष जीतेगा 
{ ४ €।४-५ ) । दैत्य उरक पास गये । रजि ने यह्‌ शतं रसौ कि यदि 
विजयी होनि परम दैत्यो काडइ्द्रवनस्क्रूतोर्म तुम्हारी पोरसे युद्ध करने 
कोतयारहुं। इस परर्दत्योनेस्प्टसू्पसे कहा-'हम जो क्‌ देते ह, उसे 
त्रिपरीत प्राचरणा कभी नही करते । हमारे इन प्रह्वादरह मौर उन्दी कै तिये 
हम इत वप्राममे तत्र दए ह ” ( ४६।८ )। दत्य हर गये परन्तु उन्होने 
कपट नही किया, स्पष्टरूपते रजि को वास्तविकता से परिचय कराया । 


सप 
प्रभावशाली व्यक्तियों का चित्रया 


विष्णु वुरास में प्रभववद्यालौ ग्यक्तियो फो उमारने का प्रयल किया 
गया दै । सिक्षापो भरर प्रैरणाभ्रो का व्यक्ति ॐ मस्तिष्क पर उतना प्रभाव 
नहीं पड़ता जितना कि गुयमान्य व्यक्तिगे कौ सी घटनाप्रो से! पीतिये 
पूराणरारो ने जीवन उत्यानकेसूव्रोफी कथापोकेमाध्यम सेषाऱर्दाली 
प्रपनार्ई 1 प्रपने उद्देश्य कौ ९ति के लिये उन्दे दो प्रकारके व्यक्तो में ताना 
पदा--एक भ्रच्चे प्रौर दूसरे वुरे। प्रच्चे के गुणोको ग्रहणा भ्ाजाके 
भ्रौरवुरेण बुरा्योष़े प्रति सजग र्हा जाय। 

पहली श्रोणी मे नेको महानु भोर प्रादसं भाप्मार्पो कोलिया गया 
दि । जनक (८।५।१२) मदद स्मेयोगी केरूप मे हमारे सामने उपत्थित 
होते है। राड होक्रमभी बहु प्तभीभो्गोमे अलिप्त रहूवे ह । त्रिप दहोकृर 
ब्रामण पौर सम^यात्तिपोत्तह को पिद्यादेतेह। हर स्यक्ति पु्पावंङे यत 
पर महानुतम पदं प्राप्त कर सक्तादै। 

ध्रुव ने बात्यकातत मे भगवद्प्ात्ति को उाधना प्रारम्मदीा वहप्राज- 
कल केः भोतिकवाि्थे दो चेनावनो दहै, डोप्रपने यपोङोष्ूत पौ इषवे 
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के भरतिरिक्तप्रोर कु पठने की धल्ञा आओरप्रेरणा नही देते । घवकोश्नयने 
श्रधिकारो से कचित्त क्रिया गया । वहु किष के पाच रोया नहीयिडिडाया नही] 
परुषां के बल पर उपने भ्रपना अधिकार प्रप्ते किया विष्वकी हर शक्ति 
पृरूषायं के सामने घुखने टेक देगी है! जो व्यक्ति परिस्थितियो का रोना 
रोर भाग्य प्रर ईश्वर कोकोपा करते, उन्देघ्र.वके चरि्से दिक्षा 
लेनी बादिए कि वह भपती बुर ते कुरी परिस्थितियो कमे पृरूपाथं छे सुधार 
सक्ते 

प्रह्वाद निरभेपवे। के प्रतीक । जो साधक शरीर-भावते ऊंचा उठ 
केर ध्रारम-माव मे स्थितिहो जाता है, उसे ससारकौ महानतम शक्तियो 
भी भय नहीं लगता,रयोकरि बह समभता है कि उसका यह्‌ पचत्त्वो का शरीर 
ती भ्राज नही कलनष्टहो ही जायगा । इसके नष्ट होने परमी तनेरा नाशा सम्भव 
नदीदहै,र्भैतो अविनाशी तत्वह! यह कछछोप जिसके मन पर स्थायी खूपप्ते 
पड नाठी दै, वद्‌ विष, भग्नि घे क्यो मरेगा? पव॑ते से गिरे भोर समृष्रमे 
हवने से उका क्था होगा ? वहतो सदेव एक जसी स्थिति मे रटे ! जीवन 
की सफलता इसोमेदहिन कि भौतिक एेश्वर्यो के सचयमे। 


"्रगर का जनम तपोचनमे हुजा था) उनका राज्य दिन मपा धा। 
जव वद क्डा हुभ्रा तो भ्रपने समौ शश्रुमोंको परास्व करके सात दोषो वाची 
सम्पू पृस्यी पर राज्य किया ” ( ४२/४६ } ! भयने छीने हुए भविकायें 
को वराक्रषसे वापिस चियःजां सक्तादहै। 

भागौरयमभी पुपाथंके प्रतीक हीटैयोगगाको स्वस प्रभ्वीपर 
साने मे सफल इए प्रोर धृय्वो रो स्वर्गे वना दिया । स्वर्गं से भरवतरिति हने 
की कयाको वुद्धिवादीन मो मने तो यहो स्वीकार करना दोगा 
उसने बच यनवाकर प्राजल को एक निशित दि्ामे प्रवाहित कसनेभी 
योजना वनाई प्रौर मरफत हए । 

दप्णु कलराम नेतो भिलकर कम, रासद जसी येय वस्यो षो 

पराजित स्यि मौर चेनुगासुर, एलम्बायुर जते अनिष्टकारी तस्वो का विश्वेन 
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किया! यह्‌ उद्कोटि की प्रमां साधना दै! इसे अपगी सामथ्यं के अनुसार 
हर कोई म्रपना सकता है । 

वसुदेव देवकी भपने धुन ङे पक्के थे। वह जानतेये कि उनके हर 
शिदुकावध कर दिया जायगा) साघारण बुद्धितो यहं निरणंय करतीकि 
भ्रपने बधो को भरांखो के सामने मरते देखने की पपेक्षा यही उचित या कि उन्हे 
उत्पन्न ही न करिया जाय परन्नु उनका निश्चय था कि उनकी सतानक्सका 
भरन्त करेगी । वह्‌ परपने हृदय को कटता देखते रहे परन्तु दृद निश्चय श्रोर 
सकल्पं एक दिन सफल होता हीह) वहङ्ष्ण को वचने मे सफल हए 
जिसने कप्त को यमपरी पहचाकर देश मे शान्ति श्रौर व्यव्याकी स्यापना 


की। 
नन्द करा वलिदान भी कम मद्व कानहीदै। उषने दरूमरेके शिशु 


को वचानि के लिये भ्रपनी कन्या को वलिवेदी पर च्ढादिया। उप्तत्याम का 
ही यह कल हुमा करि कप जसी मान णक्ति को तोड-फोड दिवा गया। त्याग 
से वडे-वडे कायं होते देषेग्येह। 

विरोधो ग्यक्तित्व भी कम प्रभावशाली नदी ह । रावणा ( ५१५) 
ते लकाको स्वणंमय वनादियाथा। वहु महान्‌ पडत पौर भौतिक विन्ञानी 
था, वह स्वगं तक सौढी वनानेके प्रयतत मेंयापरन्तु सीताजी के ग्रति 
शरासक्तं होने से वह्‌ कतद्धिति हो गया । दिदरानृ भ्रीर देश्वयंशती होनाही 
पर्याप्त नही है, चरिप्रवानू होना महानता की प्रयम कसोटो है । वहू सवतरद्‌ 
षि प्रभावदालौ या परन्तु एक प्रवगुण, दुख्चरित्रने पुन का काम ििमा। 

कष का विहृत चरित्र विष्णु पराण मे उपलम्प दै ( पचम श्र, 
परष्याय १६-२१ ) । उसको नि्देयठा का विरि उदाहरण है । जनना पर्‌ 
पर-याय मौर जुन्म दाना तो प्राचोन राजार्भोके तिये एक षापारणा बात री 
है परत प्मपनो वहिन की सतानो काबयक्दी नहं सुना मया।चो कटीन 
सुना गया, न देखा गा, वद कत नैगरिवा। जो राजा प्रपते समे सम्बन्पियो 
के साव दसा दुव्व॑वहार स्र यकाद, उत्ते दल्यना को ज सक्ती दै 


जनता ङे लिये यद्‌ शिवना जातिम होगा । कड़े चरिपिपठिहाष हैफिप्रन्याय 
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भरौर निदंयताये शक्ति का हस होता दै! इतने चक्तिप्ली सप्राष्को ए 
वालक कृष्ण न परास्त कर्‌ विया ! न्याय कां पश्च तेने वाली चटोरा 
श्न्यामो की शक्तियो प्रर सष दी विजय ्राप्त कर सक्ती है । 
अरासय के सम्बन्प मेमी यही वातल होतीदै। यहक्घ का 
सेमुर या! जवषृष्ण ने कस का वष किया तो वह रसस्य वेना लेकर मधू 
पर चटाई करने भ्रा गया। यादवो की योडो-सौ सेना ने उसकी विक्षत ना 
क एक नही भठा।रह्‌ वार परास्त किया । भ्रन्याय भ्रौर भव्याचार उसका भी 
एक श्रवगुए या । उतने द्रुषरे राजानो की हजारो कन्याये मने यहं कंद 
कर्ली थी । भन्याय शक्ति को विध्वस्त करने बाला है। 
येन ने राजपद पर अभिविक्त होते हौ यहं घोषित करदिया याकि 
वै सगरा हू यज्ञ पुख्य भीर यज्ञ का गोक्ताभौरस्वामीमेषह्ी हं! इलि 
प्रव कोई पुखप दान भौर यज्ञादिन करे ” (१) १३ (१३१४) 1 राज्यके 
लिये स भ्रदितकर मनोभाोवना को देखकर महेपियो ने पिले से हो प्रृते उस 
राजा का सन्वधूरव कखे के भधात वे वश्च कर दिया ( १।१३।२६ ) । भहकार 
शक्तश्षालो फोभी शक्तिशुन्य कर देता है। श्षियों मे उदके दाये हाय कौ 
मला प्रौर पृथु को उत्पत्ति कौ, उसे ही राज्य क्षाखन सपा । प्रहदङ्कार का सदैव 
सर नीचाह्वीतादै। 
दिरणयकशिषु कौ धोपणा भी वेन से भिलती-जुतप्ती है । उपने मौ 
भरह्वाद से कदाथा, "नरे परतिरिक्त भौर कौन परमेश्वर हो सक्ताहै? 
(१।१७।२३) । राज्य भौर शक्तिफे श्रषद्धारने उसे भन्धाकरदिया था] 
वह बपते को विष्व कौ समस्त शक्तियो का सिरमौर मानता था। उवको बधं 
स्वय मगवानु ने र्ति भ्वक्तार तेकर क्रिप्रा। यह्‌ निश्चितदहै कि विश्वके 
सभी देश्वयं भौर भौतिके शक्तियाँ प्राप्न होने पर्‌ भी जिस्फे मनमे भरहद्धार 
धुका हमा दै, उका भरन्त बुरा ही होना है, उसे दुदिन देखने ही पड़ते ह 1 
छृष्ण के नेत्य मे यदवो ने शरदावनोय विकास्त किया परन्तु जयः 
विलासि रोर मद्यपान जादि की कुग्रवृत्तिय उनमे दनवने लगीं पौर ऊच 
नीच ॐ नेदेमावो ने कम लिया (५।३७।४२) । तेद उनमे श्रापतौ सथर हेते 
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लगे प्रौर षृष्णा स्वय उन्हे व्वस्त कंरने कौ सोचने लगे । इनं कुरीतियो प्रर 
कुप्रवत्तिपो ने मनोमालिम्य का ल्प लिथा, फिर सपं, युद्ध प्रोर माप्त । 
प्रवगुएा ग्पक्तिके ऊंचे व्यक्तित्वको भी नष्ट करदेतेहै। 

वैद्िकयुगपे इद्रका एक सर्वि, सम्मपनित पद थः। इन्द्र॑से सम्ब 
तित लगभग साडे तोन हजार मन्व वैदौ्े प्रते ह । इतने मन्द भौर किसी 
देवता को समित नहीं हए ह । परन्तु विष्णु पुग मे उसे संत्ता लोनुप, द्वेषी 
कापी प्रौर ह्प्ालुं दिषवाया गयादै । (१,९२३२.३८) कै भ्रनुनार कंरयप 
पती दिति गर्भङेदृन्द्रने सात वरड करः व्यि) प्रदमम्मशके द्वे 
अध्यायमे कृष्णाने इन्द्रयज्ञकी स्येप्नाकी भरर गोव्पनषौ पूजा की, 
(५।१०.४४) । पचम अशे तीसरे प्रन्यायमे छृष्णाने दद्र को पारिजात 
वृलले जने पर नीवा दिल्या । नरकापुर वधके लिये इष्ण से प्राना 
करते ह (५।२न।१०-१२) 1 इद्र को तेपस्वियो का तप भ्रष्ट करते हए दिलाया 
गया है प्रौर वहभी सुन्दर स्वयां भेजकर उन्दे काम-बाल मरे फसाकर 
(१।१५।११ १३} । कण्व क्वि का तपर एक प्रप्रा के सदहृषोगसे च्रष्ट किया 
मया । महानतम व्यक्तित्व के भी गिरने की सम्भविना रदी है 1 प्रतः सुवे 
उागरूक रहना दौ वृद्धिमानी दै । भ्रात निरीक्षण द्वारा प्रपने दौर्पो पर कडी 
दृष्टि रखनो चाहिए भ्रौर उन्हे पनपने के भवसर न देन चादिये षयोग जीवन 
के प्रम्तिमिक्षणोामे मो परतन की भ्रवस्वा भ्रा सक्तीदै। 


कत प्रन्यायकां प्रतीका । वदेनष्ट हूभा। अन्यापको जो भी 
सहयौम देणा बहु नष्ट होगा, यह निश्चित दै । पूतना ने कष की प्राना ते व्ण 
का वध करना चाहा परन्तु उक्ता वहो प्रन हुपराजो भरन्वाप कै पक्षपातियो 
का होता ६1 

भरदिल्या गोतम दपि की पत्नी यो, षने गौतम का वैपं दत कर 
प्रदिस्या से सम्भोगं क्था । वड तपकः पत्यदको दो गदं । उद भरना 
दोप स्वीकार का, भ्रपनी गवतो पर बढ पनाह । गोवष ते उत्ते स्वौकार 
कर लिया ! मौर वारा कूरे वालो पहिल्या ने तम ऊ समत भपना दीष 
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प्राना होणा। इपीकतिए्‌ कहा गया कि वह्‌ उनके दन कध्नेसने प्रापनमुक्तहो 
गई (*४।६१) । 

ष्सी तरद्‌ चन्द्रमानेबुद्ष्यति कौ पल्नीतव्दासे सम्भोग क्परा, पे 
गभं रह्‌ गया 1 इस पर दानवो चोर दत्योमे युद्ध द्ृश्रा 1 ब्रह्माजी नीचभ पडे 
श्रौरताराको ब्रहस्पति को दिलवा ध्या 3 वृङ्ष्तिते उम ग्भकोनिक्राष 
फौकने के लिर्‌ कदा! प्रादय का पालन किया यया। तैतस्ये ब तक उप्पत्त 
हृभ्रा। जव यह्‌ पदधा ग्रा यह्‌ किषक्रा वालक्दहैतोताराते इते चनमा 
कास्वीङ़ार किया (४।६।३२) । दोप बहुन बड़ादहै प्रतु स्मीकादःफिय। गया 
वृहस्पति मे उसे म्रपनाया। 

इन दो उदाहस्णोपे देपी स्विणेके प्रति प्रपत ई नाने वाली तीति 
सहो जाती है । दोप सवते हते दै रोर जव वहू दोपको स्ीकारक्रवेते 
हत्तोदोपको समाम दुश्ना माना जावादहै। 

इन दो प्रकार के विरोधी व्यक्तित्वे प्रपने जीरन का मामं चुननेमे 
सहायता भित्तनी है । 


साम्प्रादयिक एुकलता-ऋनेकता का प्रतिपादन 


विष्णु-ढुयाए शिष्णु-प्रधान पुराण है । यह स्वाभिाविकही ह क्रि नमे 
अन्म देवतामनो कौ म्रपेकषा विष्ण को महानु तिद्ध क्रिया जण, जिस तरह से क्षि 
सम्बन्धी पुराणोमे शिव को प्रधान मौर अन्यो को गौ माना मपा । वैष्णव 
धरं उदारधमं है! इसमे ऊंव-दीच कः को मेद भाव नहीहैजोभौ इधर 
शुका उक्ते गले लगाया गया, च्हे वह कोईभी हो, यहं भागवत प्रर बिष्ठ्‌ 
पुसा श्रादि विष्णु-प्रधान-पुराणो से स्पष्ट है । किर मी पुराणक्ार की शरदा 
अपने दरष्टदेव की प्मोर विशय होती दै पौर वह त्रिदेव को एक मान्ते हये भौ 
अनेक स्थानो पर दोनोमे विवाद कराकर उद परण से सम्बन्वित्तदेवेको 
भ्रधान श्योर दु्चरोको गौरा बना ही देतादहै1 उदाहस्खके विर्‌ कृष्ख जीर 
शकर युद्ध का वंन है--चिकमरे शङ्कर, ङष्ण ते पराजित होते हए दिफाए 

भवेद! { १।२३२-२६।२६) 
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एक श्रीर स्थान पर शद्धुरको ष्ण से नीचा दिखाया गयाहै। 
पचम अश्शक्रे ३४ प्रघ्यायमे व्शंनद्ै कि पौरूक के वसुदेव राजानं 
विष्णु कावेश वना कर सारे चिन्ह धारण ियिमौर कृष्णको बुनोहीदी। 
कृष्या मे उस स्यार किया । वसुदेव पराजित हृए 1 इष्ण ने उसके सहायक 
काशौ नरेश कः भौ सर काट दिया। काशौ नरेशके पृ ने दद्धर को प्रप्त 
करके कृप्या उत्पन्न को जो श्रपनी पिकराल ज्वलप्रो के साय द्वारकामे 
पराई । छृष्एा ने चक्र दछोड। तो वह्‌ भागौ । शद्धुर को प्रदान कौ हुई कृत्या 
कृष्णा के चक्रके सामने न रुक सकी ( ५।३४--२८।४३ } 1 
व्रह्याकोभी गौणा मानने के कं उदाहग्ण इम पराण मेहु। जव 
देवासुर सप्राम मे देवता पराजित हृए नी ब्रह्मान उनरी समस्याका स्वय 
समाधान म करक भगवान विष्णु कौ क्षरण मे जाने के त्यि प्रेरित एिया। 
{ १६--३।४) 
ब्रह्य देवताभो का लेकर भगवमन विष्छु के पास पटने । ब्रह्मा 
विष्ण. की एसी प्रार्थना करई गई है जेमे प्रातं स्वरसे कों भक्त प्रपने देव 
के प्रति करता है ( १।६-४०)५० ) । इषा उदेश्य ब्रह्मा की दीनता प्रीर 
बिष्णु कौ महानताका प्रतिपादन करना दहै। 
इसी तरह से धुव प्रपान { १।१२।८६ } मे घ्व जगवान ग्ष्णि. 
कौ स्तुति कते दृद कहन ईै-' हे देव । ब्रह्मा प्रादिवेदोकञ्ाकामौी जिनको 
गतिकाज्ञान नही रते, उनका स्वन र प्रवोच वालक केन कर सकता हि" 
उपरोक्त उदादरणी ते स्ट दै कि विष्णु कोदिवप्रौरव्रह्यासे 
वडा सिद्ध स्या यया । वैते पुरारङ्र ने तीनो कोरक शक्ति, एक राक्ति 
के विभिघ्नस्पभी माना मोरतीनेके सम्पतते स्वप्ना कोह, जिने 
उने निष्यक्षता प्रोर उदारता रा परिव मिततता है । 
विष्णु पुरा ( ११३६५६६) म कहा है। “पक मावर भगवान 
जनादन ही नृ, स्विति पौर प्रवय मे ग्रा, पिष्गृ परोररिद के नामोको 
हन कसो 1" हमद मपू ने भगवान सो स्तुति कते द्‌ कहा ह । 
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णह भ्रमो 1 सृटिधादिकेलिदुमारिदीव्दया विश्‌. दद, का स्वय धारणं 
करतेदहो, तुम हौ सवं दक के क्वाह, वुमही रचने वाति प्रौरघुमही 
विनाश करने वत्ते हो 1“ ( १।६।२३ } मे रिष्णु, मरौर दिव की एकता 
स्यापित करते ए कदा या है “यदि विष्णु पिव हता लक्षनी परावती दै“ 


° ब्रह्मा, विष्णु पौर दिवसरूपमे जिन भ्रमूतपूवं देवकी धक्तिणां ह, 
वही नयवरान थी हरि का परम पर है +” (१,६।५६) । “देव्तामो ते कहा-- 
हि नाध । आपको नमस्छार है । भाष ब्रह्मा, शिव, दद्र, अभ्नि+ पवन, वस, 
सूर्य, यमग्र होति हए भी निगिञचेव ह ।" ( १।६--६८।६४ } । 

प्र्लदने मणा की स्युतिष्ल हृद कदा "ब्रह्मालूपसे जिशिऊे 
मृषा, विष्णु स्प.से पानक्प्रौर सदर्पं ते सदर त्रिमूिधारी मतान 
को नमस्कार दै ।“ ( १।१६।६६ } । 

विन्णु की तीनो शक्तियो का समन्वय सूप धोपित करते हये कहा 
गया है । "“जिश्च जौव द्वा जौ कुच भी उत्पत्ति होती है, उस सब में भगवान 
चिष्णुकाहैतु दी एकमात्र कार्ण है । इसी प्रकारे स्थावर जगम प्रासियोमें 
से पदि कोई किसी का भ्रन्त करता, तो वह अन्त करने वाल्ला भी भगवान 
का भरन्तं करने वाला रोद्रल्पहोनादै । इस प्रकार से वेह भगवान ही समस्त 
विश्व के सृजन, पालन प्रोर सहारकेर्ता दै, तया वह स्वय ही जगद्रूप दै ।“ 

( १।२२-३८।४० } । 
"व्रह्मा, विष्णु, दिव यह्‌ तनौ ब्रह्म की प्रधान धक्तिया ह!" 
( ६२२।५९ ) । 

भगवान के विभिन्न समो कः वणन .कस्ते हए का गथा दै--““प्रापका 
जौ स्वरूप कल्प के भरन्त म -समी भूतो.का भनिवार्ये रूप से भक्षण कर तेता 
है, उस कालरूप को नमत्कार है! प्रलयकाल म दैवादि सष प्रा्षियोको 
समान्य स्पते भक्षण करके नृत्य करने वतत प्रापके रद्र रूप को नमस्कार 
है १" ( २१७२५१२६ } 1 
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र्वनाका विस्तृत वर्नदै।! वमे तौ सारा विष्णु पुराण ही ईर की 
सत्ता श्रोर महत्ता की पृष्टिकरता है परन्तु सेदधान्तिक पक्ष का प्रतिपादन 
११२१ १०,१५,२१, १११२।५७,९७,७४, १११४५२९, १११७११५.२२ ६१८४।३५- 
३८) मे विक्षेप रूप से क्या गया । 

१।६।१३ मे मन कौ शुद्धि को परमात्म प्राप्ति का साधन चताया मया 
है ( भगवान्‌ उसी पर प्रसन्न होते हजोक्रिनौ की निन्दा श्रौर मिथ्या भाषण 
नदी करता मौर सेदजनकं वचन नदी कहता (३।८।१३) 1 ईप्यलिु, निन्दक, 
सन्तो का तिरस्कार करने वालाम्नौरदान ने देने वाला भगवान को प्रात 
सही कर सकता (२।७।२६) 

१।२।१६, ५०-५३, भ्रौर ६।४।३४ मे प्रकृति का चित्राकन क्या 
गया है 1 १।२।२५, १।७।४२,४३, ३।३।१, ६।४।१५--१६, ५।५।१ मे विभिन्न 
प्रकारके प्रलयो का वर्णन है । इते यह प्रतिपादिततया गथादैकिप्रलयदही 
स्वभाविक रू्पसेश्रानी है मरौर श्राती रहैगी । उत्तम साधक को सर्दव प्रपते 
सामने प्रलय के देशन करते रहने चाद्िएु भौर निर्भय कूपं से विचरना 
चाहिए । जो प्रलयसे निर्भय हो गया, वह षसार की किसी भी विपत्ति से 
नही घर्बडा सकता 1 

तृतीय अंशके श्वे अध्यायमे एक कथा द्वारा भारतीय मनोविन्नान 
को सुन्दर रूपसे उभारा गया है जिसे निराश से निराश व्यक्तियों मे भी 

श्माशा कौ उमे उद्धचने लग्रती है । २,१२।६६ मे वेदान्त विञ्लान का सार 
दिया गयादहै। 

२।१।१७ १1१११७१८, २१६५८ मे कमं के सिद्धन्त का 
प्रतिपादन किया गपा है ओर यह साहस पूरवंक का सथा है कि जो मनुष्य 
दूमरो का बुरा नही करना चाहता, उसको धकारण मी क्म क्ट नही 
होता । इसी सिद्धान्त से व्यक्ति भविष्य नि्मणिकी प्रेरणा प्राप्त करता दै। 
वह केवल धपते क्मोंक्ोमुधार करे किसी से भयभीत नही हौता। बह 
प्रपते माम्य को स्वय वनाताहै) 
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राजा खाण्डिक्य के सामने जव राज्य रौर परलोक दोनो मे से चुनने 
फा श्रवसर प्राता है तो वह राज्य की उपक्षा कर्के परलोक को ही पसन्द 
फरते ह । हस कथा मे पृथ्नो के मोतिक सुखो पौर दिश्या की भपेक्षा पर 
लोक को भरयिक महत्व दिया है ! (६।६।२६-३१) । 

७ २४।१४७ मे काल की रक्तिका उल्तेख है । भस्वर, महत प्रोर 
रपुवरियो का देश्वयं भो व्यथ ही हषा योक कालके कटाक्ष मात्र से वहं 
पा मिट गया कि उसको भस्म भी देष न रहो । किसी की यहा स्थायी 
खूप तते रशा सम्भव नही है) कर्मो के भ्नुखार भोग भोग कर सभी कौ 
समयानुसार जाना है 1 तो फिर जव काल की तलवार पूमती हैतो रोता, 
पीटनाप्रौरदुखी होना कैसा? यह भ्रत्तानता भोर निर्वि तथ्यो पर 
परविश्वास का व्यक्त करना है । ज्ञानी वही दै जो ्रबश्नतापूर्दक काल कं 
मति को देखता है। 

६।७।२८ मे मन को बन्धन श्रौर मोक्ष का कारणा वताया गवा है 
शौरप्रोरणा दी गर्दै किमन को विषयो हटाकर मोक्ष मागे कौ भरः 
क्तमाना बादिए । दस साधना मे दक्ष व्यक्ति ही जीवन की सफलता प्रात 
करताहै। 

१।६।३-८ मे ब्रह्मासे चारो थरो की उत्पति का दसंनदै। ३।१। 
२०-३३ मे चारो वो के पर्भो का विवेचन ह1 

१४२२ मे वष्णुको यज्ञ स्प कहा ग्या है । यत्त के उदेश्य क 
स्ष्धीकग्ण कस्ते हुए कहा गया है “देव गण य्न से न्तुष्ट होकर समस्व 
प्रजा का कल्यण करते ह । इससे यत्त कल्याण का मूल दै "( १।६।७-८६} । 
यज्ञ से मनुष्य स्वगे शपते प्रात करते है पौर भ्रभिलापित स्विति को ण 
सकते ह {१।६।१०) । यज्ञ प्रवय व्यक्ति दारा पित्व पिया जति योग्य 
भन्न दे 1 मनुष्यो का उपकार करने वाला है भोर न्य होने वत्ते पव 
सूना पापो को दूर करने वालादे" (१ ६।२८) गह्‌ रम्रूरो रिश्च दवि 
च उदात्त हषा ३.१ १३१२५} 1" प्राचोन बदनस्स दन्य पतो प्रया 
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रचना का विस्तृत वर्छन है! वये तो सारा विष्णु पुराण दी ईश्वर की 
सत्ता प्रौर महत्ता की पृष्टिकरता है परन्तु संद्धान्िक पक्ष का प्रतिपादन 
११२।१०,१५.२१, १११२।५७.६७.७८, १1१४।२६, १।१७।१५.२४, दा ५३७. 
देम, मे विशेप रूपमे करिया गयाहि। 

१।६।१३ मे मन की शुद्धि को परमात्म प्रात्ति का साधन वताया गया 
दै । भगवानु उसी परं प्रषक्नहोतेरहजो किमीकी निन्दा ग्रौर मिथ्या भषण 
नही करता म्नौर सेदजनक वचन नटी कहता (३।८।१३) । ईप्यालु, निन्दकः 
सन्तौ का तिरस्कार करने वालाश्रोर दान न देने कता भयवान कये प्राप्त 
मही कर सकता (२।७।२९) 

१।२।१६, ५०-५३, भोर ६।४।३४ मे प्रकृति का चित्राकनं किया 
गया दै । १।२।२५, १।७।४२,४३, ३।३।१, ६।४।१५-१६, ५।५।१ मे विभिन्न 
प्रकारके प्रतयो का वरन है । इसे यद्र प्रतिपादित किया गया है किप्रलयहौ 
स्वभाविकलूपसने भ्मानी हे मौर श्राती जहेगो 1 उक्तम साधक को सदैव श्रषने 
सामने ्रलयके दशन करते रहने चादिषु श्रौर नि्येय रूप से विचरना 
चाहिए । जो प्रलयसे निर्भय हो गया, वहु सस्तार की किसी भी विपत्ति नते 
नही धव्रडा पकता 1 

वृत्तीय अशके ८ वे अ्रघ्यायमे एक कथाद्वारा भारतौय मनोविज्ञान 
को सुन्दर ूपसचे उभारा गया है जिसमे निराश से निराश्च व्यक्तियांमे भी 
आशा कौ उमये उ्धलने लगनी हैँ । २।१२।६६ मे वेदान्त विज्ञान क्रा सार 

द्विया य्यारै। 

१1१।१७, १।१११७-१८) १।१६।५.८ मे कर्मं के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन क्रिया गया है मौर यह साहस पूर्वक कहा गया है कि जौ मनुन् 
दुनरो बो बुरा नही करना चातता, उसको अकारण भी कभी कष्ट नही 
होता 1 इषो सिन्त से व्यक्ति भविष्य निर्मणखकी प्रेरणा प्राप्त करता हि। 
मह केवल प्रपतने कर्मो फो भरुधार कर्‌ क्ती से भयभीत नही ह्ोता। वह 
श्रयने ग्म्य को स्वय वनता दहै) 
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राजा खाण्डिक्य के सामने जव राज्य श्रौर परलोक दोनोमे से चुनने 
का भरवसर भ्राता है तो वह राज्य की उपेक्षा करके परलोक को ही पसन्द 
करते है । इस कथा मे पृथ्वी के मौत्तिक मुखो भौर रश्यो की भ्रपेक्षा पर 
सोक कौ श्रधिक महत्व दिया दै । (६।६।२६-३१) । 

४।२७।१७७ अमे काल की शक्ति का उत्तेख है । भस्वर, महत भ्रीर 
रधुवरियों का एेश्वयं भौ व्यर्थहीहृ्मा वयोकि कालके कटाक्ष माव से वह 
रेषा भिट पया कि उसकी भस्म भी शेप नरह । किसी कौ यरं स्थायी 
खूपसे रक्षा सम्भव नही है! कमों के धरनुसार भोग भोग कर सभीको 
समयानु्ार जाना ई । तो फिर जव काल की तलवार घूमती हतो रोना, 
पीटना भोर दुखी दोना कंसा? यह भजञानता भ्रौर निदिचतत तथ्यो पर 
प्रविश्वास का व्यक्त करना है । ज्ञानी वही है जो प्रहक्नतापूरवंक काल फ 
पति को देखता दै । 

६।७]२८ ते मन को वन्वन श्नौर मोक्ष का कारणा वताया ग्याहै 
शौरप्ररणा दी ग्द कि मन को विपयोसचे हटाकर मोक्ष मागं कौ ओर 
समाना चाहिए 1 दष सावना मे दक व्यक्ति ही जीवन की सफलता प्रप्त 
करताहै। 

१।६1 
२०.३३ मे चासो वणो के परा 

१।८।२२मे वि्ुको यजञस्प कहा गवा दै । क्न फे उद्य क 
स्य्ीकरणा करते हए कहां गपा दै “देव गणा यन्न स पन्तुष्ट होकर समस्त 
रजा का कल्य कस्ते द ६षठे यत क्वा का ध दै '(१,६।७-८) 1 
य से मनुष्य स्वये पपवर परातत कर द ॥ मोर प्रभिनापित त्विव को ¶ 
सकते हे {११६१०} । यत प्रत्येह व्यक्ति रा त्वि द्विया जानि णे 
भुदान दै 1 मनुष्यो का प विह पौर न्त्य होने वावि श, 
सूना पाषोको दूब करने वाला द कि ६।२९) यह समू धिश्र छ 
ठ स हषः ३ (१११३१२५) +" प्राचोन बह्ने प्क न नन 


३-मेब्रह्मासे चारो षणो कौ उत्पति का वणन है। ३।८। 
का विवेचन दै 1 
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को भरस्यत्त वृद्धि कौ (६१४३) 1“ राजाभ्नो ने यञञैखर भगवान का महा- 
यज्ञो दवाय यजन करके इहलोक भौर प्रतोक दोनों को सिद्ध कर विया 
(२।६।१२०) । इम तरह यज्ञ जसो महान साधना कौ प्रोर प्रेरिते कि 
गयादहै। 


मायके प्रति भगवान कष्णाका विदेप भ्राक्पण दिखाया गयादहै। 
(५।६। १८५१२) } इन्द्र यत कौ उपेक्षा करके गोधन की पूजा भ्रारम्भ फी 
गई दै (५।१०।४४) । इस का विद्वान यद भयं ताते है कि मह्‌ ग्रोवर को 
घत पराननेकौभ्रोर सकेतहै। 


पुराणो मे प्रतीकात्मक पैलो का खुतेरूप मे प्रयोग किया जाता है। 
भगवान विष्य का स्वरूप स्वथं इनसे गया हषा दै । उनकी षार भुजाए 
खार दिश्ा्नो, य्न कुर्ड, चार देवता, वारो वेद, विका की चार भवस्याभो, 
चार प्रारभत मानसिक, प्रक्रियाभो, चार भाश्रमो, चार वणो, चार्यो भोर 
श सुरक्षा, चार दैवी गुरो, जोवन के चतुमुंसी उद्देश्य भौर भनतःकरस को 
वृत्तियो को परिष्कृत करते की भ्रोर सकेत है । उनकी भ्र।ठ भुजा स्वास्च्य, 
विचा, घन, व्यवसाय, संगठन, यञ्च शौय रौर सत्य के विक्तास की ओरं ₹इगित 
करती द| 


जीयन को परिष्कृत करने वाले सस्कारों का भो विष्णुपुराण में वर्णन 
ह 1 (३१३1१) मे जन्म के समय का विघान दिय! मया & श्रोर जात मं सस्कार 
करते को कटा गया दै 1 (३।१०।८-१०) मे नामकरण का विधान भौर नाम- 
करणु के सभ्वन्य प उपयोगी मनोवक्ञानिक जानकारी दी गई दहै क्रि नाम क्सि 
प्रकारके होने राहि ! उपनयन व विद्याच्ययन की मौ प्रेरणा दौ गई) 
(३1१०।१२) फिर गृहस्थ मे भवेश को श्रान्नादी गई है (१३) 1 विवाह योर 
कन्या के चुनाव के सम्बन्वमे निर्देश दिये गए है (१७-२१) । सन्याकी भी 
च्चा है (१४) 1 ३1 १३।०-१२ मे दादसत्कार का विवान पिया गया है 1 

इख तरह से भरत्यन्त उपयोगी विपयो का चथन दस पुराण में क्रिया 
ग्याहै। 
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विष्गुपुरारा उच्चकोटि- का सुधारात्मक व 
प्रेर्ात्मक प्र॑थहे 


श्राजङ्ल भी कोई सुधारात्मक प्रन्य लिखा जाए तो सर्वं प्रयम वर्त. 
मान पतितत समाज श्नौर कुशासन का निरीक्षण दोगा मोर तप्पश्चन्‌ सुधार 
क लिए सुभ्व दिए जायेगे । रार विकात्त के बदटमुपौ सुकाव ही उपयोगी 
माने जायेगे वजाए एकागी विकास के । विष्णु पुराण ते सर्वामीण॒ उप्र 
केलिएहीभमिकातैयारकी है । उन्दने स्वभाविक सूपसे पते सामामिक 
दुर्दशा, राजनीतिक परिप्थितिय, भ्रौर नोतियो को प्रस्तुत या है। वहं 
भृली प्रकार जानते ये कि भारतीय सस्ति का गौरव मान है परन्तु फिर 
भो साहस के साय रेसे-ेने उदाद्रणोका उल्लेख भ्या टै जिनकी सरे 
विश्वमे पुनरावृत्ति सम्भव नरी डो सकी । ठेते हदय विदारक द्ध्य उपध्यित 
किए ह कि पाठक को भरन्यायके प्रति पृणा उक्र हो जातौ दै । उतत समय 
की राजनीतिक प्रन्यवस्या प्रहृवारी, निरङुश, प्रन्यायौ राजाध्रो के कारण 
हई जोस्वयको ही भगवानु समभतेये। वेन भोर दिरएयस्शिपुं के नाम 
रषकोटिमे मते । कस ने सत्ताकौ स्विरताे लिए शूरता का सदारा 
विया । हिरप्यकशिपुं ने विरोधक दवनि तयि शक्ति का दुष्य त्रिया । 
च्योटी-्ोटी वातो परर हत्याय की जातोयी। माति मदिरा का रोवन प्रौर 
जुष कौ कुमवृत्ति का प्रचलनया। नरमा भक्षी दे मी उदद््णु दिष्‌ 
गए दह 1 वलरामर तकं मदिरा षरा सवन क्रतेये। व्यभिचार क परिणाम 
स्वरूप पर्वय रन्तात भी टतो या बेरु जरे च्वि मी फामाषक्त 
होते दिवाए गए है । बृष्छ पर भश्नोतता षा परोप तगाया गया दै। 
राजा एकरे पथिक पनी र्सतेय । जनता म नी पहु ्रयृत्ति हो गदो 
प्मषिर पलिनिपोते म्रपिक्‌ संठान होना स्वामराण्किदै। परगिदि सन्तान 
उत्वि परलन पोषण मे मडवन पदवी है । भेक प्रवार गो उनन्प्ने उदाच्र 
ह जती है॥ मन्वयं विदाहो भीप्रचयन पा।स्वन ने भेन बुषड् द 
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साथ भी विवाह होने की विचक्षण घटनाय & अनमेल विवाहो कौ भी सूता 
भिलती हे । सपिर्ड विवाह भी सुते स्प मेहोतेये1 ऊंच-नीच का भेदभाव 
भी माना जाता था, ग्यवहारिक शिष्टता का अभाव या, भडो का उपदाष 
ज्या बाता पा। कन्याप्रोके भ्रपहस्ण कौ भी कथा्ये दी मर्ह । जनता 
का नैतिक चरिश्र गिरा दरुप्रा या भ्रोर शासन मे अन्याय प्रत्याचार्‌ ऋ बोल" 
घालाया। 


प्राददयकता भादिष्कार कौ जननी है । जवर म्नन्याय प्रपनी तीमाप्ो 
का उत्लथन करने लगता दै तो न्याय को स्थापना के लिए महान आतमा 
श्रवत्तस्ति होती है, प्रकृति इस सतुलन को बनाये रखना चाहती है 1 जव र्जा 
चेन से जनता परेलान यी तो रा्रीयनेताभ्रोने मिलकर वेन को हटा दिप । 
पृयुने पि, शान भ्रौर भनन्य ावश्यक सवार्‌ किएु। जव दिःर्रयकशिपु के 
जुम बढ़े तो वृसिह द्वारा उसका बध हा । कस का कृष्णा द्वारा वध कपया 
गया । अन्याय शक्ति क) धुन दै 1 भरन्यायी का भवन रेत कौ दीवार पर ल 
वताया खाता है 1 यह विष्णुपुराण चे सी स्पष्ट टै कि थोक शक्तिशाली सम्राे 
का विरोध छोरी शक्त्यो ने किया भौर उन्हे सफलता मिली । 


पुराणकार केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता कोदही पर्या नही मानते है। 
वद्‌ सुख-छान्ति का जीवन व्यतीत करने के लिए नैतिक व भ्ाध्यात्मिक विकास 
भी भ्राव्दयक समभते है। इसलिये सष्वधानी पोर सुरमा कीभीषामग्री 
सतुत की गई है । उनका विचार हैङि सद्गुणो के विकास के लिए भरवगूरो 
पर पहले ष्यान देना होगा । भत वह काम, क्रोध, लोम, प्रद्र, वृष्सा, 
मोह, धन के ्रपम्यय, ्रविवेक, भरयिष्टवा, भोग-विलास, व्यभिचार, पणव 
य वैवाहिक कुगोतियो कौ मोर ध्यान धाकपित कराते है श्नौर चेतान्नी देते? 
{कि यदि उनसे वचा नगया तो व्यक्तिगत व सामाजिक उत्यान प्रधक्त ई 
जयेमा। 

पुराणुकार ने क्रमिक दिकादक्ता निम अपनाया दै 1 उन्दने भराचाः 
की पूरी योजना प्रस्तुत को दै । वद प्रात्मस्ाधना चे पूवं नागस्वि्षाकी परोक्ष 
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{ उप्षीणं घ्ना भ्रावदयक मानते टू 1 इन्व प्रातः व साव कै प्रलगर-प्रतम 
परपनानं योग्य प्राचार दिये, लोकाचार च सदाचार्‌ कौ उपयीमी लिक्षार्‌ 
र्दा 

जीवन निर्माण के लममम सभी प्रमो करा सकलन कर तिपा गयादै। 
हन्य मे प्रमेय कसफे दाम्पत्य जीवन को मुखौ दनाने के सिए मूत्र दिवे गरु 
द, गृहस्य को ग्रोग मानकर उमको साधना कौ परेरणा दी गह टै, माना-पिि 
क्र सैषा, परतियि पूजन, गूदजनो का सम्मान, विचार वप्तदुगृणोके बिका 
पर यल दिया गया ह । पुख्पायं, पतेभ्यनिषा चे उत्यान बी सम्भरादनार्‌ प्रद 
त्वित कौ गरष । समय ॐे मदुपयोग, सदनप्ीतता, कषमाधीलता निर्मयता, 
उ्ोग प्रौर क्रियाशीलता फे सिदान्तो का प्रतिपादने क्रिया मया दै।षमेशो 
वास्तथिग्रवा पर प्रग्र डालागया दै पोर नक्ति भान, पंराष्व, निष्काम 
कमयोग प्रर साम्पयोग दास छर प्राति का मानं दिसाया गभा दै 1 सरव 
प्ास-निरोक्षणा दवारा पिक की स्पिरता, दोषौ, दुगुसो प्र वनी हटि रणन 


फोक्ठादै। 
मन्धन पोर मोध्षङ्‌ पारो परभी विचार स्वि कै पोप्मोश्र 


सि मनर धुदिको प्रावस्यक्‌ माना गया व पृष्यो $ममप्व देषो 
परपधा पर्तोक मुपारकोष्रेष्ठ माना गया । कमं, उणोन, नव, पुष्पपं धोद 
क्तभ्य निधा म उश्रति के उस्दतम पर पर पवन शा पार्रामरन सिपि कया 
ह। यह रिक्षा प्रियाध्महूम्पम व्रनादयानो भवत्पिका दाप पक्ति 


मह जिनका पिरप प्रमाव पष्का मष 
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उपयोगो मोजनादि के नियमत तेकर द्रत तक वौ राधनाग्नो का वर्खुनदै। 
बार-बार दोर्पो के परिमा्जेन कौ चेतावनी श्रौर तिक विकास पर बलदिया 
गया दहै 1 पुराण का पठ करते हए पाठक के श्रपने दोप प्रर दगुण 
उभरफर सामनेभ्रा जतेरैश्चौर कथाम के माव्यम से यह्‌ भीस्प्टशू्पपे 
दिखाई देने लगता है करि इनके यह दुष्परिणाम होगे ॥ इमरो भय कौ उत्पत्ति 
रौर विवेक की जाग्रति होतीहै) इस भिक्त प्रतिक्रियां से वहु सुधार के 
भ्रावकश्यक परग उठाता है, प्रपनी श्रात्मा स्वय उसे वार-वार पिक्कारती दैश्रीर 
उसे भ्रपने दुष्कर्मो पर ग्लानि होती है । श्रात्मण्लानि से पुटे उष्पप्न होती दै । 
यह्‌ पुटनही सुधार का मागं प्रशस्त करती है । 


उपरोक्त तथ्यो से विदित होगा कि विष्णुपुराण का लेखन एकं विशेषं 
उदेश्य कियागयाह रीर बह हैराषटरका नैतिक व भ्राध्याप्मिक सवार । 
इतिय इसे यदि उच्चकोटि का सुधारात्मक व प्रेरणातपक ग्रथ कषा जयेतो 
प्रत्रिशवोक्ति न होगी । 


